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धरद्धेय पण्टित ओ्रीपद्रसिंहजी शर्माकों विद्दरीकी सतपत- 

के प्रकाशक्ोंकों भोस्से, कई वस्स पहले, यह सूचना दी गयी थी 
कि पश्ितजीके फुटकर ढेखोंका संग्रह भी, 'पद्म-पराग! के नामसे 
शीमहो प्रकाशित होगा। पर उन छोगोंके दुर्भाग्यसे जो पशण्डित 
जीफे लेखेंफे रसास्वादनके लिये अधीर हो रहे थे, इस कायपेमें 
कई विश्न-बाघाएं आ पड़ीं ओर अतिन्ात संप्रह न निकल सका। 
इएे निराश होनेवारोमें इन पंक्तियोंका लेखक तथा उस्तके कई 
सन्तर्द मित्र भी थे। हम छोगोंने अपनी फ्रयादि पण्डितजीके 
दुखाग्मे पहुँचायो ओर भर्ज़ञ किया कि अपने ढेखोंके प्रकाशन- 
फा प्रबन्धरर भाप हम जैसे पाठकोंक्ों अनुगृद्ीत करें । इस 
प्रस्ताव अनुकूछता रखनेवाले प्रकाशक्र भो पण्डितज्ञोकों मिल 
गये, पर फास्पेका श्रीयणेश ले हो सका। जब पर्हितजी मेरे 
तफाज्ञेंसे तंग भा गये तव उस्होनि एड दिन कायमी विथ्नोका 
एक यहुन पड़ा पंडछ उठाकर मेरे पास भेज्न दिया जोर लिए 
दिया $ ऐसा हठ है नो लो यह सामे सामप्रो मोर जो जो चाहे 

० रो] मेरे 'संपादफ बननेफा थोढ़ेंमें यही इतिहास है। 

मालम नहीं पव्दितज्ञोने क्या सममझर बढ वंडड मरे ओर 

पका भर उन झब्दोंका प्रयोग द्विया। एर मेरे डिये यही यहुन 
था हि ऐो चोज् मेरे हाय छग गयी मोर मुझे मएने दिचार- 





( था ) 


से सहयतुभूति रखनेवालेंकी सेवामें उसे उपस्थित करनेका मवप्तर 
मिल गया । फिर मैंने इस वातकी पखा न की कि में ऐसे पल्थ- 
को सम्पादन करलेकी कुछ भी योग्यता नहीं रखता ओर मेरे 
सहयोगसे विशेषता आना तो दरकिनार ठुछ न छुंछ अक्षस्ये 
साहिधिक अपराध होके हो रहेगा। आनत्दानिरिउसे, भें पीने 
और पिछानेके ठिये यह रख-भरा कठोरा द्वाथे लेकर बाहर 
निकछ पड़ा । मुझे इस वातकी फिक न रहो कि मेरो अग्रोग्यता- 
के कारण कहोरा छलके बिना और उसके रसकी मात्रा न्‍्यूव हुए 
विन न रहेगी। स्वयं एश्डितज्ीके विपयमे मेंने यह सोच लिया 
कि अगर आपने सचमुच मुझे इस कार्य्यका अधिकारों समक्ष 
मेरी मोर यह विवन्ध-निश्षेप किया तो भाप भक्त-वत्सल हैं, मेरे 
कारण रह जानेवाढी चरुटियोंको कभी ध्यानमें छागेंगे ही नहीं - 
ओऔर--अगर--आपने मुझसे पिण्ड छुड़ेने ओर साथ ही मेरा 
परिद्यास फरानेके ल्यि यह उपाय ढूंढ निकाला, तो लीजिए, मेरे 
सम्पादनका यही नतीजा दै-इसे शल्यवत्‌ हृदयमें धारण फीमिए ! 
रुचि-वेचित््यके अनुसार इस ढेख-संग्रहमें करिछीफो कुछ 
पसन्द पढ़ेंगा, किसीको छुछ | में, अपनो धृष्ठताके लिये क्षप्ता- 
प्राथंदा कर्ता हुआ पाठकोंसे विशेष अवुरोध उन छेखेंके पढ़नेके 
हिये करूँगा जो कविपय महायुरुषोंकी पवित्र रटूति या प्रशंसामें ४ 
डिलले गये हैं। इनमें कहीं कहीं पण्हितजीको वर्गन-शैक्षो, सौष्ठव 
या सोन्दर्यफे इतने ऊचे शिखरपर पहुंच गयो है कि उसकी 
यथेष्ट प्रशंसा कज़ा असंभव हो जाता है। इस मार्गेते चढ़ते- 


( इ ) 


चार्लोंको परिदतज्ञीकी पद्धतिके अनुसरणसे बहुत कुछ छाभ 
पहुंचनेकी आशा है। परिडतजी हिन्दी, उदूं, संस्कृत, फारसोके 
पारहत विद्वातोंमें हैं। शब्दोंपर उनका असाधारण अधिकार 
है। पर इन छेखोंमें उन्हें जो आश्वयंजनक सफछता प्राह 
हुई है, मेरी तुच्छ बुद्धिकि अनुसार, उधका प्रधान कारण उनकी 
सहुदयता, उनकी तहीनता है। प॒ण्डितजो अगर किसीको याद- 
कर चार आंसू बद्ते हैं तो इसका कारण यह नहीं # उन्हे स्वाह- 
मछ्याह कुछ लिखना दै, किप्तो पत्र-सम्पादैकके अनुरोधकी रक्षा 
करनी है। उनके “वार आँसू! यथार्थमे आंसू होते है; ओर छिखते 
समय उनकी यह अवस्था हो जाती है कि-- नैननिके मगर जल 
, बह, दियो पसीणि पसीजि! [--बिना सद्दी सहानुभूति या सम- 
बेदनाके किसी भी विपयको विवेचना सार्थक नहीं हो सकती। सच्चे 
सुलेखककी विशेषता यही दे कि वह हृदयके आदेशसे लिखता 
है ओर छेखके विषयमें छीन या मम्न-सा हो जाता है। वह' 
अपनी लेखनीको साहित्यके सत्मार्गसे इधर-उधर होने नहीं देता, 
साथद्दी उसका ध्यान क्षण भरके लिये भी प्रतिपादनीय विषयक्रो 
छोड़ दूसरो ओर नहीं जाता। पणिडितजीसे उनके पाठक बहुत 
कुछ सीख सकते है, पर में फिर उनका ध्यान इस ओर आकृष्ट 
फहंगा हि, साह्दित्यिक दृष्टिसे भो, पण्डितजोका सबसे अतुकर- 
णोय गुण उनकी सहृदयता, उनकी संवेद्नाशीझता, उनकी सचाई 
है। छेखकके पास सभी साधन हों पर सच्चा हृदय न हो क्रो 
उसकी कृति कमी स्थायी नहीं हो सकतो। ... 


(ई) 
हेलोंकी संख्या अधिक होनेके कारण सबके सब एक ही 
भागों उपस्थित नहीं किये जा सकते | वाक्की--झों प्रायः समाझें- 
चनात्मक् हैं--दूसरे भागके छिये रख छोड़े गये हैं ओर यथासमय 
प्रेमी पाठकोंकी मेंट किये जायेंगे । प्रस्तुत भांगमें छेलेंकि अछावा 
पर्डितजीके दो संमापण भी दिये यये हैं। इनमें पहला, संयुक्त 
प्रात्यीय पष्ठ दिन्दी-साहित्य-सम्मोह़नके संसापतिकी हेसियतसे 
दिया गया था और दूसरा, अंखिछ भासतीय अष्टादश हिल्दी- 
साहिय-सम्मेठतके समापतिको दैपियतसे। साहित्यिक दृध्िसि 
दोनोंदी त्थायों महत्त रखने हैं ओर दोनोंही इस संप्रइमें स्थाव 
पानेके स्वंधा योग्य थे । 
जैसा कि 'मिवरघ-नि्देश से क्ात होगा, इस भागके सभी 
लेख विभिल्‍्त सामग्रिक पत्रेमें प्र्राशित हो चुके हैं। किप्ती फित्ती 
विपयपर एके अधिक छेख थे, पर यहा उल्हें स्वतंत्र हूपसे 
न देकए, उपशीर्पकोड़ो सशयतासे, अनेकझों एक कर दिया गया 
है। इसके लिये आावश्यकतानुार कहीं कुछ झाट-छांट करनी 
पही है। फ्रिसो किसी लेखॉं--उद्ाहरणाथे 'पिन्यप्रेमी मन्यूर 
ओर 'भह्ाऊत्रि अकबर में--पण्डितलोने कुछ अंश, खास इस 
पुस्तक डिय्रे, बडा दिया है।मितसे उसमें और विशेषता जा 
गयी है। 
लेरसैफो पड़ते समय इतना ध्यानमें रखना चाहिये कि उसमें 
अविद्धाय्न खास मोहोंपर छिखे गये थे । उनमें यत्र तन कुछ बातें 
ऐसी है जो देश-काछ विशेषतते उम्दस्य रखी हैं। परिस्थिति चइछ 


( छउ) 

-ज्ञानेके कारण उनका वह अंश इस समय अपनो यथार्थता खो 
-चैठा है। पर इसो कारण उसको छेख-संग्रहसे अछूग कर देना 
-मुतासिव न होता। वस्तु-ह्थितिमें पस्िर्तत होजानेपर भी उनमें 
सादित्यिक छठा है, उसज्समयकी और उस विषयक्री दशाकां 
शब्द-चित्र है, जब जिस विषय पर वह ढिखें गये थे। उनसे कई 
'ऐसी बातें मालूम हो सफती हैं जिन्हें सर्वताधारण नहीं जानते, 
उस विपयके आगामी इतिहास-छेखकोके लिये वह अंश भी 

उपादेय हो सकते हैं । 
इस संप्रदके ढिये लेखेंकों 'चुननेमें क्ितती ही कठिनाइयॉका 
सामना करना पड़ा। लेख रूपी कितने द्वी छाछ ऐसी गुदड़ियोंमें 
* छिपे पड़े थे जिन्हें हाथ छगाते डर छगता था कि कहीं छतेही 
हुकड़ें-टुकड़े होकर छू-मन्तर न हो जायेँ। सम्पादकका काम बहुत 
"छुछ जीर्णद्वार हो गया । फिर यह प्रश्न उठा कि लेखोंका क्रम 
क्या रहे। अपनी विवेक-बुद्धिके अनुसार इसका निश्चय कर- 
लेनेपर निवन्ध-निद शके लिये कहें बातोंका अनुसन्धान करना 
पड़ा। इसके फल-स्वरूप जो कुछ समझें आया उसका विवरण 
अन्यन्न दे दिया गया है। सम्भव है कि लेखोंका क्रम इत्यादि 
सबके लिये सत्तोपजनक न हो-ऋम-विभाग ठीक न हुआ दो, पर 
- “इस विषयमें सूचना मिलनेपर दूसरे संस्करणमें न्रुटियोकों दूर 

करनेकी चेष्टा की जायगी ! 

एक बात झोर; पण्डितजीने कभी एक भी शब्द किसीका जी 
दुखाने या किसीको छोगोंकी दृष्टिमें गिरानेके विचारसे नहीं लिखा, 


( छ ) 

जो उन्‍हें जानते हैं उन्दे अच्छो तर मालप्त दे कि ऐसा करना 
उनकी प्रकृतिके--ल्वमावके सर्वेधा विरुद्ध है। किए सो संसव दे कि 
सत्यके अनुरोध या हृदयकी चोटसे कोई वाठ ऐसी मिऊछ गयो हो. 
जो व्यक्ति-विशेष या समाज-विशेषडे मानतिक छेशका कारण हो । 
में विश्वास दिलाता हूँ कि उत अवध्यामे हम सवझे सी कम कप्ट 
ते होथा, पर यथार्थ धात यह द क्लि आलोचना अत्यन्त पवित्र 
उद्दे शसे ओर सद्दी सहृदयतासे छी गयी है ओर आलोचकके ह॒दयमें' 
किसीके प्रति राग हं पका छेश न कमी घा, न जव है । 

इस पुस्ठककी एक विशेषता यह है कि संस्मरणात्मक छेखेंकि 
साथ जहांतक हो सका, चित्र देनेकी चेष्ठ को गयी है। पाठकोंके 
मनोरज्षनार्थ मद्वाकवि मकवरकी दस्वलिपिका समूता--उतके पत्रका 
एक फोटो सी, दे दिया गया दै। उनका जो चित्र इस पुस्तकें 
दिया गया दै वह हिल्दी-संघारके डिये विकक्ुछ नया है ओर यह 
उनका सबसे अस्तिम चित्र है जो अकबर साहवके सुपुत्र सैयद 
इशरत हुसव साइवकी विशेष पते प्राप्त हो सका है। पग्डितजीसे 
अपर साहवका चहुत घविष्ठ सम्बन्ध था। बह इन्हें अपनी 
कविताका अन्य मर्मज्ञ समझते थे। सितम्यर १६२५ ई० को 
सरस्वदीम परिदत जनादेंन भट्ट एम० ए० “मकबरा नियाला 
रंग”-शीषक लेखमे भहाकवि मकवससे अपने मिलनेका मिक् 
करते हुये छिखते हैं- 

“अपने हिल्दू मिन्नेमि उन्होंने भ्रद्धेय पण्दित पद्मसिंह- 
जीक़ा सी ाम ढिया था ओर कहा था कि कमो कमी तो 


( ए) 
पण्डितजी मेरे शेरोमेंसे ऐसे मानो निकाछ्ते हैं कि खुद 
मुमको भी ताज्जुब करना पड़ता है ।” ;; 
मदाकंबि अकबरसे पण्डितजीका बरसों पत्र-व्यवहार जारी 
रहा है। उनके फई पत्रेके कुछ अंश ओर एक पूरा पत्र इस 
रेख-संम्रहमें उद्धु त हैं जोर अब उन्तकी हस्तलिपिका नमूना दिखा- 
नेके लिये एक ऐसा ही पत्र काममें छाया गया है। चित्रोंके संबत्ध- 
में मुझे इस बातका दुःख है कि प्रयास करनेपर भी समयाभावके 
कारण में खामी औभ्रद्वानन्दजीके चित्रका ब्लाक न प्राप्त कर सका । 
पग्डितजीने मेरी प्रार्थना खीकारकर इस छेख-संग्रहकी 
लीवनी छिख देनेकी कृपा दै--एतदर्थ उनका अत्यस्त अनु- 
गृद्दीत हूँ । 
पद्म-पराग का प्रकाशन विहारके कुछ साहिदानुरागी नव- 
युवकेकि उत्साह ओर उद्योगक्मा फछ है। यह अनूठा लेख-संग्रह 
पुस्तक-पारिजात-माछाके पहले पुष्पके रूपमें हिल्दीप्रेमियोंकी मेट 
किया जाता है। मुझे आशा है कि इस अंथमालामें जो कुछ भी 
प्रकाशित होगा वह उच्च कोटिका साहित्य होगा। में हृदयसे 
अपने उन उत्साही बन्थुओंकी सफलता चाहता हू' | 
“विशाल्मारत'के सम्पादक सुहृदर श्रीवनास्सीदासजी चतुवेदोका 
इसलिये ऋ्रणी हूं कि उन्होंने उदारता-पूवेक इस पुम्तकके लिये 
चित्रोंका प्रवत्ध कर दिया और अन्य प्रकारसे भी इस कार्य्यमें मेरा 
हाथ वैंठाया । पश्डित श्रीकाशीनाथजी शर्मा काब्यतीर्थ तथा 
ओविश्वनाथनी मण्डलूसे पुस्तककी छपाई और संशोधनमें 


(ऐ ) 


बहुमूल्य सहायता प्राप्त हुई है | इन सजनेंका, में हदयसे 
कुतज् हूँ। 
पुस्तक-सम्पादनकी न टियेंकि लिये सहृदय पाठकंसि क्षमाप्रार्थ 
ञूँ। 
कलकत्ता, 


श्रीकृष्णनत्माष्टमी | पारसनाथ सिंह 
'सं० १६८६ वि० ॥ 


पड परसंगकी जीवनी: छ्र्‌ 


हेख-संग्रह--'पद्म-पराग'-- | फकेशिएक्रोक्ेल वी बहुत 
दिनोंसे चल रही थी। अनेक साहिद्-प्रेंमियोंका अवुरोध था, 
अनुरोध करनेवालोॉम सव श णिके सज्जन थे, शुरुजन, सुहत्समु- 
दाय, सहृद्य समाछोचना-प्रेमी, अपने पराये--घरके बाहरके--लजिसे 
कोई लेख किसी कारणसे पसन्द आ गया, समझा ऐसे ही परोर भी 
होंगे, बल वह इसी आशासे अलुरोध करने छगे, लेखो के कुछ ऐसे 
प्रेमी भी थे, जो वरावर देखते आ रहे थे-कोई छेख कहीं किसी पत्रमे 
छपा, उन्हों ने हूं ढ-भालकर जरूर पढ़ा,, उनका तक़ाज़ा बहुत तेज 
था--बह तरह तरह॒ते दिल बढ़ाते ओर उकसाते थे। अफसोस है 
उनमेसे कई आज न रहें। उनके जीवन यह लेख-संग्रह न छए 
सका, वह इसे कपनी साँखोंसि प्रकाशित न देख सके | यह बात: 
जब याद आती है, दिलपर एक चोटसी छगती है--स्वर्गीय पण्डित 
भीमसेनजी शर्मा, पशिडित राधाकृष्ण का ( एम०ए० ) ओर पाण्डेय, 
जगल्नाथप्रसाद( एम० ए० ) आदि कई मिन्रोंकी यादने इस वक्त 
तड़पा दिया । 

संवत्‌ १९७४ वि० में काशीके ज्ञान-मण्डल्में “विहयरीकी 
सतसई”का भूमिका-भाग पहडी बार अभी छपद्दी र्वाथा कि 
लेख-संप्रहका सवाल सामने आया--यार दोस्तोने याद्‌ दिलाया कि- 


( ख ) 

दूसरे छेखाँका संग्रह भो साथ ही छपा डालो। चिर्जीवी राम- 
जाथकी उम्र उन दिनों दस बारह बरसकी रही होगी झौर तो मौद 
उसने भी तक़ाजा छिख भेजा कि लेख-संग्रह जहर छपता चाहिए 
और उसकी सचना मेरे नामसे छपे ! ढेख-संग्रद्द तो फ्या, इसे उस 
चक्त अपना ताम छपा हुआ देखनेका चाव था | इस बातने मुझे 
अपीछ किया ओर उसका मन रखनेके ख्याल्से--वाल-हृठ पूरा 
करनेके विचारसे सतसईकी पीठपर लेख-संग्रहकी सुचना रामनाथ 
शर्मकि मामसे छपा दी । टेख-पंप्रहक्ी चचाका जन्म या औगर्णेश 
अहींसे हुआ । 

/विद्वारीकी सतसई के साथ-साथ संप्रदकी बात फैल गई। 
चाें झोरसे पत्र जाने छगो, लोग लेख-संप्रहकी माहक-श्रेणिमे 
नाम लिखाने लगे । पर यहां अभी क्‍या था, बातोंकी एक वात थी 

संवत्‌ १६७६ वि० में *विद्रीकी सतसई” का दूघरा संस्करण 
निकालनेकी नौबत भाई, पहला संस्करण समाप्त हो चुका था, 
भुस्तककी माग बढ़ रही थो। में उन दिनों वीमार पड़ा था, ओर 
शुणबबादमे मिन्रवर पण्डित ज्वालादत्तजी शर्मा और श्रीयुत वाबू 
गमचन्द्रजी गुप्तकी देख-रेखमे--परिचिर्यामें श्रोमान्‌ डाकर गंगोली- 
से इलाज करा रहा था । रोगने विराशाजवक रूप धारण फर लिया 
था, अच्छा दोनेकी आशा न थी | परणिइत मारायगप्रसाद 'चेताव 
नया प्रेस खोलनेको देताव थे, केसे दिल्ली ज्षा रहे थे। सन 
सके दूसरे संस्करणकी समस्याकी बात उन्हें भालम थी; करि थे. 
+समस्था-पूर्ति के श्रादेसे, वह वहीं मेरे एस पहुंचे, और 'विद्वारीकी 


(गे) 
'सतसई के साथ-साथ अपे नये प्रेसमें लेख-संमहफे छापनेकी भी 
-आम्रह-पूर्वक प्रबछ इच्छा प्रकट की । उधर उन्‍हें, इधर मुझे, जरूरत 
--“द्ोनों तरफ थी आग बरावर ठगी हुई--” यानी र्ज्ष 

मुश्त्को? थी, बात ते हो गई | 'विहारीकी सतसई' ( भूमिका-भाग) 
के पहले संस्करणकी छपी हुई कापी ओर सतसई-सलीवन 
भाष्यके प्रथम खण्डकी हस्तलिखित प्रति लेकर 'वेताबजी खाना 
हो गये। पर लेख-संग्रहकी सामग्री अस्तव्यस्त--अव्यवस्थित 
अवस्थामें थी। चि० फाशीनाथ शर्माने छपे हुए छेखोंकी कतरन-- 
( कटिंग्स )--तो इधर उधरसे जोड़-बटोरकर जमा कर रक्खी 
थीं, पर उनका कोई क्रम न था, बहुतले लेख थे, जो अभी पत्रोंकी 
. फाइल्‍से नक़छ करने बाक़ी ये। काम देरका था, इधर जल्दी थी। 
मेरी घातमे मोतर मुँह-वाए बैठी थी, छोग लेख-संप्रहकी ताकमें 
अत्सुकतासे मुह उठाए थे | अजीब हालत थी-- 

'्ल्कुल-मौत जड़ा था कि में जां लेके टलें, 

मोर मसीहाकी य ज़िद थी कि मेरी वात रहे !? 

इसी दशामें लेखोंकी ज्यवस्था करनेके लिये फाशीनाथने 
पत्र रिखक्र परिडत हरिशंकर-शर्मा-(सार्य-मित्र-सम्पादक )- 
को मुरादाबाद अपने पास बुलाया, और इन दोनोंने मिलकर ढेख- 
स॑प्रहकी एक ज्यवस्था की; जिन ढेखोंकी नक़छ करनी थी, उनकी 
ढढ़-भाल्कर नक़छ की, कर्शन--कामा, फू छस्टाप आदि ठोक 
किया, लेखोंका एक क्रम भी बैठाया, इस प्रकार अपनी समभते 
इन्होंने छेखोंकी प्रेस कापी तयार कर दो, लेखोंकी संस्या अधिक 


( ध) 
थी, संप्रहका फाम परिश्रम-साध्य था, कि भी दिम्मत फरफे इस 
जवांमरों ने उसे घड़ी छगनसे का द्ो ठाढठा। थोदे दिनों याद 
दिह्ीमे 'विद्वरोड़ीं सनझ॑ई' का दूसग संछझ्रण छपने छगा 
सत्यडी भहिमासे इस बीचमें मे मौनफे मुँद्से निफडआछर 
सिन्दोंम्तिं मा मिला-उस प्राणघातक रोगमे छुट्फाग़ पा गया। 
आठ-दूस भद्दीनेझ़ी लंबी वीमारीसे अभो उठादवी था, लिम्में 
जान पूरी तरह न आने पाई थी फि उछो द्ाउतमें प्रेसमें पिसनेफे 
किए मुझे वही जाना पढ़ा। ३ महोनेद्े दोड़-धूपफे बाद ज्यों त्योँ- 
करके 'विद्यरोकी सदसई के दोनों भाग तो 8५ गये, ठेफिन लेस- 
संप्रहफे लिए, उधर प्रेसने, इधर मेरी इिम्मितने, जवाव दे दिया-- 
प्रेस क्तो ओर काम मिल गया, मुझमें दम न रहा कि तोन महीने 
ओर इसी तरह प्रेसफे आस्तानेपर घृनी रमाए पड़ा रहूं। निर्व- 
ख्ताकी दशा छगात्तार, शक्तसि बाहर परिश्रम करनेफे कारण 
स्वास्थ्यका संद्यार हो गया, लेख-संप्रहके प्रकाशनका विचार मैंने 
छोड़ दिया । पाण्डत हरिशंकर शर्मा सदसईकी वर्णक्म-आदिकी 
सृचियां वनानेमें मेरा द्वाथ चेंटानेके छिए दि आये हुए थे, उनको 
राय हुई, उघर फाशीनाथ शममने ढिल्ला कि लेख-सग्रद मलेद् 
कुछ दिन बादछपे, पर उसको सूचना इस बार मो सतसईके अन्तमें" 
अवश्य दे दी जाय कि लेख-संग्रह छप रहा है। मैंने मना किया 
कि जाने दो, अब इसका नोटिप्त न छो--छ्नेकी सूचना न 
छपाओ, जब कमी छपनेकी व्यवस्था होगो तो देखा ज्ञायगा। 
उस्दक छप नहीं रही, नाइक तक़ाजे सुनने पड़ेंगे, आहकोकोः 


( छ ) 


क्या जबाब दोगे १ 'सूतन कपास जुछादेसे छटुमलट्टा--थान अभी 
बुना भी तहीं जा रह्य है और बजाज दे कि भाइकोंको खरीदनेकी 
ख्बन दे रहा है। पर मेरी यह वात न मानी गई, लेख-संग्रहका 
ताम-करण करके सूचता छाप दी गई कि “पद्मपराण” % 
छप रहा है। इस नहं सचनाकी महक पाकर 'पद्म-पगग- 
के प्राहक-मधुप गुजारने छो । ग्राहकोंके तकाजे का ताजियाना 
किए पड़ने छ॥, मिस्त चातका डर था वही हुई | पर मे करता तो 
क्या करता, कोई उपाय न सूमता था, प्रेसोंके अल्मेंड्रेका जो 
झनुसव अवतक मुझे हुआ था ओर चतुर व्यवसायी पुस्तक- 
अकाशकोंका जो व्यवहार देखा सुना था, उससे इस नये बखेडेमें 
पएइतेकी हिम्मत न होती थी, अपने परायोको शिक्रायते सुचता 
» था और चुप रह जाता था, अनुरोध ओर उपाहम्मोंकी बोछाड़ 
पड़ती थी, सिर झुकाकर मेरछ जाता था। में इस दुःख-प्रद व्यापार- 
को दिलसे भुला देना चाहता था, पर यार छोग भूलने न देते 
थे, कहींसे न कहींसे, कोई न फोई याद दिलाही देता था--प्रसुप् 
संस्कारको भठका देकर जगाही देता था, भें इस छेड़खानीसे 
मेंग आ गया, छुटकारा पनेका उपाय सोचने छगा । 
$ लेख-सग्रहका यह नाम-करण संस्कार भ्रीयुत पणिद्षतत उदित 
मिश्नजीने (जो उस सम्रय विल्लीमें थे) और पं० हरिशडूरजीने किया 
था, मंहाकवि 'शकर'जीने 'दरमस-विजयके'--(जो मेरो सम्पादकमामें 
भारतोद्य में प्रकाशित हुआ था) --उपसद्दारम लिखा धा-- 
“पाठक-चषण्दरोक सममेगे एस प्रसड़की पद्म-पराग? 
शकरजीकी इस सूक्तिने ही शायद यह नाम छक्राया था ! 


(च्‌) 


तकानोंसे नाकमे दम करने वाढे ओर दाद ढे-देकर दिल 
खुश करनेवाले तो बहुत मिलते थे, ढेकित -- 
मगर सब हो गये खामोश जब मतवेका बिछ आया-- 

अकवरकी इस सूक्तिके अनुसार मतवेके 'विल'ें द्वाथ डालनेको-- 
छपानेकी जिम्मेदारी सिरपर लेनेको कोई त्यार न होता था| दो एक 
सज्ञन मिले भी तो ऐसे जो--“हिलमे कहते थे कि मुफ्त हाथ जाये 
तो माल अच्छा है”--इसलिए उनसे मीजां न मिढली । इसी बीचमे 
(पद्म पराग के पुराने प्रेमी प्रिय पारसनाथ सिंहजी योरपकी यात्रासे 
छोटे भोर जाते द्वी फिर तकाज़ा शुरू किया। इस बार उन्होंने 
लिखा क्रि--ठीक करके पद्म-परागकी साममी भेजिए तो छपा- 
नेका प्रबन्ध किया जाय ? ठीक करके यात्री सम्पादन करके 
मेजनेकी बात, एक कठिन समस्या थी। सुस्थ चित्त होफर सब ' 
लेखोंको थैपूरवक ध्यानले पढ़ना, पिचा मारेका काम था | फिर 
उन लेखेंका--जो त मालूम क्रिस क्रिस वक्त, किस क्रिस तरंग 
ओर उमंगमे छिखे गये थे, पहुना--झुरेदकर दिल्के सूखे जर्मोंको 
नये मिरसे हरा करना-सोये फ़लिननोंको जगाना था, दिलका इतना 
जिगर न था, जो इस मुसीवतका आसानोसे सामना करनेकी 
वा छा सफना। फैसा ही हो, अपना छेख आखिर जिगरका 
इकट्ठा होना है, उसे किसी वेदर्दको सपुर् करते ढर्द माह्म होता है, 
डा छाता है, जोनहीं चाहता, ममता नहीं मानती कि काट-छाँटके- 
छिए योंद्दी छिस्ीको सोप व्िया जाय। हिन्दीसंसारमें सम्पादकोकी 

वचा इुढ्ध विचित्र सी है, यहा पुर्तऊ-प्रकाशक और प्रुफ-रीढर ही 


( छ ) 


स्वयम्मू सम्पादक हैँ । जो अक्सर अपनो धुनमें लेखका काया- 
कल्पकर देते है, सममते नहीं, ओर रगपर नश्तर मार बेठते है, लेखका 
नहीं, लेखकके दिलुकाखून कर देते है।यह मुझे मंजूर न था | दूसरेके 
लेखेंका सम्पादन करना, वही सहृदयता और सावधानताका काम 
है, जो इस कामको कर सक्नते हैं, उन्हे फुरसत कहा कि किसीकी 
बछा अपने सिर के, इधर उधर नज़र दोड़ाई, पर कोई नगर न 
आया । झिसे पड़ी थो जो इस बेगारमें पड़ता | आख़िर तंग आकर 
जी कड़ा करके जिगरके टुकड़ोंका-लेखोंका पुलिन्दा श्रीयुत 
पारसनाथ सिंहजीके पास भेज दिया भोर छिख दिया कि-'इस 
गड़बड़-कालेमेसे जो पसल्द हो चुन लो ओर स्वयं सम्पादन 
“(कर लो, पर देखता, कह्दी सम्पादुकीय अधिकारका दुरुपयोग न 
हो--लेखोंपर अद्याचार न हो, जहा कहीं ज़रूरत समझो, काट- 
छाँदका पूरा अधिकार दे, पर सोच-समभकर, सहृदयताके साथ, 
चह ध्याव रखना कि जल्दीमें कहीं रापपर तश्तर न छुगने पावे, ओर 
यह भी सोच लेता कि केख चुनने ओर क्रम-विभाग करनेका सास 
पाप पुण्य सस्पादकके सिर है (--- 
पुछिल्दा तो मेज दिया, ओपारपनाथ सिंहज्ञीकी विद्धत्ता ओर 
सहदयतापर मुझे पूरा भरोसा था, पर साथ ही ख्याल आया कि 
तह कारवारी--एक बहुघत्थी आदमी दे, उन्हे अपने हो काम्त इतने 
* रहते है कि उनसे ही फुरसत नहीं मिलती--कार्य-व्यप्रताके कारण 
पत्र छिखने ओर पत्नोत्तरदेनेका भी अवकाश कप्त रहता है, जिसके- 
लिए उत्हे कभी-कभी अपने मित्रोंसे उपाल्स्भ तक सुनता पढ़ता है, 


(ञज्ञ) 

किसी एक जनह जमझर वेठनेका मोदा भो उन्हें कम महा है, 
ऊसी इधर, कमी उधर, बराबर दूर दूर दौरेमें दौड़ना पडुताद। मोर 
भपने हों लेद्वोंका ओर कविताओंका संप्ह और सम्पादंच उससे 
आजतक न हो सका, फिर यह मरमदका और प्लल्तू काम ऐसे 
परसनार्थासंइओसे दसे सरत्जञाम होगा। इसपर '्मोरोका यह 
मशहूर शेर याद आधा-- 

“ख़दाक़ो काम तो सोपे हैं मेने सब लेकिन 

रहे है खोफ मु वां की वे-तियाज्ञी का। 

मत व के नवस्वर्की बाद है, ओपास्सनाथ सिहओीने 
सपइका पुलिल्दा सम्हाछ हिदा, किसी ज्षरूगे कामम मशयुरू थे, 
पहुंच छिल्नेकी सो फ्रुतत् न मिली, दो एक पत्र लिखनेपर ६ 
जबाब मिला--हां, लेख पहुंच यग्रे, यधावक्ाश देख गा।,--मेरा 
माथा उनका फि यही हाऊ दे तो ठेल-संमई प्रकाशित हो चका। 
चह चेछ मंगरे चढनी नजर नहीं आनी। में चुप हो रहा, पर 
जिन लोगोंशे माठम हो गया था कि संग्रह छपने गया है, उन्होंने 
चार्रो-ओोस्से चुटक्ियां लेती शुरू कर दों--अभी छपकर नहीं 
काया! ऋवतऊ हपेगा ९: में, हंं, हूं, करके टाल जाता। आखिर 

“पणागके उम्पादकजी चेंते, इतने ठिनों बाद यत जुछईके परारंम- 

+ मुझ अचानक सूचता मिली--'पहले भायक्े लिये लेंस चन लिये 
है. कम-विभाण कर डिया है, यानो सन्पादन हो चुका, प्रेसमें देना “ 
पका ६ प्रेस नो ठोड़ कर छिपा है, मर विलय नहीं है, यहाँ 


साशडइर ना जद छप जाय --८हत भच्छा ठहारुए, जआाठा हूँ। 


( मा) 


२४ जुलाई (१६२६ ६०) को में सम्पादकजीके पास जा पहुंचा ४ 
तबीयत छुछ पहलेद्दीसे ख़यव थी, उसपर कलऋत्तेकी आब-हवाते 
सोनेपर सुदागेका काम क्रिया । यहा आते ही 'बाकायदा बीमार 
हो गया, पुस्तक छपनी रही और में चारपाईपर पढ़ा-एड़ा देखता 
रदा | आद्विर पुस्तक किसी तरह छप गई। सिरसे एक बड़ी 
चला टली, पर पूरी फ़िर भी नहों, अधूरी ही, पद्म-परागका यह 
केवल प्रथम भाग ही इस समय प्रकाशित हो सका, इसके साथही 
साथ दुसरा भाग इस वक्त न छप सफा। वह इससे कुछ बढ़ा 
होगा, उसमे कोई समाछोचनात्मक छेख-मालाएं हैँ-कई बढ़े 
बड़े ठेख दे, उसका सस्पादन अधिक प्रिश्रम-साध्य है, कुछ समय 

( चाहता दे । श्रीपारसनाथ पिंहनी वाहर जा रहे है, में बीमार हूं, 
उन्हे फुर्सत नहीं, मुझमें इतना दम नहीं । कोशिश तो की जायगी 
कि यह बोस भी सिससे शीघ्र उतर जञाय-दूसरा भाग भी इसो 
तरह, या किसी तरह, यहा, या वहां, कहीं, जल्द छए जाय । 
पद्म-परागके प्रेमी पाठक इतने इससे हो सल्तोष करे, ओर दूसरे 
भागके समालोचनात्मक छेखेंके लिये उत्सुक बहू पाठक जे 
उत्हींके लिए विशेष रूपले उत्कंठित हैं, जरा ओर सत्र करे। 

इसके सम्पादन और प्रकाशनमें औरपारसनाथ सिंहजीने 
पर्याप्त परिश्रम किया है, अपनी योग्यता और सम्पादन-कुशलता- 
का अच्छा परिचय दिया है, पर इसके लिये उन्हें में धल्यताद 
क्या दूँ, ओर क्यों दूं ९ यह बला करहोंने खुद ही वुलाई थी, 
सो अपने फियेका फल पाया । हा, सम्पादनमें उन्होंने प्रायः 


( ज) 
स्वचस्भू सम्पादर्केके समान सम्पादकीय अधिकारका 
दुरुपयोग नहों करिया--काट-छाटमें कद्दीं स्पपर नः्तर नहीं 
छाने दिया, सम्पादन-कार्यमे ढेखेंके साथ ज्वका व्यवहार भा्दर्श 
सहातुभूति, सावधानता ओर सहद्यताका रद्द, इसके लिये इन्हें 
धत्यदाद या साधुवाढ ठेशक दे सकता हूं। पद्म-प्रायके पाठकोंसे 
आर्थना है, वह भी इनके इस सद-व्यवद्दास्कों दाद दे । 
संपहकी गम-कह्दानी लिखते लिखते यहातक्र पहुंचकर अग् 
आगे चहुना कठिन हो रहा है, इस समय जी ठिकाने नहीं है, 
'हिलके हुकड़े--भिगरके पारे -जुड्ा हो रहे है, इनके आनेले पहले- 
का ओर चले जानेके वाब्का नक्शा आंखेंकि सामने है-- 
“वक्त मुकपर ढो कठिन गुजरे है सारी उच्रमे, 
इनके आजानेते पहले और चढे जानेफे वाद!” 
जो मुच्तसे छिपे पड़े थे, भव छप्कर बाहर निकल रहे हैं, 
चहन छिपाया, पर आहकोने जवरदरुठी छोनही लिया-काग्रज़ोके 
ओोनेसे खींचकर नुमायशक्रे वाजारमें लेही आये !चरसोका साथ छूट 
उह है,छोड़नेकोजी नहीं चाहता, ममता लिपट रहो है, वेबसों खड्टो 
से रही है, भविष्यक्रो चिन्ता वेचेंन कर रहो है, कि देखिए बाहर 
लिझहनेपर इत गृरीवोफे साथ क्या सड़क हो, आदर पायेँ था दुल्कारे 
जाय] दुनिया है, हर तग्हके छोग हैं, दुर्गम मार्ग है, चागे ओर पग- 
'ऋगपर कांटे बिछे है- कहीं रख्वन्दीदो दुक्-दछ है, कहीं पश्न-पावरा 


ज्यल दे, मत्सर्स वादे ऊच टीले हैं, ईपांको गहरो खाड़ो है, न 


सालुम कया पेश आचे, भच्छा था, पे कोनेमे फरे-पुराम जिथड़ेमें 


(८ ) 


छिपे पढ़ें थे, नजर-बदते बचे हुए थे, इसीमें कुशछ थी, चमक- 
सेका--सुमाया होकर निकलनेका चाव, सो आफनेमि फँसाता है; 
क्या पड़ा था जो यों प्रकाशमे-प्रकाशित होकर--निकल पढ़े | मेरे 
मे, मेरे पास पड़े रहते, मेंने बहुत छिपाया, बहुत बचाया, पर न 
चच सके, कई “आई टालीं, पर अबकी न टछ सको । 
बढ़ी आरजु ऑसे--मिस्ततोंसे बुलाया था, न जाने तुम्हारी 
आदगधनामें कितनी रातोंको दिव और झितमे इिनोंकों गत करके 
तुम्हारे दशेन नसीब हुए थे, दिलका खूत सुखा-सुखाकर-ओखेंकि 
रहट्से सींच-सींचकर तुम्हे हरा भरा किया था, पूरी निगरानी ओर 
सावधानीसे पाल पोसकर बड़ा किया था । अब जुदा हो रहे हो, इतने 
दिनोका साथ छोड़ रहे हो, किप दिलसे कहूं और कैसे कहूँ कि 
जाओ । अच्छा, कोई डर नहों, भगवान्‌ भत्ता करेगा, जाओ, 
भयहारी भगवान्‌ श्रीकृष्णके पावन कीर्तनका पायथेय तुम्हारे पास है, 
अनेक महात्माओंके संस्मरणकी छमत्र-छाया तुम्हारे सिरपर दे, 
इनऊा पुण्य प्रताप तुम्हारी रक्षा करेगा, तुम्दारें प्रेमी तुम्हे अपने 
'डिलमें जगह देंगे, सिर-आखोपर छेंगे। 
ज्ञाओ-- पशिवा वः सत्तु पन्‍्थान: 


श्रीक्षणजन्माएमी, 


ओम वार, सं० १९८३ पद्मसिंह शर्मा 


निदत्व-निदिशः 


७५ ००, ३०३ ०. 
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(१) भगवान्‌ भ्रीकृषछ [ आरयंमित्र', जागरा, गुर, १३ 
अगस्त, १६२५ ३० ] 
(२) ओऔद्वाननइ स्वामी [ इसमे ये तीन लेख सम्मिलित हैं:-- 
(१) “पकार-वीर ओऔउ्यानल्द स्वामी' ('भण्तोदय, 
कार्मिक द्ृष्ण, अमावस्या, से० १६७१ वि० ) 
(२) स्वामी दयानत्द' (“आर्वेजयन': १६ फखबरे. 
१६२६ $० )- इस पुस्तकका 'खप्डनका कगड़ा- 
अपशीरषक, ह़ 
(३) 'स्वामों दुयानल्द और उनके अमुवायी' 'स्वत्त्त्रका 
विवालोका विशेषाक,घंवन्‌ १६८९ वि०- इस पुस्तक 
में- 'खामीजी और उसके अतुयायी' उपशीर्षक ) 
(३ ) ध्रीपदिडित गणपति शमो [ यह लेख तीन स्तंत्र लेखेंका 
संकलन है। वे हैं, यधाक्रम--- 
(१) 'विपत्ि-बऊपात' ( 'भारतोदय', आपाइ-आवणओं 
युमम-संख्या, सं० १६६६ वि ) 
(६) » एश्डित गणपति शर्माजी' ( हिल्दी चित्रमय 
जन, सं०१६६६थि०)-परस्तुत पुस्तकम 'पश्डित- 
ज्ोका पर्चिय-उपसोपेक, 


( > ) 

(३) 'स्थावरमें जीव-विषयक व्िचार-शीर्षक शास्त्रार्थकी 
भूमिकाके रुपमें, यद लेख 'भारतोदयमें प्रकाशित 
हुआ थाऔर प्रथक्‌ पुस्तकाकार भी--$स पुस्तक 
में यह अंश पृष्ठ ४८ से आरस्म होता है 

(४) ओोदपोफेश भद्टाचायें शा्त्री [ सरस्वती, दिसन्वर 

१६१४ ६० ] 

(४ ) स्वामी भ्रीक्षद्धानस्दजी | आयंमित्रका बलिदान-अंक- 
घिबरात्रि, सं० १६८३ बि० ] 

(६ ) पणिडत श्रीमोमसेन श्मो [ 'विशाल्भारत', कलकत्ता, 
कार्तिक, सं० ६६८४६ वि० ] 

(७) परिडत भ्रीसत्यवारायण कथिरल [ पं० वनार्सीदासजी 
चतुबदी द्वारा लिखी गयी कविरत्नजीकी जीवनीकी भूमिका- 
“चार आंसू-” शीर्षक/--कार्तिक सुदि ७;सं०१६८३ वि०] 

(८) कबिरल पं० भ्रीनवनीतलाल चतुवेदी [ 'माधुरी' वेशाल 
३०४ तुल्सी-सं०; वर्ष &, खंड २, संख्या ४ ] 

(६ ) खलीफ़ा मासमू-रशीद [ 'श्रीशाख्धा', जुलाई १६२१ ई०] 

( (०) दिव्यंप्रेमी मनु [ दिव्यप्रे मी मन्सृरको राम-कहानी” 

शओशारदा', जबलपुर, दिसस्वर १६२० ई० ] 

(११) अमीर खुससे [ 'माधुरी', आावण ३०३ तु० से०, वे ५, 
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ध्टं 


रे 


भगवान्‌ श्री 
का हजार वर्ष बीते भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र आनन्द्‌- 
कल्द इस धराधामपर अवतीर्ण हुए थे। जन्माष्टमी 
का शुभ पत्र प्रतिवर्ष हमें इस चिरस्मरणीय घटनाकी याद दिलाता 
है । आर्यजाति बड़ी श्रद्धा भक्तिते इस परमपावन पर्वको 'मनाती 
है। विश्वकी उस अलोकिक विभूतिके गुण-कीर्ततनसे करोड़ों आये- 
जन अपने ह॒दयोंको पतरित्र बनाते हैं। अपनी वर्तेमात अधघोगतिमें, 
निराशाके इस भयानक अन्धकारमें, उस दिन्य ज्योतिको ध्यानकी 
रष्टिसे देखकर सल्तोष लाभ करते हैं। आज दुःखदावानलूसे दग्ध 
आरतमूमि घनश्यामकी अम्नत-वर्षाकी बाद जोहतो है। हुःशासन- 
निपीक़ित प्रजा-द्रौपदी रक्ताके लिये कातर स्वस्मे पुकारती है। धर्म 
अपनी दुरगंतिपर सिर घुनता हुआ “यदा यदाहि धर्मस्य ग्लानिर्भवति! 
की याद दिलाकर प्रतिज्ञामंगकी 'नाहिश” कर रहा है। जाति-जनती 
सत्याचार-कंसफे कप्ट-कारागारमे पड़ी दिन काट रही है; गोए 
अपने 'गोपालको यादमे प्राण दे रही है, जान गंवा रही हैं । इस 
प्रकार भगवानके जन्मद्विनका घुस अवसर भी हमें अपनी मोतका 


र्‌ पदहेनरसंम 


मर्तिया ही सुदानेकी मजबूर कर रहा कै आनत्द बधाईके दिन भो 
हम अपना हो दुख गे रहे हैं, विधिद्ली विब्न्ण्लाते अ्रमावीक्धे 
समय विश अलापना पड़ ग्हा दे। संतारक्ष अनेक जातियां 
छूद्र ओर चहुधा कल्पित आाइनोक सहारे चत्वतिकें शिल्ापर 
आहुड़ हो गई ई ओर हो रही हैं। जतम जादर्श उस्वतिछा 
प्रधाव अवल्स्व है। अवनतिक्त बर्दमें पत्रित जादिकके लियेतो 
सादर हो उद्धर-स्छु दे। भार्वजातिके लिथि आादशोक्या अमाव 
नहीं है। सब प्रद्ार्क एके एक चदुऋर आदर्श सामने हैं। 
संतारको अन्य दिप्ती जातिने इतने जादर्श नहीं पाये, फिर सी -- 
इनने महत्तराी आदर्श पाकर भो आर्वज्ञावि क्ष्यों नहों उठती 
चह्ी नदी, कप्ता छभी ठो 'आदशेबाड' हो दुदंशाक्ा कारण उस 


ऊावा ६। 


भगवान्‌ ्रीद्धत्य संतस्मस्के आइश्ोमें सवाहसस्ूर्स 
आईये हैं । इसी कार्य हिन्दू उन्हें सोच ऋछा सस्पूर्ण मइ- 
दार-शप्णस्तु मगगान्‌ सपम मानते हैं। अवतार न माननेवाडे 


झ्ल्ह्‌ 
ऋहते हैं। म्लुष्यभीवनओे सार्यक्र बनानेके छिे जो आदर्श 
अपेक्षित दे बह सत्र स्प-्ट उपमें प्रचुर परिसागमें स्लेक्तःण्चरितनें 
द् । घ्वानों, घाली, चोगी, ऋर्म्योगो. लैति-घुरन्चर नेता 
॥॒ कार मदरवी बोढ, जिस इप्दिति देसिये, छिख छत्ौसीपर ऋमिये, 
अदह्ण अद्विनोव दो प्रदीव 


होंगे । संन्क्त भाषाओ साहित्य 
टच महेझामे भग पड़ा है। पर हुर्भाग्यले हम उसके 


सगवान्‌ ओऔक्षष्ण ३ 


तलको हृदयद्ठम नहीं करते | हम “आदर्श का अनुकरण करना 
नहीं चाहते, उल्टा उसे अपने पीछे घसीटना चाहते है ओर यही 
हमारी अधोगतिका कारण है। यदि हम कर्मयोगी भगवान्‌ 
कृष्णके आदर्शका अनुसरण करते तो आज इस दयनीय दशामे 
न होते। महाभारतके श्रीकृष्णों भूछकर 'गीत-गोविन्दके 
क्ृष्णका काह्पनिक चित्र निर्माण करके उप्त आदुर्श महापुरुषकों 
शचोरजारशिखामणि:ः की उपाधि दे डाढी है। पतनकी पराकाष्ठा 
है कृष्णचस्ििके सर्वश्रेष्ठ लेखक ओऔव॑किमचन्द्रने एक जगह 
दिलत होकर लिखा है - 

“जबसे हम हिंदू अपने आदर्शको भूल गये ओर हमने 

कऋष्णचरित्रको अवनत कर छिया तबसे हमारी सामाजिक 

अवनति होने छृगी, जयदेव ( गीतगोविन्द-निर्माता ) के 

कृष्णकी नकल करनेमे सब छूग गये पर 'महाभारत' के 

क्ृष्णकी कोई याद भी नहीं करता है” । 

शीकृष्णको हिंदूजाति क्या समझ वेठी है; इसका उल्लेख 

शवंकिमने इस प्रकार किया है--- 

#पर अब प्रश्न यह दे कि भगवानको हम छोग क्या 
सममते हैं। यही कि वह वचपतमे चोर थे, दूध दुद्दी मक्खन 
चुराकर खाया करते थे। युवावस्थामे व्यमिचारी थे मौर 
उन्होने वहुतेरी गोपियोंक पत्तित्रत घ॒र्मंफो वष्ट किया, प्रोढा- 
बस्थामे बचफ और शठ थे। उन्होंने घोखा देकर द्रोणादिके 
प्राण लियि। क्या इसीका नाम मानव-चरित्र है? जो 


पद्म॑ं-पराग 


केवल शुद्ध सत्तय है, मिससे सव प्रकारकी शृद्धिया होती है 
ओर पाप दूर होते हैं, उप्तका मनुष्य देह धारण कर समस्त 
पापाचरण करना कया भगवा है ९ 
“सनातन-धर्महे पी कहा करते हैं कि भगवच्नणिकी 
ऐसो कल्पना करनेके कारण ही भारतवर्षमे पापका स्नोत बढ़ 
गया है। इसका प्रतिवाद कर किसीको कमी जय प्राप्त करते 
नहीं देखा है। में ( वंकिमचन्द्र ) ओकृष्णको स्वयं भगवान्‌ 
भानता हूं और उनपर विश्वास करता हूं, जग्रेजी शिक्षासे 
मेरा यह विश्वास ओर दृढ़ होगया दै, पुराणों ओर इतिहासमें 
भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्के चरित्रकां वास्तवमे कसा वर्णन है 
यह जाननेके लिये मेने जहातक वना इतिहास ओर पुराणों 
का मन्थन किया, इसका फछ यह हुआ कि श्रीकृष्णचल्द्रके 
विषयमें जो पाप-कथाएं प्रचलित हैं चह अमूलक जान पड़ीं। 
उपस्थासकारोंने श्रोकृष्णके विषयमें जो मनगढ़ल्त बातें लिखी 
है उल्हे निकाल देनेपर जो कुछ वचता है वह्द अति विश्ुद्ध 
परम पवित्र, अतिशय महाद्‌ मालूम हुआ है। मुझे यह भी 
माहूम द्वो गया है कि ऐसा सबंगुणान्वित ओर सर्वपापरद्धित 
सादर चरित ओर कहीं नहीं है । न किसी देशके इतिहाससे 
ओर न किसी काव्य में (”? 
्रीकृष्ण-चरितिका मनन कज्लेबालोंको श्रीवंकिमचन्द्रकी उ' 
सम्मतियोंपर गस्मोरताते विचार करना चाहिये। मगवान औक्षण्ण- 
के चज़िके रूस्पको अच्छी तरह समझकर उसके आधारपर 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण ५ 
यदि हम अपने जाति-जीवनका निर्माण करें तो सारे संकद दूर 
होजायें | उदाहरणके तोरपर नेताओंको लीजिये। आजकल हमारे 
देशमें नेताओंकी बाढ़ आई हुई है, जिले देखिये वही 'सार्वभोम 
नेता! नहीं तो 'आल-इन्डिया छीडर' है ।इप बाढ़को देखकर 
चिल्ताके स्वस्मे कहना पड़ता है--- 

'लीबरोंकी घूम है ओर फ़ालोअर कोई नहीं। 
सब तो जनरल हैं यहां आज़िर सिपाही कोन है !” 
पर उनमें कितने हैं, जिन्होंने आदर्श नेता ओकृष्णफ्े नेतृ- 
अख्िसे शिक्षा महण की है ९ नेता निताल्त निर्भय, परम निष्पक्ष ओर 
विचारोंका शुद्ध होना चाहिये, ऐसा कि संसारकी फोई विपत्ति या 
प्रछोभन उसे किसी दुशामें भी अपने ब्रतसे विचलित न कर सके। 
महाभारतके युद्धकी पूरी तय्यारियां हो चुकी हे; सन्धिके सारे 
अयत्न निष्फल हो चुके हैं, धर्मराज थुधिष्ठटिरका सदय हृदय युद्धके 
अवश्यम्भावी दुष्परिणामको सोचकर विचलित होरहा है, इस 
दशा्में भी तह सन्विके लिये व्याकुछ है, बड़ी ही कठिच समस्या 
उपस्थित है, श्रीकृष्ण स्वयं सन्धिके पक्षमे थे । सन्धिके प्रस्तावको 
लेकर उन्होंने स्वयं ही दूत धनकर जाना उचित समझ्का। हुर्याधत 
जैसे स्वार्थात्थ कपट-कुशल ओर “जीते जुआरीकेः दखारमें ऐसे 
अवसर पर दूत चनकर जाना, जानसे हाथ धोना, दहकती हुई 
आगमे कूदना था । ओऔक्ष्णके दूत बनकर जानेके प्रस्तावपर सहसा 
फोई सहमत न हुआ। दुर्याधनकी कुटिकता और ऋ रताके विचारसे 
ओकृष्णका वहाँ जाना फिसीने उचित त समझा, इसपर खूब वाद- 


दि एद्म-पराग 


विवाद हुआ । उद्योग-पवेका वह प्रकरण 'भगवद्यान-पर्व' वड़ा 
अद्भुत मोर हदयहार है, जिसमें भगवान्‌ ओ्रीक्ृषणके सल्वि- 
प्रत्तावको ढेकर जनेका वर्णन है। श्रीक्षष्ण जानते थे क्नि सतधिके 
प्रस्तावमें सफलता न होगी, दुयोधन किसीकी मानने बाला जीव 
नहीं है। यात्रा आपज्ननक है, प्राण-संकटकी सम्भावना है, पर 
कर्तन्यानुगेघते जानपर खेलकर भी उन्होने वहां जाना ही उचित 
समका। 
दुर्योचनको जब मालूम हुआ कि श्रीकृष्ण जा रहे हँतो उसने 
श्रीक्षप्णको साम, दान, दण्ड, भेद द्वारा जालमें फेंसानेक्रा कोई 
उपाय उठा न खखा। मार्गम जगह जगह उनके स्वागतका 
धुमपामसे प्रवत्य किया गया। रास्तेकी सदके खूब सजाई गई। 
दुर्भोधन जानता था कि सब कुछ श्रीकृष्णके हाथमे है, जो वह 
चाहेंगे वही दोया;उनको आज्ञाले पाण्डव अपना सर्वेस्व त्याग कर 
सकते है, ओक्षप्णको काबूसे कर छिया जाय तो विना युद्धके ही 
विजय हो सकती है, आीरूष्णके वल्यूतेपर ही पाण्डद युद्धके लिये 
सन्‍्नद्ध दो रहे हैं। निदान दुयोवनने श्रीकृष्णकों फेंसानेकी 
प्रागपणसे चेंध्ठा की । पर “अच्युतः औक्षप्ण अपने रथ्यते कम 
चूझनेवाले ये। सल्विका प्रस्ताव स्वीकुन न हुआ। दुर्योधद 
कर्ण, शहुनि भाडि अपने सावियोफे साथ समासे उठकर चला 
गया। जब उसने साम, दानसे काम बनते न देखा तो जावश्यकर 
दगढ देने-कैद कर लेनेडा पड़यन्त्र सवा, उन्हें! अपने घरपर 
निमन्ध्रित जिया । दुर्योचनको इस दुगग्मेसन्विफो विंदुर आदि 


भगवान श्रोक्ृष्ण ७ 


दृख्शी ताढ़ गये, उन्होंने श्रीकृष्णको वहां जानेसे रोका । श्रीकृष्ण 
स्वयं भी सब छुछ समझते थे, पर वह जिस कामको आये थे उसके 
लिये एक बार फिर प्राणपणसे प्रयत्न करना ही उन्होंने उचित 
समझता; वह दुर्योधनके घर पहुंचे, ओर निर्भयतापूर्वक सन्धिका 
आओचित्य समझाया । पाण्डवोंको निर्दोषता ओर दुर्याधनका 
अन्याय प्रमाणित किया, पर दुर्याधन किसी तरह न माना । श्रीकृष्ण 
उसे फटकारकर चढने लगे, दुर्याधनने भोजनेके लिये आम्रह किया, 
इसपर जो उचित उत्तर भगवान्‌ श्रीक्षष्णने दिया वह उन्दीके योग्य 
था । कहा कि -- 
प्रीतिमोज्यास्यन्नानि ह्मापद्नोज्यानि वा पुनः। 
न थ॒ प्रप्रीयसे राजनू न चेवापदुगता धयम॥ए 

अर्थात्‌ या तो प्रीतिके कारण किसीके यहां भोजन श्रिया 
लाता है, या फिर विपत्तिमे--दुर्मिक्षादि संकटमें | तुम हमसे प्रेम 
नहीं करते ओर हमपर कोई ऐसी आपत्ति नहीं आई दे, ऐसी दृशामे 
तुम्हारा भोजन कैसे स्वीकार करें ९ 

इस प्रद्यास्यानसे ऋ द्ध होकर दुरयोधनने उन्हे घेरकर पकड़ना 
चाहा, पर भगवान्‌ श्रीकृष्णे अलोकिक तेज ओर दिव्य पराक्रमने 
उसे परास्त कर दिया, वह अपनी धृष्टतापर छल्नित होकर रह गया। 

हमारे छीडर छोग भगवानके इस आचरणसे शिक्षा प्रहण 
करें तो उनका ओर लोकका कल्याण हो । 

पाण्डव ओर कोख दोनों ही श्रीक्षष्णके सम्बन्धी थे, दोनों 
हो उन्हे अपने पत्मे छामेफे लिए समानरूपसे प्रयत्ञ-शील थे। 


च्द पद्म-पराग 


३ 

“होक-संप्रह' के तत्तसे भी भगवान्‌ अनमिज्ञ न थे, पर उन्होंने 
आजकलके जमावासाज लीडरोंकी तरह “सर्व-प्रियता' या हरटिल- 
अजीजीमें फेंसकर अपने करारेपनकों दाग नहीं छमाया। मेल 
मिलापकी मोह मायामें भूलकर ल्यायको अन्याय ओर धर्मको अधर्म 
नहीं वताया। निरपफ्राधकी अपराधी वताकर अपनी 'समदर्शिता' 
था ठारताका परिचय नहीं दिया । ओकृण अपने प्राणोंका 
मोह छोड़कर दुर्याधनकों समझाने गये और सयातक संकटके 
भयसे भी कर्तव्यपराइसुख न हुए। एक आजकलके छोडर हैं, 
किसी दु्घेटनाकों रोकनेके लिये तार पर तार व्यि जाते हैं पधारने- 
फी प्रार्थना की जाती दै, पर 'हमारी कोई नहीं सुनता' कहकर टाल 
जाते हैं। पहुंचते भी हैं. वो उस वक्त जब मार काट हो चुकी 
है, सो भी सरखरी तहक़ीकातके धहाने छीपापोतीके लिये। लेकचर 
देना और तहक्ीक़ातके लिये पहुंचजाना, लीडैरीके लिये इतना 
दी काफी है। गोली वीस कदम तो पल्दा तीस कदम !? 

श्रीक्ृष्णने अपने सगे सम्वस्धी, पर अन्यायी, दुर्याधनका 
निमस्त्रण स्वीकार नहीं किया। और एक यह आजकलके 
छीडर हैं जो हर कहीं निमन्त्रण पानेके प्रयत्षमे रहते हैं। आज 
अपमानित होकर[असहयोगकी घोषणा करते हैं, कछ पड़ती चिड़िया- 
के द्वारा निमल्त्र० पाकर सहयोग करने दोड़ते है ! इन्हे द्वी लक्ष्य 
करके कविने कहा हैः-- 


“कोसके गसमें दिनर खाते हैं हुछामके साथ। 
रन लीढरको बहुत है मगर आरामके साथ | 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण & 


रिस्सल्देद सभी लीडर ऐसे नहीं हैं, कुछ इसका अपवाद 
भी हो सकते हैं। 

हमारे इस युगके छीडरोंमें तिलक महाराजने श्रीक्षष्णचरित- 
के तत्तको सबसे अधिक समझा था, ओर उनको दृढता ओर 
सेजस्विताका यही कारण था, महाभारतका भगवश्रित्र उनके 
मननकी सबसे प्रिय वस्तु थी। मालठ्यीयजी महाराज ओर श्री- 
लाढाजी भी श्रीकृष्णके अनुयायी भक्तोंकी अणिमे हैं। 

आर्यजातिके छीडर और शिक्षित युवक श्रीक्ृषष्णचरितको 
अपना आदर्श मानकर यदि अपने चरित्रका निर्माण करें तो 
हेश और जातिका उद्धार करनेमे समर्थ हो सकेंगे। परमात्मा 
ऐसा ही करे । 
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औदयानन्दस्वामी 


आ्तीदिद तमोभृतमप्रशातमलत्तणम । 

अप्रतरर्यमकिशियं प्रद्मिव सर्वत- ॥! 
टन मुने प्रलयदुशामे स्थित संसारका जो चित्र 
ऊपरके श्छोकमें खींचा है, अवसे छुछ समय पूर्व 
ठीक ऐसीही दशा वैदिक धर्म ओर जआार्यजातिकी थी। अविद्यान्थ- 
कारकी घनघोर घटा, आर्यजाति ओर उसके चिरसहचर 'ैंदिकिधर्म' 
पर कुछ इस प्रकार छाई हुई थी कि उस सूचीमेद्यान्थकारमे छुछ न 
सूमता था। चारोंओर शुन्य ही शूत्य था, धर्म ओर जातिके रुश्षण; 
स्वरूप, गोरव मदृत्तत और भय्यांदा आदि सव तमोडमिभूत होकर 
बिद्ीनताको प्राप्त दो रहे थे ! उस दुशामे उक्त धर्म ओर जातिका 
गोख आदि न प्रत्यक्षणोचर था; न अतुमानगम्य और अतएव 

कथनीय सी नहीं था । 

इस जाति ओर धर्मको दुश। यद्यपि महाभारतके पीछेसे ही 
बिगड़ने लगी थी, इस महारात्रिके प्रदोषका प्रवेश ओर महाप्रछयका 
प्रारम्भ, उसी समय संवटित हो चुका था, 'भारतरूथ्मी' ओर 
'सरस्वतीदेवी' तमो यहासें सद़ाके लिये अपना लट्टू पटू बाघकर 
व खड्टी हुई थीं, 'धर्मदेव” अपना सव सामान पहलेंद्ी पैक करा 
चुके थे, अल्तमे स्वयं सो चलते चने | परन्तु चीच धीचमे अपनी 
जल्मभूमिके स्नेहसे विषश द्ोकर अथवा मह्दृत्मा छुद्ध, भगवान्‌ 


ओऔदयानन्दस्वामी १९ 


शंकराचार्य आदि महापुरुषोके अनुरोधका प्रतिपालन करके; ये 
(धर्मादि ) प्रवासित या प्रोषितजन कभी कभी पधारकर अपनी इस 
प्राचीन भूमिको पवित्र करते रहे । कालरात्रिके उस अन्धकागहत 
आकाशमें भी कभी कभी चन्द्राठेक ओर तारोंकी चमकसे कुछ कुछ 
प्रकाश दिखाई देता रहा | कई वार समय समयपर तो बह इस तेजी- 
से चमका कि दिनका धोखा होने छगा | तपेद्कके बीमारने ऐसा 
सँभाला छिया कि तल्दुरुस्तीका गुमान होने छगा। परन्तु फिर 
इकबार ही ऐसा घठाटोप अंधेरा छाया कि (गगन गगनाकारं 
सागरः सागरोपमः' के समोन उसे किसीसे उपमा नहीं दे सकते, 
बस वह अपनी मिसाल आपही था ।उस अन्धकारमे आर्यज्ञाति 
ऐसी अचेत ओर वेसुध होकर सोई कि उसे अपने तन बदन ओर 
जान-मालकी कुछ खबर न रही । 

चोर उचक्कोंने खुब हाथ साफ किये, खूब लूटा खसोटा, 
अनेक भुक्कड़ इधर उधरसे आये ओर मालामाल होकर गये। 
कुस्मकर्ण छः महीने सोता था, यहा वैंदिकधर्मी सात सो वर्ष एक 
कखबट सोते रहे । कमी किसी महात्माके मेंफोड़नेपर आंखें खुलीं 
भी तो उसके ह्ते हो फिर खुर्रटे लेने छगे | मुर्दों से बाजी वांधकर' 
नहीं, मुंदें होकर सो रहे. थे । निद्रा नहीं; प्राणहरी मूर्च्छा थी । 

कर्मोका भरपूर फल मिल चुकनेपर, ईश्वरकी दयासे दु/खरजनी- 
के अन्त होनेका समय निकट आया। पश्चिम दिशासे 'शर्ने शने: 
प्रकाश प्रकट हुआ । निशाचर/ लुटेरे खिसकने कगे, छृटमार बन्द हुई; 
अराजक॒ता और अशाल्ति मिटी, व्याकुछता कम हुई; मूर्च्छा हटी, 


श्च पच्च-पणव 


व्युव और मचेत होकर सोनेवाल्में चेतनताका संचार हुआ;उत्होंने 
कद बदली; भालें जोढीं, सिर उठाकर इधर उयर देखा तो वाला- 
उपकी ज्योतिमन्द मन्‍्ठ फैछ रही है। सुख-एर्वके दर्शन किये, हर्पो- 
्छवासके साथ इैश्वरका धन्यवाद क्रिया । राम राम करके उठ बैठे; 
कई सो वर्षक्नो निरन्‍्तर-ब्यापिती घोरनिद्रा ओर महामृर्छाने शरीरको 
निश्चेप्द बता दिया था, आयनेपर छुछ समय ठक बैठे बैठे चित्रदत्‌ 
देखते रहे, प्रदछ त्रिव्शिराज्यक्री छत्रहायामें विश्राम लेकर वाह्म 
चलेंड्रॉसे नित्चिन्तता पाने ओर सप्॒मठा तथा स्वस्थता प्राप्त होनेपर 
छुछ केक उप्मी। घखार ट्टोछा, वहाँ अब क्‍या था ! 'ुरेकी 
जानको पहिलेदी गे चुके थे! सब्र छुछ खो चुके ये;नो कुछ बचा खुचा 
था, बसे समझे कोन १ भुमण्डछपर सबसे पहिंले विद्या ओर सस्यता- 
जा प्रकाश फैठानेदाले जगइगुरु क्षृपियो की उन्तानने नोम वह॒सियों! 
छी श्रेणिम नाम लिखाकर ए०्वी०सी० शुह्द की। अपती असंदियत 
ओर पूर्वनोके गोखक्नो मूछ चुके थें। गत्वत्य पथसे सटककर गृढत 
गस्तेपर पड़ लिये थें; जितने आगे बहुते जाते थे उतनेही सत्य 
मर्मसे हटने जाते थे, चठने चलते दूर जा पहुंचे, घर छूट नया; 
देखा तो नई दुनिया सामने है। भोचक खड़े रह गये, सावनमें 
आंदे बरी थीं, चारो ओर हा ही हरा नजर जाता घा) सीत- 
नहरमें पहुंचकर छुत्तेक़ी जो दशा हो जाती है, चम्बईके चाजारमें 
जंगले जआदमीकी जो हत होती है,नई चमकदमक ओर प्रह्न॒तिके 
याह्य आइस्वर्को देखकर हमारे लवशिश्रितोंकी भो वही दक्षा 
हुईे। एईजेंको भूछ चुके थे; घर छोड़ चुके थे, जौवन उद्दे श्यहीव 


डा 
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था; प्रादोच आदर्श सामने नहीं था, विकाऊ वैलकी तरह खरीदारकी 
ताशमें खड़े थे कि दया करके पादरियोंने इन भटकी भेड़ोंको प्रभु- 
ईसामसी हके रेचढ़में धड़ाघड़ मिलाता प्रारम्भ कर दिया, वेठिकानोंको 
ठिकाने लगा दिया | अब क्या था, रास्ता साफ होगया था, भेड़ेनि 
बाड़ा देख लिया, भेड़ियाधसानका भला हो, भेड़ें स्वयं ही रेवड़मे 
पहुंचने छगीं, आगे गडरियेको उन्हें बटोस्नेके लिये अधिक परिश्रम 
न करना पड़ा | प्रिटिश राज्यके शासममें आर्यजाति ओर वैदिक-धर्मे; 
बलात्कारके पन्‍्जेसे बचे तो मोहमायाके अवतार पादरियोंने अन- 
भिज्ञ आर्यंसन्तानकी फुसछाकर फासनेके लिये अपना माया-जाल- 
फैला दिया ! पादरियोंने अपने मतके श्रचारमें कोई बात उठा न 


[ रखी । तीर्थ ओर मेले, द्वाठ, घाट और घाट, जहां देखो पादरी 


प्रचारक मोजूदु हैं, 'ईसामसी मेरा प्राण बचैया' गीत गाया जा 
रहा है, 'रामपरोक्षा' 'ऋष्णपरीक्षा' 'पुराणपरीक्षा! बॉटी जारही है, 'जो 
प्रभु इसकी शरणमें आजायगा वह सब पापोंसे छूटकर बेरोक टोक 
स्वरगेराज्यम दाखिल हो जायगा' की घोषणा हो रही है । 

अंग्रेजी शिक्षा, वायु बनकर इस मतप्रचार-दावानल्के प्रसास्में 
सहायक हुई । इसाइमतावरुस्वी होनेपर भी गवर्नमेल्टकी नीति धर्मके 
निषयमे उदार थी, मतस्व॒तल्त्रता सबके लिये बराबर थी, प्रत्येक धर्म 
अपने प्रचारके लिये समान अधिकार रखता था, परन्तु जिस प्रकार 
पराधोन ओर अनुन्नत देशो के लिये अप्रतिहत-चाणिज्यनीति प्रायः 
छामके बदुले अत्यधिक हानिकारक सिद्ध होती ड्टै बैंदिक 
धर्मके लिये यह पादरियों की प्रचारस्वतल्त्रता भी छुछ इसी प्रकार 
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सिद्ध हुईं। शत द्धान्न विवदेदिति विज्वस्थ रक्षणम! को प्रमाण 
माततेबालो, निरीह, सत्तोषशील माार्यज्ञाति पादरियोंके साथ 
विवादमें प्रदत्त होती, यह कब सम्भव था। उससे सैकड़ो' नहीं; 
हजागे' नहीं, झिल्तु छाखोकी संख्यामे अपनी सम्तान, चुपचाप 
पाठरियो के हवाले करी, परन्तु 'विज्ञता'के नामको वह! नहीं छूगने 
विया ! धन्य है यह जलोकिक 'विज्ञता' मोर 'सल्तोपशीलता' ॥ 

माय जातिकी गोब्से छूटकर प्रभु ईसामसीहके गल्लेसे मिलते- 
वाले निरे नीच ओर ऐरा गैंग नत्त्यूज़ैरा ही न थे; जवमे गोलक- 
नाथ ओर नोलऊ्ठ्शाल्रों जेते दिजशिरोमणि विद्यात्‌ भी थे। 
हिल्दूधर्म एक कच्चा धागा, छुईमुईंका पोदा या मकड़ोका जाल्य 
व्ला हुआ था कि जग किसीने छुआ, अंगुली उठाई ओर फूक , 
मारे नहीं कि वह दूट गया ओर झुग्का गया। नवशिक्षित 
हिन्दू) था ईसाई होने छगे या नास्तिक, अपनी प्रत्येक वात्त उन्हे 
हैच ओर तुच्छ जचने लगो | अधार्मिक प्रवाहमें इस प्रकार वही 
जानी हुई आार्यज्ानिपर व्यामय परमात्माको दया आई। चोगिगज 
भगजाद कृण्चन्द्र आनत्दकत्दकी इस विश्वविश्रुत उक्तिकी यथा- 
थंता परसतेका समय आया कि :-- 

“द्या यदा हि घमस्य ग्लानिमवरति भारत । 
अन्युत्यानमधर्मस्थ तदात्मान उजास्यहस्‌ 
फितत इज जतिने समय समयपर वैदिऊ-वर्मड़ी डबनी सैव्याको 


पर छापा है उस्ोझा चमत्कार फिर संसाको चद्षि करनेके 
सि्यि प्रफर 
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श्लोफीक़ ने हमेशा ली तन्‍्त पर ज़बर यहाँ । 
जव नाव डगमगाई पास आगया किनारा ॥१ 


दक्षिण देशमें एक कर्मठ धार्मिक त्राह्मणके घर 'मूलशंकर' के 
रुपमें वर्तमान समयका सबसे बड़ा धार्मिकोपदेष्टा, वेंद़िक धर्मके 
मूलको वचानेवाला, एक अदभुत बालक पछ रहा है। शिवत्रयो- 
दशीकी मकछलमयी रात्रि है; सारा परिवार शिवाराधनामें तत्पर है; 
वालक 'मूलशह्वर मी ब्रती चना शिवग्रतिमाके समीप ध्यान लगाये 
बैठा है, कभी कभी नींदका कोका आजाता है तो भावों यह कह- 
कर आखें खोल देताहे ओर एकटछ प्रतिमाकों निहारने रूगता 
है-- े हे 
(रात्रि. शिवा काचन सन्निधत्त विलोचने जाग्रतमप्रमत्ते । 
ससानधर्मा युवयो. सकाशे सला भविष्यत्मचिरिण कम्वित' ॥ 

-है नेत्रों | यह शिवरात्रिका समय है, होशियार होकर जागते 
रहो, अभी बहुत जल्द तुम्हारा साथी एक दोसरा नेत्र (ज्ञानचक्षः) 
खुलनेवाला है, अपने उस मिन्रको प्रतीक्षा करो | 

आधी रातका समय है, सर्वत्र अन्धकार छाया हुआ दै, प्रतिमाके 
पास दीपक वल रहा है, त्रती वालक बैठा हुआ क्या देखता दे कि 
एक सूषक-महात्मा, शिवजोके सिरपर चढ़ा नैंवेध खा रहादहे। 
ड्ेलोक्यपति' शंकर भगवानके साथ एक तुच्छ जीवकी ऐसो गुस्ताख़ी 
देखकर, मूलशंकरके मनमें कई प्रकारके भाव ओर विचार उठने छगे। 
जिस भहेश्वस्के तृतीयनेत्रका जया इशारा क्षण भरमें त्रिलोकीको 
चएनट्ट कर देतां है, जिस महाकाल रुढ्के पादागुष्ठके मारते दृब- 
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कर छोक-रावण रावण सा जगद्विजयी वीर रो देता दे ओर धवाण+- 
सा अमिमानी अछुर जिसके चरण-कमलोंमे छोटकर त्राण पाता 
है, उस्ती देवादिदेव महादेवके मस्तिष्कपर एक जरासा चूहा इस 
प्रकार अकाण्ड ताग्डव करे ओर; 'हएं महाराज छुछ न कहें ९ 
क्रोध प्रभो सहर सहरेति याद गिर' से मस्तां चर्न्‍्त। 
तावत्स बहिसिवनेद्रजन्मा, भस्मावशेष मदन चकार 

जिन महात्माने देवताओंके हजार प्रार्थना करनेपर भी छुछ परवा 
न करके जरासे अपराधपर 'मदनको भस्मावशेष अनझू! बता 
दिया, वही इस दुष्ट चुहेके महापराधपर चूं तक न करें। रुद्र 
महाराजकी अश्रु तपूर्व क्षमाशीलताको देखकर होनहार वालकके चित्त- 
मे सल्देह उत्पत्न हो जाना छुछ ऐसे आशत्चर्य्यकी वात न थी । 

पसन्‍तु 'मूलशहूरके दित्तमें उगे हुए इस संशयाकुरने, समय 
पाकर भारतवर्षके धार्मिक अग॒तूमे वड़ा सारी पसिर्तन पैदा कर 
दिया; अस्तु। श्रती वालक्न उस छीछाको देखकर चुप न रह सका, 
ओर अपने विचार, पूज्य पिताके सामने प्रकर कर बैठा । पुत्रका प्रश्न 
सुनकर श्रद्धालु 'शैव'! पिताका माथा उनका, चहुत समकाया बुकाया 
ओर धमकाया, पर संशयान मूलशह्डरके चित्तका वह 'संशय! किप्ती 
प्रकार दूर न हो सका, निदान इसी विचार-पिचिकित्सामे वह 'शिव- 
रात्रि' समाप्त हुई 

-....हयत्रि तो समप्नह गईैपर बालक सूलशंकरकी विचिकित्सा_- 
& 'जरयन्ति वाणएस्मोलिलालिता, दुशास्य-चडामणिचक्रचुम्विन, । 

उंराइराघीशशिलाल्तशायिनों सवच्चिदस्त्यम्वकपादपांसव 
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समाप्त न हुईं, रातका वह अदृष्टपूर्व दृश्य रह रहकर उसको आखोंके 
सामने आने छगा, बढ़ी विचार बार वार हृदयमें उठने छी | उसे 
'दिलसे भुला देनेका उसने बहुत प्रयत्न किया पर न भुछा सका, उस 
पहेलीको सममनेकी बहुत चेष्टा की, पर कुछ समममें न आया | 
मूलशह्ढुर ऋमशः बढ़ने झोर पढ़ने छृगा, इस घटनाकों बहुत 
“दिन बीत गये, पर इसकी याद उसके चित्तपर बराबर बनी रही । 
खण्डनका कगढा 
स्वामी दयानत्द भाग्तवर्षके सबसे बड़े नेता ओर आर्यजातिके 
'र्व-प्रधान सुधारक थे | उनका हृदय विशाल ्ष्टिकोण विस्तृत 
' छर प्रतिभा सर्वतोमुखी थी । उनका अखण्ड ब्रह्मचर्य और प्रचग्ड 
तपोबछ मतुछ्तीय था। वह स्पष्टवादिता ओर निर्भयताकी 
मूर्ति थे। उनका मस्तिष्क वैंदिक ज्ञानकी ज्योतिसे समुज्ज्वल ओर 
हृदय परोपकारके भावोंसे भरा था । वैदिक धर्मका प्रचाग, दैश ओर 
जातिका उद्धार ही उनका रत््य था। 
शिवरात्रिके अन्धकारमे एक साधारणसी घटनासे उनके हृदय- 
पें ज्ञानका अंकुर उगा, ज्योतिकी किरण जगी, प्राग्भवीय संस्कारोंसे 
समय पाकर वही अंकुर बृहदाकार उपकार तरुके ओर प्रखर प्रकाश- 
राशिके रूपमे परिणत हो गया। 
मोतके भयसे भुक्त होनेको वह घर चार छोड़कर भागे, मुक्तिको 
खोजमें इधर उधर भटकते फिरे, दुश्चर तपोनुष्ठान और थोगा- 
आयास किया, प्रबल वैराग्य द्वारा खासारिक प्रलोसनोंपर विजय पाई! 


| 
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वह मुक्तिमागके पथिक थे, मुक्तिके वारपर पहुंच चुके थे, पर अपने 
देश और जातिको दुःख-ठावानहमें दृग्ध होता देखकर उनका हृदय 
पसीज गया, अपनी मुक्तिको भूलकर देश ओर जातिकी विन्‍्ताने 
उत्हे विचछित का विया। वह स्वयं संसार-सागरसे पार हो चुके 
थे, डूबतोंको उवारनेके लिये फिर उसमें कूद पड़े। यह परदुःख- 
कातरता, उनकी महत्ताका एक पुष्ट प्रमाण है । 
स्वामी ढ्यानन्दके कार्य-क्रमकी विस्तृत समाछोचना छोटेसे 
सिवन्धमे नहीं हो सकती । उनका कार्यक्रम बहुत व्यापक ओर 
विस्तृत था, उसपर अनेक दृष्टियोंसे विचार हो सकता है। यहाँ 
केवल उनके खग्डनके ढंगपर कुछ निवेदन करना है । 
विगेघी छोग इसीको लेकर अकाग्ड ताग्डव किया करते हैं, 
उनके सब उपकारोकी भूलकर खण्डनके असली उद्दे श्यको न समझ- 
कर अम फैछानेकी ओर फूट डालमेकी चेष्टा करते है। स्वामी दया- 
नन्‍्दको किसीसे चैर न था, न इसमे उनका कोई स्वार्थ था, वह कोई 
नया पत्य खड़ा करने न चले थें, पन्‍्थोंको वाहके वह वेहद विरोधी 
थेह आर्य जातिकी अवनतिका सम्प्रदाय-बराहुल्यकी कारण सममतते 
थे। इनका साग प्रयत्न इ्सील्‍ल्यि था कि परस्परविरोधी अनेक- 
फल्थोंको एक किया जाय । सबको सार्वमोम वैदिक धर्मकी पवित्र 
चेटिपर इकट्ठा किया जाय। जो उन्हें किसी सम्प्रदाय विशेषका संस्था- 
पक सममत्ते हैं, वह भयानक भूल करते हैं। स्वामी दयानन्दने बार चार 
अपनेको वैदिक घर्का अनुयायी वतलाया है, श्रह्मासे ठेकर जैमिनि 
पर्यन्त क्रूपि मुनियोका जो वैंटिक मार्ग था, डसीका उन्होंने अपनेको 
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पथिक बतलाया है, उन्होंने कहीं भी निर्भान्त होनेका दावा नहीं 
किया; न किसी सम्प्रदाय-विशेषके आचार्यरूपसे अपनेको प्रकट: 
किया। आयंसमाजकी स्थापना उन्होंने किसी सम्प्रदाय या पत्थ- 
विशेषके रूपमे नहीं की थी, विधर्मियोंसे आर्यजातिकी रक्षाके लिये 
परस्परके अन्ञानमूछक मतविरोधको दूर करके आर्यज्ञातिको संघटित 
करनेके पवित्र उदे शसे ही आयंसमाजकी रचनाकी थी । आर्यसमाज 
भी उन्हे इसछामकी तरह 'ख़ातिमुहमुर्सलीन' नहीं मानता। वह 
पिफ वैदिकधर्मके प्रचारक ओर जातिके सुधारक थे। प्रत्येक सुधारक- 
को समयके अलुसार प्रचलित कुरीतियोंक। खण्डन करना पड़ता है, 
संसास्भरके सुधारकोंका इतिहास इसका साक्षी है; भगवान 
(शिंकराचार्यने भी ऐसा ह्वी किया था, 'शंकर-दिग्विजय'के लेखकने 

छिखा है;-- 

धाक्तेः पाशुपतेरपि ज्पणकेः कापालिफेपेंध्यवै- 

रप्यन्यरखिलेः खिल खलु खलेदूवॉदिभिवेंदिक् । 

मार्ग रक्षिततुमुग्रवादिविजय॑ नो मानदेतोर्व्यधात 

सर्वज्ञो न यतो5स्य सम्मवत्ति सम्मानग्रहग्रस्तता ॥? 


अरथान--शाक्त, पाशुपत, क्षपणक, कापालिक और दूसरे ऐसे 

ही अन्य मर्तोने जो घासकी तरह जमकर बैंदिक मार्गको ढक लिया 

था; उसे साफ करनेके लिये ही शंकराचार्यजीने वादियोंकी विजय 

« की, अपना पाण्डिट प्रकट करने या सम्भानप्राप्िके लिये उन्होंते 
दिगिजय नहीं किया था। 


जिस समय स्वामी दयानन्दने वैदिक धर्मका प्रचार आर्म 


२० पद्म-पगग 


किया था, उस समय आर्थजातिकी दुर्दशा परक्राप्ठाको पहुंची हुई 
थी, मत और पन्थोंके बढ़े हुए मतभेदने आर्यज्ञातिकों खोखडा कर 
दिया था, विधर्मियोंने इस अवस्थास छाम उठाकर आर्यसन्तानको 
लाखोकी संख्यामे ईसाई ओर मुसलमान वना डाछा | आयंजाति- 
पर चारों ओस्से आक्रमण हो रहें थे, दिन्दूजाति क्रिकत्तेन्यविमृद् 
बनी हुईं अचेत अदस्थामें पड़ी थी, विधर्मी सत्र ओग्से नोच 
खसोट रहे थें। वेद और वेदागोके पठन पाठनका प्रचार छठ 
जया था। आरयजाति अपने उच्च खाद, संस्कृति ओर इनिहासको 
सूलकर अनेक प्रकारकी नई पुरानी छुरीतियोके जालमे जकड गई 
थी। इस संकटसे पार उतारनेके लिये स्वामी दयानल्दने जाविको 
मँफोड़ा। गाढ़ निद्रासे जगानेके ल्यि--होशमे छामेके लिये। 
खणग्डनके चहुद तेज नस्यकी जरूरत थी । ख०डनका उद्दे श किसीको 
दुःख पहुंचाना न था। रोगोके द्वितकी ्ष्टिसे डाक्‍्टरको गले सड़ें 
चावपर शल्ल-क्रिया करी पड़ती है। उससे कमी कमी रोगीको 
असह्य पीड़ा भी पहुंचती है। पर डाफ्टरका प्रयोजन पीड़ा 
पहुंचाना नहीं होता । इस शब्लक्रियामें कोई असाध्य रोगी चल 
चसे तो भी डाक्टरपर हलाके अपराधका भारोप नहीं किया जा 
सकता। अपराधमें भी भाव या नीयत देखी जाती है। पुरानी 
रूढियोमे ऐसे हुए किन्दों छोगोंको स्वामी दयानन्दके खग्डनसे 
छुछ दुःख भी पहुंचाहो तो इसमे स्वामोजी का क्या अपराध है । * 


सुधार ओर संशोधनके प्रासम्ममे प्रत्येक सुघारक या. रिफार्मरको 
शुसा करना ही पडता है। 


ओऔदयानत्दस्वामी श्ए 


निस्सल्देह उस समय इसकी आवश्यकता थी। पर अब 
अवस्थामें बहुत अन्तर पड़ गया दै | इस समयके जो जार्य उपदेशक 
खण्डनमें स्वामी दयानन्दका अनुकरण के हैं, वह भूलते हैं । उन्हें 
समयकी ओर ओर अपनी ओर देखना चाहिये ।आजका समय वह 
समय नहीं है और खः्डत कानेवाले ये उपदेशकजो भी स्वामी दया- 
नन्द नहीं हैं। सर्जन या शस्त्र-बैयने घावकों चीर फाड़कर साफ़ 
कर दिया, अब कम्पोंडरोंका काम मईम पट्टी करनेका है। यदि कोई 
का्पोंडर अनधिकार-चेष्टा द्वारा मम पट्टी करना छोड़कर घावको 
नोचने खसतोटने या नये।सिरेसे फिर आपरेशन करने छो तो घाव 
चंगा होनेके बइृछे भोर ख़राब हो जायगा । खग्डन बहुत हो चुका; 
अब मग्डनकी जहर है । यह बढ़ें खेदकी बात है कि छुछ जोशीडे 
ओर अनुभव-झत्य उपदेशक हिल्दुजातिके सा।डन ओर मेल मिला- 
पके समय अरुन्तुद खग्डन द्वारा बैर-विरोध और कलहको बढ़ा रहे 
है, ओर इसकी जिम्मेदारी या दायित्व स्वामी दयानन्दके सिर डाछा 
जा रहा है! इससे अधिक अनर्थ और क्या होगा कि हिन्दू जातिके 
एकमात्र रक्षक और द्वितेषीको, उस हितेषीकों जिसने जाति ओर 
देशक हितपर अपनी मुक्तिके साधनोंको भी निछावर कर दिया, 
जातिको संगठित करना, देशको ढुःखोंसे मुक्त करना ही जिसका 
उह श था;उस 'स्वभृतहिते रतः महात्माको कलहके लिये उत्तरदायी 
ठहराया जाय । ईसाई और समुसतल्मानोंका स्वामी दुयानन्दको 
कोसनेका मतरूब तो समझें आ संकता है। स्वामी दयानन्दके 
प्रोप्रामसे इन्हे आघात पहुंचा है, इनके मल्सूने मिट्टीमें मिल गये हैं, 


घर पदा-पएगम 


पर हिल्दू भाई भी जथ इनके स्वस्में स्वर मिलाकर स्वामी दयानन्दको 
कोसने लगते है तो दुःख होता है। सनातनधर्मी भाइयोंक्रो स्वामी 
दयानन्दसे मतमेट हो सकता है पर वे इससे इन्कार नहीं कर 
सकते कि स्वामी दयानन्दने जो कुछ भी क्रिया वह हिन्दूजातिके 
हितकी दृष्टिसे ही किया। हिन्दूजातिपर स्वामी द्यानन्दके अनन्त 
उपकार हैं। इस समय हिन्दूज्ातिमें जाग्रतिके जो चिह्न दिखाई दे 
रहे हैं, संगठनका जो प्रयत्र हो रहा है;इसका श्रेय स्वामी दयानन्टको 
ही है। सनातनी भाइयो । तुम्हारी रृष्टिमें स्वामी द्यानत्दने कोई 
भूछ की हो तो उसे भूछ जाओ, भोर उनके उपकारोंको याद 
करो। धर्म, जाति ओर देशकी रक्षके लिये जो (उपाय) उन्होंने 
सुमाये हैं, झतज्ञतापूंक उनमेसे अपने अनुकूल उपादेय अंशोको 
अपनाओ, खांखें खोलो, और समयको देखो। मेलमे मुक्ति ओर 
विरोधमें विनाश है | इससे चचो ओर उसकी ओर बढो। 

आयबीरो। स्वामी द्यानन्दके असल उद्दे शको समको, कोई ऐसा 
काम जिससे स्वामो दयानन्दके नामपर छाब्छन लगे, ओर जातिमें 
विरोध बढ़े, न करो । अपनी थोड़ी सी नाम भात्रकी सफछतापर मत 
'फूछो । स्वामीजीके उद्देशकी पूर्ति अभी दूर हे, अभी तो उसका 
प्रास्म्म ही हुआ है। प्रारम्मको पूर्ति समक्त कर मत धहको।! याद 
'रक्खो, अभी दिल्‍ली दूर है। परमात्मा स्वामीजीके शिवसंकल्पको 
पूरा करे। शिवरात्रिका यह पुण्य पर्व आयोकि अन्तःकरणमें कर्तव्य- 
चरायणताका बोध उत्पन्न फरे। 
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स्वामीजी और उनके अछुयायी 
प्रातः स्मरणीय ओऔ्री १०८ स्वामी दुयानल्द सरस्वती,भारतवर्ष 
और आर्यजातिके आदर्श नेता थे। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि 
डरा इस देश ओर जातिके रोगका निदान जान लिया था । 
आयेजातिमें समय समयपर बड़े बड़ें नेता हुए हे, जो सब परम 
आदरणोय हैं। इस समय भी नेताओंका अभाव नहीं रहा | कई 
महायुरुषोंने अपने अपने लक्ष्य और दृष्टिकोणके अनुसार, जाति 
ओर देशके सुधार और उद्धारके उपाय सोचे, प्रयज्ञ किये, पर 
पआरयः थे सब उपाय एक देशी ये। किसीने कुरीतियोंका संशोधन 
किया, किसीने स्त्री-शिक्षाके प्रचाररर जोर दिया, किसीने 
'बिघवाओंके दुःख दूर करनेका दीड़ा उठाया, किसीने राष्ट्रभाषाके 
अहत्त्वको समझाया ओर किसीने राजनीतिकी गुत्थीको सुलकाया । 
इन खब एकाड़ी सुधारोंकी अपेक्षा स्वामीजीके सुधारका प्रकार 
सर्वाज्लीण था। उनके प्रोग्राम सब कुछ था। उन्होंने उस समय 
सिंहनादह्वारा, आर्यावर्त मोर आर्यज्ञातिकों जगाया, जब चारों 
व्योर सन्नाटा छाया था, सब मोह-निद्रामें अचेत पड़े थे । अन्य 
आधुनिक सुघारकॉंके सुधारका आधार प्रायः पाश्चात्य सम्यतापर 
अवलरूस्वित था। पाश्चात्य आचार ज्यवहारके वेताढ-सं॑चार द्वारा 
वे मुर्दा जातिको जिलाना ओर अधःपतित देशकों ऊपर उठाना 
चाहते थे--पूर्वको पश्चिम चताना चाहते थे, ब्राह्मसमाज इसका 
शक उदाहरण है। 
श्रस्वामीजीफो संस्कृति ओर आदर्श खाल्सि अपने थे। 


रष्ट पद्मय-पगग 


वह आर्यज्ञातिके सुधाग्क थें। संहार्क नहीं। 'हिन्दू संगठनका 
जो ढाचा अब तैयार फिया जा गहा डे, वह स्वामीजीके प्रोम्ामका 
एक घुधछासा खाका है। उसकी नकल है। चार्गें मोर घुम 
फिरकर; दिस्मत आजमाई करके, हिन्दू जातिने अब्र उसी मार्गपर 
आनेकी ठानी दे, स्वामीजीने आर्यजानिकी उन्नतिके लिये निर्दिप्ट 
किई था। “समझ हमको आई पे वेबक्त आई।” पर गनीमत 
है भाई तो सही। अफसोस | हिन्दू आतिने पूरी आधो सदी 
आपसके मरगड़ेमि ही गर्वा ठी । स्वामीजीने आार्य-समाजकी 
स्थापना, आर्यजातिके उद्धारके--सुधारके लिये ही की थी। वह 
आर्यजातिके बिख्रे हुए मनओझेंको सम्मेलनके लूबमे पिरोना चाहते 
थे। इस जातिमे जो अनेक छुसंस्कार प्रविष्ट हो गये है, मत-' 
विशेधकी फूट जो ढीमककी तरह इसे खोखछा कर रही है, अपने 
स्वरूपको भूलकर जो यह पश्चिमी सम्यताके प्रवाहमे वही 
जा रही हे. इन अनिष्ट प्रसंगोंसे इसे वचाना, विधर्मियोंके 
आक्रमणोंसे इसकी रा करना, यहो उनका उदश्य था। इस 
मुख्य उद्देश्यकी सिद्धिके लिये जो साधन अपेक्षित है, उन्हींको 
व्याख्या स्वामीजीने अपने व्याख्यानों ओर पुस्तकोमे की है। 
स्वामीजीफे व्याख्यान सुबनेवाले ओर उनके सत्सझसे छाम उठाने- 
वाले छुछ लोग अभी वाकी हैं। वे जानते है कि आार्यजातिके लिये 
ओर फिर भारतवर्षके लिये उनके दिलमे कितना ढर्दू था--हृट्यमे 
कितनी वेदना थी--झितनी चिन्ता थी। ह 
वह सत्युके भयसे मुक्त दोनेको घर-बांर छोड़कर संन्यासी 
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बने थे। इसीके लिये वन बन भटकते फिरे। दुश्चर योगाभ्यासः 
ओर कठिन तपस्या की । मुक्ति मार्गकी दुर्घट धादियोसे बाहर 
निकलकर जब उन्होंने देश ओर जातिकी हुईं शा अपनी खुलो 
हुईं आखोंसे देखो, तो उनका हृदय पसीम गया। वह अपनो 
व्यक्तितत मुक्तिकी वात भूछ गये। अपनी जाति ओर देशकरो 
दुःखोंके दुरचह सारसे दवा देख 5र उन्हें यह अच्छा न माछूम हुआ 
कि स्वयं तो मुक्त हो जायें ओर उनकी जाति यों ही अनन्त काल 
तक नरकमे पड़ी तड़पती रहे । वह एक 'सत्पुरुषकि समान स्वार्थ 
छोड़ कर पदार्थ-साधनमे तत्पर हुए। स्वामीजी एक सर्वेद्यागी, 
वीतरात संन्यासी थे | प्राणिमात्र, साग संसार उनको हृष्टिमें समान 
था, उनका कोई अपना-पराया न था। फिर भी इस दुःख-दछ्धित 
जातिपर उन्हें' ममता आ ही गई, योगारूढ़ मुमुक्षु दयानत्द आर्य- 
जातिके ममता-पाशमे वैध गये। अपनी मुक्तिका उपाय छोड़कर 
बह उसकी मुक्तिका--उसके उद्धारका उपाय हू ढ़ने लगे । 

गेगकाः निदान ठीक ठीक जान ढेनेपर चिकित्सामें सफलता 
होती है, अन्यथा सिद्धौपधसे भी कुछ छाम नहीं होता। स्वामी- 
जीने जो निदान निश्चित किया था, वही ठीक था। इसल्यि उनकी 
निर्दिष्ट चिकित्साकी सफलताम सन्देह महीं था। पर देशके 
दुर्भाग्यसे चिकित्सक चछ घसा। जिस समाजके सुपुर्द' उसने 
रोगीकी परिचिर्या की थी,बह परिचारकके स्थानमें स्वयम/चिकित्सक 
पाशे बन बैठा। नीम हकीमने अपने पेटेण्ट चुसुखोंका-ठोटकॉका 
तजर्बा शुरू कर दिया, रोग घटनेके बजाय बढने लगा | रूपक नहीं 


पक पद्म-पराग 


यथार्थ घटना है। स्वामीजीके पीछेके गरार्यसमाजका इतिहास 
इसका साक्षी है। आर्यंसमाजको यार छोगोंने ठोंक पीटकर 
बरजोरो “मठ के रूपमें परिणत कर दिया। भिसके नाना रूपधारी 
अनेक पुजारी ओर महन्त बन बैठे, अपनी अपनी जुदा गदह्ियोंकी 
स्थापना ओर रक्षाके लिये दैवासुर-संप्राम' छिड़ गया। शश्रूषिक 
मिशन की पूर्तिके नामपर छोय नये ढंगके ढांग और 'पोष छीला? 
"फैलाने छगे | जो पुरुषार्थ ओर उद्योग सुधारमे लगना चाहिये था, 
चह परस्पत्के इन्द्र युद्धभ खर्च होने लगा ! एक दूसरेको ढकेलकर 
माहात्म्यकी ऊंची सीढ़ीपर चढ़ वैठनेकी चेष्टा करने लगा। 
'मुसहिमा छीडरी” की धूम मच गई। आययंसमाज व्योडरीका 
लीडाश त्र बन गया। जिस आयसमाजकी स्थापना आर्यजातिमें 
एकता उत्पन्न करने, विरोध मिटाने ओर वैदिक धर्मको सार्वभौम 
चनामेके लिये हुई थी, वह स्वयप्र्‌ अनेक पार्टियोंमे चैंटकर इतना 
संकीर्ण हो गया कि एक पार्टीके छीडरके लिये दूसरी पार्टीका 
प्लेट-फार्मे 'अछूत' ओर “भगस्य' हो गया। आर्ग्रसमाझके कुछ 
लीडर्गेने पुगने 'रेमन कैथलिक पोपों'का सा रूप घारण कर लिया। 
आयेसमाजके स्त्यं-नरकके एकमात्र वही अधिकारी हो बैठे | जो 
आज लिनोट्धारके लिये उठे है, उन्होंने कक मपनी सारी शक्ति 
अनिपक्षी पार्टीक दरूने कुचछनेमे छगा रखी थी। जरा जरासे 
नाममात्के मतमेदूपर आर्यसमाजफ्े 'भुफतियों? ने कुफ़के फतवे दे 
देकर न जाने ड्िलने आदर्मियोको सामानिक्र सृत्युका दृग्ड दे 
डाढा ! ओर इस प्रकार अपनो धर्मप्राणवाका प्रचण्ड परिचय 


श्रीदयानन्दस्वामी र्फ 


देलेमें ही समाजकी भलाई सममी ! मानो यह भी '्रूषिके मिशन 
की पूर्ति! थी। कुछ अनुभव-शुन्‍्य 'लीडर-स्मल्य” नवयुवक आयें- 
धमाजमें ऐसे भी हैं जिन्हे धमकाली आर्य” कहा जाय तो अनुचित 
न होगा। इनका दुष्प्रयत्ष आर्य-समाजको, हिन्दू जातिसे सर्वथा 
भिन्न करनेका रहता है! “तत्तखाढूसा अकालियों! की तरह ये भी 
नया पसन्‍्थ बनानेकी घुनमें है । ये छोग कभो अपना नया धर्मशास्त्र 
बनाते हैं, कभी आय॑ बिरादरी कायम करते हैं। कभी जुर्दा कानून 
बनवानेकी चेष्टा करते है | परमात्मा न करे यदि ये 'आये अकालो' 
अपने मनसूबोमि कमी कामयाव हो गये तो श्राह्म समाजके समान 
ये भी एक कोनेमे जा पड़ेगे। पुराने आर्यसमाजो श्रीमान्‌ छाछा 
'लाजपतरायजीने शायद इन्हीं “भा भकालियों'को लक्ष्य करके 
आयंसमाजको 'हिल्दुइज्मका घातक कहा है । 
आर्यसमाजमें संघ-शक्ति है; वह संगठनके महत्तको 
सममता दै उसने हिन्दू जातिमे जागृति उत्पत्न की दे; ओर 
विधर्मियोंके आक्रमणोंसे जातिकी रक्षामें प्रशंसनीय प्रयत्न किया 
है। भारतवर्ष ओर भायजातिके अस्युत्थानके लिये समय समयपर 
देशमे जितने अनुष्ठान हुए हैं, आयंसमाज उन सबसे सहायक 
रहा है। आयंसमाजके हिन्दू-जातिविपयक उपकारोंका अएछाप 
उसके शन्नू भी नहीं कर सकते। यह सब छुछ होनेपर भी 
आर्यसमाजसे जो आशाए' इप्तके प्रवतंककों और सर्वेसाधारण- 
को थीं, वह पूरी तम्हसे पूरी नहीं हो रहीं। आर्यसमाजकी 
ऋधशक्तिको पार्टीबल्दीके प्राणहारी राजरोगने ज्ञीण कर दिया है। 


श्प्ट पद्य-पराग 


संस्थाओंकी व्याधिने इसकी उदारताकों अमुदारतामें परिणंत कर 
दिया है । परस्परकी लाग-डांट कैव्यपथकी ओर अप्रप्तर नहीं 
होने देती । यदि यह दल्वस्दी और संस्थावादका रोग, आर्य- 
समाजको खोखछा न कर देता तो आज हिन्दू-पंगठनकी इस 
नवीन सचनाको आवश्यकता ही न होतो। आश्चर्य तो इस 
बातपर दे कि इस आपत्कालीन संगठनमे भी बेर विरोध ओर 
विघरनकी छुटेच नहीं छुठती। मद्रासमे एक पार्टी काम करने 
पहुंचती है, अनेक कष्ट सहकर जान जोखममे डालकर बह उस 
वक्त काम शुरू करती है. जब वहां किसीको पहुंचनेका साहस 
न होता था। छानसे काम करनेबालोंको सफछवा द्ोती ही दे, 
प्रारम्सिक विश्न-चाधाएं भी कुछ दिन चाद कम हो जादी दै। इस 
पार्टीको सफलता प्राप्त होतो देखऊर दूसगे पार्टीको ईर्ष्या होती दै 
ओर चह भी मैदान साफ देखकर वहीं जा डट्ती है। जो पार्टी 
इतने टिनेंसि वहां काम कर रही हैं, जिसने वहुतसी कठिनाइयोको 
मेछकर अनुभव प्राप्त किया हे, उसे वहासे धफ्रेझछझर यह दूसरी 
पार्टी चाहती दे कि सफलनाका श्रेय उसे नहीं, इसे मि्ढे। एक 
दूसरेका हाथ बंगना अमीष्ट नहीं। काम कामके लिये नही क्रिया 
जाता, वल्कि नाम और फण्डक्ते लिये किया जाता है। प्रत्येक 
लीडर जो उठता है अपने ही नामपर फण्डकी अपील करता है। 
अपीछ “वे साधारण, अमीर, गरीव हिन्दुमात्रसे को जातो है, 
'फर बद होती है एक एक व्यक्तिके नामसे--रपया मेरे नामपर 
भेजो, हिल्दू जाति डूब रही है, भें उसे बचाने जा रहा हूँ ? झव 


श्रीदयानव्द॒स्वामी हे श्ह्‌ 


सक फरडपर स्थाह-सफेंदका पूरा अधिकार है, तवतक तो ठीक 
है । फट खुत्म हुआ या उसपर फिसी दूसरेका, नियंत्रण हुआ, 
चस उसी दिन इस्तीफा देकर अलग । 

यह प्रद्डति स्वामी दयानतदके अनुयायी कहदानेवालोंके 
लिये शोभाकी बात नही है। दूसरे समाजमे भी ऐसे लोडरोंकी 
कम्ती नहीं है। वहा यहासे भी हाछत वद॒तर है। यह ठीक है; 
पर आर्थसमाजका आदर्श बहुत ऊँचा है। उसके अनुयाय्रियोंको 
ओर खासकर किसी भआार्य, छीडरको बहुत उच्च आदर्श उपस्थित 
करना चाहिये-द्र मसाचुमतोः किमन्तरं यदि वायो हिलयेडपि 
ते चलाः ।? 


आगग शुद्धि-समाका काम बड़े जोरोंसे चल रहा था, सर्व- 
साधारणले धन-जनकी पर्याप्त सद्दायता मिल रहो थी। उत्साइका 
समुद्र उमड़ रहा था। जातिमे जीवनसंचार होने छगा था, बिगे- 
धिर्योपर आतंक छा गया था, हिन्दू संघटनकी धाक घेठ गयी थी, 
पर घहा भी सत्यानाशी पार्टी फीलिगको स्पिरिटने बना बनाया 
' क्वाम जिगाड़ दिया, चलती गाड़ी रोड़ा अटकाकर रोक दी + कितने 
खेद, दुर्भाग्य मोर भाश्चयंको वात है कि संघटनकी इुन्दु्ि बाई 
जाती है और कोई छीडर महात्मा स्वयं किसी संघटनके नियल्त्रणमे 
काम करनेको तैयार नहीं। सब सर्वतोमुखी प्रभुता चढाना चाहते 
हैं। सब काम मेरे ही शासनाधीन हो। में ही प्रधान रहूं। मेरे ही 
नाम फण्डका रुपया आवे, चाहे जैसे खर्च करू'। कोई नतु नच 
करनेवाद्य न हो, तब तो में काम करूंगा, नही तो मेरा “इस संस्थासे 


श्री पं० गणपति शर्मा 

“७0, 
र ६ पंडित गणपति शर्माजी हमओ ब्याउल छोड गये ! 
».. हाथ हाथ क्या हो गया! यह दसपात्द विपत्तिका 
पहाड़; अचानऊ कैसे सिस्पर टूट-पड़ा । यह झिस्रड़ो विबोगाशनिसे 
हृदय छिल्नमिन्ल हो गया. यह जिसके विदोग-दाणने झेत्नेज़ो 
बींव दिया, यह किसके शोकानलडी ज्वाछाएं प्राणपसेहक पंण्थ 
जलाप डाठनी हैँ। हा । दिदंय काउ-बबनके एऊद्दी निष्टुर प्रहास्ने 
किस भव्यमूर्तिकों तोड़क, हृदय-मत्दिर छुता कर डिया। हा 
इन्तर अपने यश सौरभ ओर पा०्डिल-पग्मिख्से सहून-मघुकमेंको 
नम करेबारे ऊिस आपूर्व पुरपक्को जीवन-नलिनीको रृत्यु-मत्त- 
मततडने ब्खाइकर अपनी दुरत्तपूग उद्खरोमें घर लिपा। हा 
डुदेब-निताध ! तू ने इस मूललंबरहुठ मस्भूमिके एकमात्र विद्नन्‌ 
संरोवरको सहला सुलाकर किनने अतस्यगतिक लिन्नासु-मोनोंको 
जीवनदीन दना जिया! हा दुर्हप्ट-प्रचण्दपदन ! तेरे एक हो 
अब्यकारी मलेज़ेने वपदेशासतबर्पी पण्हित प्ल्यको पिपासाकुल, 
झुअपु चातकोंकी आशाभरो उप्टिसे दूर करके चह क्या क्रिया । 
अमसत्तापहारी, घुस्निग्पच्छाय, वेद्ान्त-तरुक्के उच्छित्त करके 

स््वालिया । 
है पडत-सुद ! आप हमें शोकान्थकारमें भटकता छोड़कर 
सहला कहाँ जा डिपे। सापके सेवक ओर प्रेमीजन किसका मुँह 


पद पर रत 


ही 





॥ ...म-> “जी 
४ हा शर्मा 
पंदित श्रीगणपुतिजी-ु्मा- 


श्रीपरिहत गणपतिशर्मा ३६ 


डेखफर जीये | उस हृदयमें लिपमे आपके सिवा फरिसीके लिये 
जगह नहीं, अब किसे छाकर विठावे । ओर शत्यहृदय रहकर कैसे 
ओर के दिन जीयें | 

आर्वप्तमात् अब किपते पाण्डिट्रपर अभिमान फरे | प्रतिपक्षि- 
को किसके वलपर लकारे ओर इनका चैंहेर किप्तके सहारे 
स्वीकार करे । 
चह देखिये, अजमेस्मे वैंदिकर्मो आस्तिकोंके साथ चेदविगेधी 
नास्तिकोंका घोर शाजार्थ हो रहा दै । चलने-पुने प्रतिपक्षीके कुततक 
जाल झोर वाकू-पाटवने श्रेत-समुदायफो श्रममे डाल दिया है। 
आयेसमाजके शाल्त संस्यासीकी ( स्वामी दर्शनानन्दकी ) प्रवल 
ओर संक्षिप्त सारगर्सित युक्तियोंका सर्वसाधारणपर वैसा प्रभाव 
नहीं पड़ रहा, जिसकी इस समय जरूरत दै। वेतण्डिक प्रतिवादीके 
उमनार्थ, प्रतिवादि-भयद्वुर कन्ट्रोलर महारथी अपेक्षित है। आप 
वहा नहीं हैं, पर हिर-फिरकर सबकी नजर आपपर ही पढ़ रही है । 
पंडितज्ञो कह हैँ, उन्हे बुछाओ, जह्ं हों वहींसे बुलाओ, जैसे 
हो बैसे चुलाओ, जुरूर चुलाओ, बिना उनके फाम न चढेए--- 
यही शब्द हैं जो आय॑-कैस्पमे सवके मुंहसे निकल रहे है। पर 
हाय यह किसे मालूम है कि ठीक इसी समय पंडितजी मृत्युशय्या- 
पर पड़े; सब सम्बन्धों ओर चन्धनोंसे मुक्त होनेको तय्यारी कर 
रहे हें; वह प्रदीप्त वाणी जो दस दस हजार ओेताओंको रिष्पन्द 
ओर निश्वेष्ट करके चित्रछिखितसा बना देती थी, और वह 
सर्वाभिभावी स्निग्ध मधुर स्रए, सदाके डिये चुप होनेको है । 
ने 


शृछ पद्ा-पराग 


निदान, दुर्देवके इस कान्फिडेल्शियड रहस्यसे अनभिज्ञ 
आयं-समाजके अधिकारी, आपकी तलाशमे इधर उ्घरको तार 
भेजकर आगमनकी प्रतीक्षामे तत्मय बने वैंठे हैं, चार्रोओोस्से 
आनेवाली टेनॉपर आदमी दोड़ाये जारहें है, एक एक मिनट वस्स 
बराबर घीत रहा दे, तारके हरकारेकी ओर सबकी नजर छगी हुई 

है--ऐन इस्तजारीमें हरकारेने तार छाकर दिया--उत्करिठत 
चित्तसे जल्दी जल्दी लिफाफा फाडुकर पढ़ा, हाय | 'वस खु* टपक 
पड़ा निगहे-इस्तजार से'-- 

'पणिडित गणुपतिशर्माका २७ जूनको दिनके रे बजे, जगरांवर्मे 

देहान्त हो गया ॥! & 

इस तढित्समाचार, नहीं नहीं अशनिप्रहास्ने सबको घूछित ' 
कर दिया। 

ऐ यह क्या हो गया । हाय गजब, पंडित गणपतिज्ञी यो 
ग्रायव हो गये । हा ! यह किसे खबर थी कि पंडितजीके चढुले 
उनकी आकस्मिक सत्युका समाचार आयगा। उस समयकी उस 
निराशा वेबसी ओर हृदय-यन्त्रणाका चित्र खींचनेकी शक्ति किसमे 
है। उस दशाका वर्णण कोन कर सकता है। उसका हा कोई 
अजमेरके आर्यसमाजिकक्े दिलसे या फिर ओस्वामी दर्शना- 
न्वजीसे पूछे, पर स्वामीजो तो स्वयं मूछित दशामे अचचेत पड़ हें, 
उन्हें तो अपनी ही सुध बुध नहीं | बह क्या बतायेंगे । 


# यह दुर्घटना २७ जूच सन्‌ १६९२ $० को हुईं। उस समय पढित गणपति- 
शम्मांजीकी अवस्था ३६ बर्षकी थी। 


श्रीपण्डित.गणपतिशर्मा ३५ 


परिडितजी | यह आपको क्‍या हो गया! आपका स्वभाव 
सहसा क्यों बदल गया ९ शास्त्रार्थका नाम सुनकर तो आपका 
रोम-रोम प्रधन्न हो जाता था, अनीश्वज्ादी प्रतिपक्षियोंका मुक्ता- 
बला करनेके छिये तो आपके अस्थिचर्मावशिष्ट दुर्वछ शरीरसें 
अलोकिक वढका संचार होने छूगता था। 'आत्स-निरूपण' करनेके 
नाम तो आपकी जानमें जान आ जाती थी। इस विषयपर 
वोछने ओर संबाद करनेके लिये तो आपकी अद्भुत प्रतिभा; 
अलोकिक वक्तृत्वशक्ति ओर अगाघ पाणिहत्यका चतुरक्ष विकाश 
हो उठता था; अकाव्य युक्ति और प्रबल प्रमाणोंका समुद्र उमढ़ने 
लगता था, ऐसे सुअवसरकी प्राप्तिके लिये तो आप इश्वस्से प्रार्थी, 
रहते थे, शरीरकी अस्व॒स्थता और मार्गके अनेक दुःसह फष्टोंको 
मेंलकर भी, ऐसे मोकोंपर ख़बर पातेही पहुंचते थे, फिर आज 
यह क्या वात है ९ ऐसी अच्यपू्व निष्ठरता क्यों धारण कर ली ! 
अजमेरमें शास्त्राथ हो रहा हैं, पब्लिक आपके आनेका बढ़ी 
बेसप्रीसे इस्तजूर कर रही दे, साधारण पुरुष नहीं,. वह स्वामी 
दशनावल्द, जिनकी अपूर्व प्रतिभा, शास्त्रारथ-पटुता झोर विलक्षण 
युक्तिबादकी प्रशंसा आप हजार बार करते नहीं थकते थे, जिनके 
लिये आपके हृदयमें अ्नधिक आद्रभाव ओर पूज्यब॒द्धि थी, जिल्हे 
आप 'बीतराग' ओर “मोहमायासे मुक्त' बचलाया करते थे, वही 
' स्वामी द्शवानन्दजो आपको जरूरत महसूस कर रहे हैं ओर 
सबसे अधिक अघीर हो रहे हे, शी्र जाकर उनका हाथ चेंटाइये ! 
यह देखिये, आपके 'बीतराग' ओर “प्ोहमायाले मुक्त' महात्मा 


नि पद्मन्रयग 


आपके वियोग-बाणतसे व्यथित द्ोकर सृच्छित पड़े हैं! इनकी खूबर 
डीजिये। 
महाविद्याल्यके विद्यार्थी, जिन्हें आप यदांसे चलते समय 
१५-२० दिन पीछे छौटकर, न्यायदर्शन पर लेक्चर सुनानेका 
चाढ़ा कर गये थे, और कह गये थे कि---'दुरूह स्यरोपर निशान 
कर रखो, जो शह्दाए' हों उन्हें लिख रलो, अवके आकर विशद 
और विल्लृत व्याख्या हारा सव सन्देंह दूर कर देंगे--वे कायज- 
येन्सिल ल्यि बड़ें उत्कण्ठित चित्तसे, आंखे फाड़ें, आपके आनेका 
मार्ग देख रहे हैं, अवधिके दिन अंगुलियोंपर गिन रहे हैं, अदवि 
चीत गयी ओर आप नहीं भावे, वे वार-चार पूछ रहे हैं कि---- 
“औीपण्डितजी क्यो नहीं भाये ? कहा हें ? कब तक खायैँंगे ९! , 
उत्हें इसका क्या उत्तर दें ? कच्तक झारके छौटनेकी आशा रखें ९ 
हा नानूराम | तेरा बुरा हे, तू पण्डितजीको कहां छोड़ 
आया ९ हा पापाण हृदय ] पण्डिदजीकों नहीं छाया तो यह 
दारुण समाचार तो व छाया होता | मरे निष्ठुर ! 
अम्भो न चेललद्‌। मुम्दसि सा विसुल्द 
बर््च घुतः जिपसि निर्देय! कस्य हेतोः ?! 
इसका उदाहरण उपस्थित कनेकी क्या आवश्यकता थी | कमबख्त | 
यह क्या किया ! सरछ स्वभाव, शुद्ध हृदय, कोमचित्त तर्म- 
चार्वोंके नाजुक शीशए-पविल, शोक-समाचारके भारी पत्थस्से 
क्यों पीस डाले | पण्डितजीके अत्तिम समाचाररूपी चमसे ब्चोंके 
हुसुम-कोमल चित्त क्यों छेद डाले | 


आपणिडत गशुपतिशर्मा शे७ 


नोके-ज़बांने तेरी सीनोंको छेद डाला, 
तरशमें है य पैकां या है जूबां दहनमें 
हा कृष्टम | यह कृहण दृश्य तो नहीं देखा जाता, वच्चोका 
वबिलछाप नहीं सुता जाता, दि उछल रहा है; कलेजा मुहको आता 
है। सारे ब्रह्मचारी, नानूराम& को घेरे बैठे हैं--इतने दिनों 
पण्डितजी कहा-कहां रहे ९ फ्या-फ्या किया ९ इत्यादि बातें एक- 
एक करके पूछ रहे हैं। वह कह रहा है ओर वे सुन रहे हैं। 
जगराँव पहुंचकर बोमार होनेके समाचारके साथहो सुननेबालोंके 
चेहरेपर हृवाइयाँ उड़ने छगीं । क्रमशः चिन्ता, विषाद ओर शोकके 
/भावोंका प्राहुर्भाव मुखच्छविको मद्ित करने छगा | पण्डितजीकी 
ह्ययात्रा' का अन्तिम 'स्वर्गारोहण-पर्व” कहनेवालेने रो रो कर, 
रुक-रुककर ओर जिगर थामकर, सुनाना शुरू किया। सुनने- 
वाले जो अबतक क्रिप्ती प्रकार जब्त किये, दि मसोसे बैठे सुन 
रहे थे, एक बार ही चोख़ उठे, आंछुओंके प्रबल प्रवाहमें, थैये तिनके- 
की तरह वह चला । "माह! की आंधीने सप्नो करारको तूल (रू) 
की तरह उड़ा दिया। शोक-नद्‌ हृदय-तटको तोड़कर भयंकर 
वेगसे बहने छगा। गोेते-रोते आखें सूजञ गई', गछा सूख गया, पर 
शोकाबेग किसी प्रकार कप्त होनेमे नहीं आता ! 


,.. दयाद्र हृदय पण्डितली। क्या आपका हृदय इस दृश्यको 


& एक सारवाड़ी आहणका नाम, जो कु दिनोंसे पणिडतजीकी 
सेवामें रहता था, अन्त समयरमें भो परिद्तजीके पास था, उसीने 
पदिडतजीकी रूत्युका सबिस्तर वृत्तान्त सहाविद्यालयमें झकर उनाया था ६ 


ज््८ पद्मय-पराग 


देखकर भी नहीं पस्नीजता ९ सुकृमार श्रह्मचारियोंकी इस दयनीय 
टशापर भी आपको दया नहीं भाती ? आइये, भाइये, इन्हे 
तसही दीजिये, इनको व्याकुछता दूर कीजिये, इन्हें समझा-बचुसाकर 
चुप करना हमारी शक्तिसे बाहर है, यद आग आप हो की लगायी 
हुईहै। आपही आकर इसे बुमाह्ये । 

आपको याद है ९ पुरैनीके उत्सवपर चोघरी अनूपर्सिहजीसे 
नहटोर जाने ओर एक मास ठहरकर उनके संशय निद्वत्त करनेका 
सपने वादा किया था ९ बह बड़ी बेसब्रीसे आपके पधारनेका 
इल्तजार फर रहे हैं। 

विहार प्रान्तवाले--जहाँसे आपको बरावर घुलावे झा 
रहे थे, जहां जानेका आपने पक्का वाठा ओर इरादा भी कर लिया 
था, आपकी वाट जोह रदे हैं। 

मेरठ शहरमे 'आय-कुमार-सभा” का उत्सव है, जहां अनेक 
दार्शनिक विपयोपर विचार ओर घाढ-विवाद होगा जहां बैंदिक 
भर्मके गृढ़ सिद्धान्तोपर शट्टा-समाघानके लिये अनेक अन्यमता- 
चल्वो विद्वान्‌ पूरी तैयारी कर रहे हैं, आपको मालूम है, वहां 
आपकी कितती आवश्यकता है ९ आय्यंकुमारसभाके मन्त्रीमहाशय 
आप सामद चुद रहे हैं, आपके लिये महाविद्यालय-सभा और 
आर्य्यविहवत्समा' को लिख रहे हैं, वहां कोच जाय ९ 

महाविद्यायके आगामी बत्सवकी सफलताकी चिन्ता तो आप 
अभीसे कर रहे थे। हाय भव क्या होगा | मन्दुभाग्य महाविद्यालय । 
अपने दुर्भाग्यको रो, हाहत-विधिसे तेरा यहसद्दारा सी न सहा गया 


श्रोपणिड्ित गणपतिशर्मो ३६ 


कश्मीर-यात्राका प्रोग्राम फ्यों केंसिल कर दिया ९ कश्मीरसे 
अधिक मनोहर दृश्य, खगंभे भी क्या होंगे ? चने लिय्रे इतनी 
जछदी की ? ओर वह राजपूतानेकों डेपुटेशन बीच हो में रह 
गया ९ वे पुस्तक जिनके छिखनेकी आप तय्यारी कर रहे थे, कब 
प्रकाशित होंगी ? गूरीब श्यामछालके लिय्रे क्या किया ! उसे 
किसके ऊपर छोड़ गये। 
हाय वह तपख्िती बृद्धा माता, जो मिरूतर १५ वर्षासे 
देखनेको तरस रही थी, अब क्या कहकर जोको ढाढ़स देगी। और 
फेसे थे धारण करेगी । उसका तो स्बंख छुट गया, अन्धीकी 
लक्कड़ी छित गई । हृदयका टुकड़ा, आंखों तारा, घुढ़ापेका सहारा, 
आशाका अवरूस्ब, सब कुछ जाता रहा | और सब लोग तो रो- 
पीटकर बेठ रहेंगे, कुछ दिनोंमें सब कुछ भूछ जायँँगे, भूढी और 
स्तरार्थी दुनियामें एक माताका ही प्रेम निःस्वारथ और सच्चा है। 
नहे दंसकी यह उक्ति बिलकुछ ही ठीक हैः--- 
'मुहर्त सात्र' भवनिन्‍्द॒या दयासजा: सलायः सृवदपवों मम। 
पर दुरुतरह्त्वयेव मातः! छत्तणोकसागर'॥ 
संसारकी अनित्यता, दुःख-बहुड़ता ओर अतारताकी निल्दा 
करके मिन्नवग, आपके वियोगको किछो प्रकार सहन करनेमें समर्थ 
हो सकेंगे; परन्तु वेचारी ठुःखोकी मारो बृद्धा माता, इस अपार 
'झुत-शोकपागर' को कैसे पार कर सकेगी। यह विचार करते ह्ठ 
हृदय ढुःख-समुद्रमें डूब जाता है ) 

आर्यसमाजको जो हानि, आपके असम्रय वियोगसे पहुंची 


99 पश-पराग 


है, उसकी पूर्ति क्या फभी हो सकतो दे १ इस वाटिकाम अनेक 
फूछ बिलगे, जो देखनेमे मनोहर होंगे, पर उनमे वद्द दिव्य गन्ध न 
होगी। इस बेदिपर अनेक वक्ता आयँगे, पर उनमे वह बात कहांसे 
जायगी | वहुतसे नक्फाल निकलेंगे ओर निऊल रहे हैं, वह असल्यित 
कहाँसे लायँंगे ! डिप्लोमे ओर आडस्वप्पूर्ण उपाविया उस कमीको 
कैसे पूरा कर सकेगी । वह अलोकिक निःस्पह्रता, सुपष्टभाषिता, 
बिद्वता भोर प्रतिभा, प्रयत्न-प्राप्य पदार्थ नहीं हैं। ये चीजें ईश्वर 
किसी विरले हो भाग्यवातकों कमी देता है । 

ऐसे अपूर्व तथा असाधारण गुण-सम्पन्न महापुरुष, सैकड़ों 
वर्षों और छात्तों मनुष्योंमे कमी कभी, प्रकट" होकर अपना अद्भुत 
चमत्कार दिखा जाते हैं | ऐसे ही अनर्घ नर-रत्मोंको घारण करनेके 
कारण पृथ्वी रक्षगर्भा? और 'चसुन्धरा/ कहलाती है | 

हा काल-दस्यु | तू भी कैसा विचित्र परीक्षक है कि देशके 
मसंख्य भूभार नरपिशाच-समूहमेसे ऐसे हो रुनको चुनकर उठाता 
है| समाजका शरोर छोड़ जावा है ओर जान निकाल ले जाता है ! 

पिक्‌ विधे ! तुम्हारे इस अनाड़ी पत भोर खिलाडोपनको कहाँ- 
तक रोदें, हजार दिकतों ओर छाख कोशिशेकि बाद ऐसा सुन्दर 
खिलौना बनाकर तय्यार करते दो और फिर उसे यों ही वेददीसे 
तोड डालते हो || योगिराज भत्त हरिने इसी मू्ेतापर तुम्हें यह खूब 
ही फटकार बतलाई है.--- 


“उनति तावशेपगुणाकर पुरुपरत्नमलदू रण भुव । 
तद॒पि तत्लणस्धि करोति चेदह॒द कप्शसपणिब्तता बिये ! 
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अस्तु, कोई कुछ ही कहो, कितना ही रोओ चिह्माओ, उपा- 
रुम्म दो, या फदकार घतछाओ, निष्ठुर विधिको अपने कामसे काम, 
वह वजहदय किसकी सुनता है! 

हा पण्डित गणपतिजी ! आपकी वह भोढी भाछी प्रसनन्‍न- 
बदन सुर्ति, आांखोंमें फिर रही है, आपको वह मधुर और गम्भीर 
ध्वनि, कानोंमें गृज रही है! आपका वह त्रिचित्र भाषण, परिहास- 
प्रियता, विदग्ध-गोष्ठी, शास्त्रचर्चा, निष्कपट व्यवहार और वह, 
प्यारी प्यारी, मीठी मीठी वातें, रह रहकर याद आ रही हैं | 

हा भगवन्‌ | यह कैसा इन्द्रजाठ है! यह देखो हृदयके 
अन्दर भोर आंखोंके सामने फिर रहे हो, पर हाथ नहीं आते ! 

( पास बैठे बातें कर रहे हो, ओर आर्त-बिछाप नहीं छुनते | अपनी" 
सब कुछ कह रहे हो, पर हमारे करुण-कऋन्‍दुूनपर तनिक कान नहीं 
घरते ! खूब, हमारे प्राणोंपर आ बनी है. भोर आपको परिहासकी 
सूझी है | बस बहुत हो चुकी, अब दया करो, शीत्र जाओ, या 
अपने पास बुलाओ, इस दशामे तो नहीं रहा जाता। 
+-थ्छफकी छा--- 
पण्डितजीका परिचय 

श्रीपणिडितजो, राजपूताना वीकानेर-राज्यान्तर्गत चुरू नामक: 
प्रसिद्ध नगरके निवासी थे। आप पाराशरणगोत्रीय पारीक ब्राह्मण थे । 
पिताका शुभ नाम ओ पण्डित भानीराम वैध था । परण्डित भानी- 
रामजी ईश्वरके सच्चे भक्त ओर पक्के आस्तिक ब्राह्मण थे [पिताका 
यह प्रधान गुण पण्डित गणपतिजीमें भी विशेषतया वर्तमान था| 
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बह ईस्वस्मक्त और आस्तिक परे दर्जके थे, भगवद्भक्ति उनके 
ज्याख्यानोंका मुल्य विषय था, इस विपयपर बोलते हुए वह स्वयं 
भी गद्गद हो जाया करते थे मोर ओतामोंको भी पुलक्ित भर 
चित्रलिखित-सा बना दैते थे । नास्तिकता-चादकों वह परिद्वासमें 
भी सहन नहीं कर सकते थे। वेदोंकी अपोरुपेयता और ईश्वर- 
सिद्धिपर सापण करते हुए उनकी वाणीमे अछोकिक बलका संचार 
भर प्रतिभामे अद्भुत विकास होने कमता था। इन विपयोंका 
प्रतिणदव वह बड़ेह्दी दृव्यद्भम प्रकारसे युक्ति-प्रमाणदारा सफछवा- 
पूबंक किया करते थे। अनेक वार कई प्रसिद्ध साइल्टिस्ट नास्वि- 
कॉके साथ उनका शास्त्रार्थ हुआ, और विजयी हुए। 
व्याख्यानज्ञाफि--उतमे ग़जवकी थी। वबड़ें-वर्ड गहन 
विपयों पर १५-१५ सहस्त ओताओंकी उपस्थितिमे चार-चार घन्टे 
तक, हदयहारिणी ओजस्विती भाषामे, धाराप्रवाह भाषण करना 
उनके ल्यि साधारण बात थी। व्याख्यानमे फ्लू होना बह जानते 
ही न थे, उत्सवोंपर व्याज्यानके लिये उन्हें प्रायः ऐसा अवसर 
पिया जाता था कि जब सभा भट्ट होनेका समय हो, ओता बैंठ- 
बैठे और सुनते-सुनते उकता चुके हों, और उठतेको फिक्रों हों; 
परन्तु ज्योंही क्लि पण्डिवजी उठते, सत्र छोग फिर जमकर बैठ 
जाते, ओर धन्टोंतक सुनते रहते । पण्डितजीके व्याख्यानके पश्चात्‌ 
फ़लि किसी दूसरे वक्ताका रंग जमना जग मुश्किल होता था। 
साला-.करलेफा प्रफार भी इनका बड़ा विचित्र और 
प्रभावशाली था ।भाषणमें अपने प्रतिपक्तोके प्रति क्रिप्ती प्रकारका कट 
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अयोग या असद व्यय न करते थे; किन्तु उस समय भी इनका 
व्यवहार घटा प्रेमपूर्ण और सद्भाव-सग्ति रहता था, इस सौजन्यके 
कारण मिन्नवर्मी प्रवल्ल प्रतिपक्षी भी इनके मित्र बन जाते थे । गत 
वर्ष महाविद्यालय ज्वाल्ापुग्फे उपोत्सवपर रुड़कीके सुप्रतिद्ध पादरी 
खेरेल्ड जे० वी० फेक साइ्वव वी० ए० से पण्डितजीका शास्त्रार्थ 
हुआ। पादरी साहब अपना पक्ष समर्थन नहीं कर सके, पर पण्डित- 
जीके मधुर भाषण, सद्व्यवह्वर और पाण्डियका पादरी साहबपर 
ऐसा प्रभाव पड़ा कि वह उनके गाढे मित्र वचन गये। पण्डितजीकी 
मृत्युपर पादरी साहबने एक अंग्रेजी पत्रमें बड़ा ही शोकसम- 
चेदना और करुणापूर्ण पत्र प्रकाशित कराया है, जिसके प्रत्येक 
शब्दसे प्रेम ओर प्रतिष्ठाका भाव प्रकट हो रहा है । 
शास्त्रार्थमे पंडितनो अपने प्रतिपक्षीकों छह, जाति या 
“निम्रहस्थान द्वारा निगृहीत करनेकी कभी 'ेष्टा न करते थे । परन्तु 
यदि कोई बैतण्डिक विवादी, धू्तासे अपना सिफ्का विठाना चाहता, 
तो फिर उसकी ख़बर भी ऐसी छेते थे फि आयुभर याद करे। 
जिन्हे रात-दिन व्याख्यान देने ओर शास्त्रार्थ करनेका काम 
रहता है, ऐसे कई प्रसिद्ध उपदेशकोंको भी देखा गया है कि किसी 
प्रबल प्रतिपक्षीसे सामना होनेपर, छम्बी-लम्बी नियमावल्ि निर्माण 
करके या पुरी न होनेवाढी कोई पद्ञ लगाकर शास्त्रार्थ टालनेफी 
कोशिश किया करते हैं। परन्तु पण्डितजी उल्टा ऐसे शिकारकी 
सलाशमें रूते थे । जितने ही प्रवक्र प्रतिपक्षीका सामना हो, उतना 
डी उनका उत्साद और जोश बढ़ता था; स्मरणशक्ति तीब्र और 
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प्रतिभा प्रठीप्त दो उठती थी, वास्तवर्में उनको शुणगर्मि, अगराथ 
बैंदुप्प और प्रत्युत्पल्न-मत्रिताका परिचय ऐसे ही समय मिलना 
था जब ऊि किसी प्रवल प्रतिमःका मुकाबला हो । 

एक बार वह कश्मीर ( श्रीनगर ) में गये हुए थे। देवात 
उन्हीं दिनों वहां काधीके सुप्रसिह्ठ वादूक ओर असाधारण 
संस्कृतभाषण-पटु पादरों 'जानसन साहव' भी जा पहुंचे। पादरी 
साइवने अपने स्वभावानुसतार कश्मीर्के पणिडितोंडो शास्त्रार्यके 
लिये छछकारा ओर 'हिन्दूधमंकी निःतारता' तथा 'संस्क्रतभापाको 
अपूर्णता' का अपना पुराना रटा हुआ राय अछापना शुरू कर दिया । 

शास्त्रार्थकी नई प्रक्रियासे अनभिज्ञ कश्मोरके पुराने फ़शनके 
पश्डित छोग, पादरी साहवकी परास्त करतेका सादस नेफा 
सके, मजबूरी समझकर चुप हो रहे । इसपर पादरी साहबकी ओर 
बन आई और वह महाराजाधिराज कश्मीस्के--( जो उन दिनो 
ओनगरमे ही विराजमान थे ) पास पहुंचे क्लि ध्या तो अपने 
पग्डितोंसे मेरा शास्त्रार्थ कराइये, नहों तो मुझे विजय-पत्र प्रदात 
कीजिये'-- 

परन्तु जब महाराजा साहवकी प्रेरणासे भो पग्डित-मंडल 
शास्त्रार्थ करनेको उद्यत न हुआ भर प्रतिन्नातुसार महाराजा साहब 
पादरीको विजयपत्र देनेका वचन दे चुडे, ओर इसकी ख़बर पंडित 
गणपतिजीको मिली तो बद कश्मीरके प्रधान पंडितोसे मिले और 
कहा कि 'ुझे महाराजा साइचके पास के चलियि, आप सबका 
प्रतिनिधि बनकर में पादरोले शास्त्राथे कहगा? । जब पादुरो साइच- 
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को इसका पता चला तो बहुत सटपटाये, फ्योंकि वह पण०्डितजीको 
अच्छी तरह जानते थे, ओर कहने लगे कि मेरा शास्त्रार्थ 
तो कश्मीरके परश्डितोंसे ठहर है, इनसे नहीं? । पर पादरीसाहबकी 
यह चाढाकी चल न सकी और उन्हे महाराजा साहबकफे समभा- 
पतित्वमें, एक बड़ो भारी सभाके बीच पंडितजीसे शास्त्राथे करना 
ही पड़ा। पादरी साहबको पंडितजोने ऐसा छकाया कि अबतक 
याद करते हैं। शास्त्रार्थ करते समय साहब ऐसे धवराये कि संस्क्रत 
भूलकर हिन्दी बोलने छगे, यह छीछा देखकर सभापति और 
सम्य जन अपने हास्यको रोक न सके | पादरी जी न अपना पक्ष 
समर्थन कर सके, न पण्डितजीके प्रश्नोंका ही कुछ समाघान कर 
सके । निदान “विजयपतन्र” की जगह विशुद्ध 'पराजय' पादरी 
साहवके पल्ले पड़ी और आशाके विरुद्ध क्षणमस्मे “विजेता! के 
स्थानमे 'विजित' बनकर साहब बह्दादुरको कश्मीर्से कृच करना 
“पढ़ा । सुन्ता है, इस बने-बनाये खेलके विगड़नेका उन्हें अबतक 
अफसोस है । गुणज्ञ महाराजा साहबने अपने यदांके नियमानुसार 
बढ़े मादर सत्कारपूर्वक पश्डितजीको विदा किया, ओर अनुरोध 
किया कि कभी फिर भी यहा पधारिये। 
घहुत दिनोके वाद, इस वार फिर पश्डितली, कश्मीर जानेका 
विचार कर रहे थे कि उस वह कश्मीर ( स्वर्गोक ) की महा- 
याद्दाने यद्द विचार वीचसे ही दवा दिया । 
पण्डित गणपतिशर्मा, आर्यसमाजके अनुयायी थे, इसलिये 
उत्हे कभी-कभी सनातनी पण्डितोंके साथ भी शास्त्रार्थ करना 


ध्द पद्म-पराग 
पड़ता था, इस प्रकारके कई शास्त्रार्थ, महाराजाधिराज मालरापाटन, 
घार और देवास आदिके सभापतित्वमें समय समयपर हुए हैं। 
पण्डितजीमे प्रतिभा मर स्मरणशक्ति बड़ी विचित्र थी। 
पहलेसे त्रिवा किधी विशेष प्रकारकों तय्यारी किए या नोट छिए, 
निर्दिष्ट गहन विषयोपर अन्याहतगठिसे वह घन्टों बोल सजते 
ओर शास्त्रार्थ कर सकते थे। 
स्वमावके वह बहुत सर ओर निरमिमान ये, परन्तु मकार 
और दुरभिमावी जनोके ( भाखेन्दुके शब्दों में ) 'नक्द दामाद! 
थे। चाह कोई क्रितना हो वड़ा आदमों द्यो, वह यदि उनपर 
अपनी श्रीमचा या छोडरीका प्रभाव डाल कर दंवानेको कोशिश 
करता तो वेतरह उसकी खबर छेत्ते थे। प्राचोन भावोके पोपक ओर 
अपने विचारोके वड़े दृढ़ थे। समयके प्रवाहमें तृणकी तरद वहने- 
वाक्े; प्राचीनता-विनिल्दुक, नई रोशनीके परवाने, बावू-सम्पदायसे 
उनकी अक्सर नहीं चनती थी। वह एक प्राचोच आदर्खके स्पष्ट- 
वक्ता प्राह्मण थे! आजकल सभा-सोसाइटियोमे काम करनेवाले 
छोयोका, प्रायः जिस चिसर्प-रोगने अस रखा है, उस छीडर वनने- 
की छाछ॒सा ओर शोहरत-पसन्दोके रोगतें वह रहित थे । अपने 
नामकी घूम मचाने ओर टको कमानेसे उत्दें घृणा थी | 
प्रामोफ्नोनकी दरह पेटमे भरे हुए दो एक पेटेल्ट लेकचर 
उगढनेवाले, कई लेकचरर देखते-देखते थोड़े दिोमि दी इज़ारोंके 
स्वामी और श्रीमाद्‌ वन वैंठे, ओर वह वैसेके देसे ही वने रहे । 
कष्ट उठाया, पर आमरण अपने अयाधित-अतकफो न भुछाया, 


पण्डितजीका परिचय ४७ 


परुुणासहिष्णु प्रभुताप्रिय लीडरस्मन्य दुर्जनोंके निन्दावाद और 
मिथ्यापवादका रछ््य बने, पर पाखश्डियोंकी हां में हां मिलाकर 
अपने करारेपनको दाग नहीं छगाया, दुःख उठाया; पर धनमदान्धोंके 
आगे हाथ नहीं फैलाया | 
पण्डितजीका चरित अपने उदात्त उदाहरणसे भरत हरिकी 
इस उक्तिकी स्यताका प्रमाण दे रहा है-- 
अधिगतपरमार्थान्‌ पणिदतान, मावमंस्था- 
ठृणमिव लघुलइमीनेंव तान्‌ सरुणद्धि।--! 
खेद है कि एक ऐसा विह्ृद्धत्त आयंजातिसे असमयमें (सिर्फ 
३६ सालकी उम्रमे) उठ गया, जिसकी जगहको पूरा करनेवाला 
पुश्किकसे पेदा होगा। 
पण्डितजीके कोई सन्तान नहीं, उनको धर्मपत्नी और पुत॒का 
देहाल्त कई वर्ष हुए, होगया था। इद्धा मांत और एक छोटा 
भाई; चूरमे हे। 
पण्डितजीने कुछ दिनोंसे अपना प्रधान स्थिति-स्थान ( हेड- 
कार्टर) ज्वाढापुर महाविद्यालयको बना लिया था। महाविद्यालयकी 
उल्ततिके लिये वह विशेषरूपसे सर्चेष्टठ ओर प्रयत्नशील ये। 
महाविद्याल्य-सभाने पण्डितजीकी याद्गारमे दस हज़ार 
१००००] रुपयेकी छागतसे एक 'गणपति-भवन! बनाना निश्चित 
किया दहै। # 
& शोक है कि काथ्यकर्ताओंको अकमेण्यतासे दर्दिके सनोरथक्ो 
तरह यह पूरा न हो सका--गणपति-सवन व बन सका । * 


श्ट्य एच्म-प्णप 


स्थावरगें जीप-विषयक्त विचार 


[. 


शीगणपरिसिमाजीका वह अन्तिम और भरे शाल्ार्थ 
जिद महासर्थोने स्वयं छुना था वे तो मदठक उस समयक्नो चाद 
करके सिर घुन रहे हैं, जोर यह सोचकर कि अब ऐसा अवसर 
फिर इस जल्नमें नहीं मिलेगा, अपनेको घन्य उमझ रहे हैं कि 
चौमाग्यले ही यह सुोग हमें प्राप्त होगचा सब क्रि सारयतमाजके 
दो अप्रदिम-तादिक, मिरुफम-वक्छा, अठितीय-शास्त्रा्थेकर्चा; 
अल्डिक-प्रतिमाशठी ओर अपने विपयके आवृर्व-विद्ञन ठध्य 
प्रविदादि-भवहुर वान्मद उपदेशकपचरोंके संवाइ-संगर देखने और 
अलणसुधावर्षी वाव्विक्ञत सुननेका अल्स्य छासम मिल गया। 

आ हा! उच्च ही वह कैसा विचित्र समय ओर पतित्र 
अवसर या । महाविद्यालयको सुन्म्य भूमिके समीए विशार वायमें 
कुदरती शामियानेक्त नीचे हजाएँं मनुष्योका समाज जुटा हे, एक 
ओर पीतदच्तबारी अह्यचारि-उमूह: एंकि वाँवे शास्तभावले, पर 
उत्कर्ग हुमा, बरने आतवरर जातसीन दे, दूसरी ओर गैरिक- 
रागरशित-वेप-विभूषित, पर वैननसन्पत्न अनेक सम्पदायोकि साथु 
महात्मा जन--ज्षिन जीवन्छुक्तवमानोंको विवाइसंगर-दिद्ा और 
शास्त्राब-शुत्रुपा खींच छाई है, आदन मारे विराजमान हैं । 

शेष ओतृमग्हछ छुरोपर परा बांधे डा हुआ है, कोई 
चोट लेनेके लिये चाकू निकाले पेन्सिल गड् रहा है, कोई कागरन्ञके 





[ जिस शाल्लार्थकी ४८ पृष्ठप चर्चा है वह पंडित श्रीगणपति शर्मा 
तथा इन्हीं स्वामी दशेनानेदजीके बीच हुआ था ] 
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इस्ते संभाल रहा है, कोई पाकट-बुकके पलने पछट रहा है, कोई 
किसीसे कासज़ञ पेल्सिल मांग रहा है| कोई वार-बार घड़ी निकाल- 
कर देख रहा है। कोई वक्त पूछ रहा है। शास्त्रार्थ शुरू होनेमें 
अभी कुछ देर है, पर ओता अभीसे उ5तावल्ले-बेसभे हो रहे हैं, 
उन्हें एक एक मिनट भारी हो रहा है, वैंठे बैंठे गर्दथ उठा उठाकर 
देख रहे हैं कि पण्डितजी ओर स्वामीजी आते तो नहीं | 
निदान जिस घड़ीका इस्तजार था वह आई ओर सुनने 
वालोंकी दिल्ली कशिश, इन्तज़ारके चढ़ें हुए तारमे खींचकर बागभट- 
बीरोंकी जुगल जोड़ीको सभामण्डपमें छे ही आई। 
ठीक निर्दिष्ट समयपर शास्त्रार्थ प्रारम्भ हुआ, ओर जिस प्रकार 
(हआा,बह आगे देखिये। परन्तु प्रिय पाठक । इन शब्दोंमें वह अलौकिक 
आनन्द कहां है जो उस समय वक्ताओंके धाराप्रवाह मधुर भाषणों 
से टपक रहा था। यह समम्रिए कि सुधारस-निष्यन्दी, भाषण-नद, 
बड़े प्रचछ वेगसे बह रहा था, जिसमे ग्रोते खाते हुए, श्रोतृजन भो 
साथ साथ बह्दे जा रद्दे थे। कई महाशय जो उस समृद्धवेग नदको 
कागज पेन्सलके छोटे छोटे पात्रोंमे भरना चाहते थे देखते रह गये ! 
क्योंकि दरियाको कूल में बल्द करना, हर-एकका काम नहीं है। 
हमारे म्िन्न पण्डित रछारामजो भ्रह्म! की छेखन-पटुता और 
जआाशु-पाहिता प्रशंसनीय है कि उन्होंने उस प्रवक प्रवाहमेसे इन 
१ सहे-हुए मोतियोंको रोलकर इकट्ठा कर लिया, ओर उनसे यह सुल्दर 
कंण्ठा बनाकर प्रस्तुत कर दिया,भो प्रिय पाठकोंके कमनोय-कण्ठमे 
सादर सर्मपिंत है, 
४ 


ध्र० प्रद्य-पराग 


इस शास्त्रार्थ-मौक्तिऊमाला-निर्माणका सारा श्रेय, पण्डित 
ग्लारामजीको हो है; इसके लिये पाठकोंको उनका ही झतत 
होना चाहिये । 
पभारतोदयः अपने परिडितजीकी इस सत्तिम यादुगारको 
सुरक्षित दशामें सर्वताधारणके सत्मुख रखकर, बढ़ा हर्प अनुभव 
कर रहा है। 
शास्त्रारथकी पाण्डुढिपि नोटोकि आधारपण पण्डिवजीके 
सामने ही प्रस्तुत हो चुकी थी। जब अन्तिम वार वह पंजाब जा 
रहे थे, निवेदन किया था कि मद्दाराज | इसे सुनकर तसदीकू फर 
दीजिए, छुछ भाग सुना, ओर कहा कि अबकी वार आकर सब 
सुनेंगे, पर अफसोस ऐसे गये कवि अवतक न छोटे । 
विचार था कि चादी प्रतिवादी, दोनों महोद्योको एक-चार 
सुनाकर ५शास्त्रार्थ' प्रकाशित किया जाय, किन्तु दुःख है कि 
दुढंवने यह इरादा पूरा नहोने दिया। ईश्तरकी कपा दै कि 'प्रतिवादी' 
अभी मोजूद हैं, पर हाय 'वादी” को कहासे छायें ? भव तो यह 
कहनेका मौका भी नहीं रहा-- 


'लोग कुछ पूछनेको आये है, 

अहले-मण्यत जनाजा ठहरायें 
मोह | संसार भी कैसा संसरणशाढी ओर पखििर्तनशील- 
है। कुछ ठिकाना हैं। यारो, कलकी वात है कि हम तुम सब 
अपूर्वे शास्त्रार्थ-नद॒के प्रवाहमे ग्रोते छृगा रहे थे, वाद-प्रतिबादकी 
जबर्दस्त लहरें, कमी इस किनारे और कभी उस किनारे उठा उठा- 
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कर पटक रहीं थीं, किसी एक तटपर जमकर बैठना थोड़ी देरके 
लिये भी मुश्किल था, पर जिस ओर जाते,अपूर्व आनन्द पाते थे; 
आर यही चाहते थे कि इसी प्रकार ह्प-पयोधिमे द्िलोरें ढेते रहें । 
आाहा वह समय, अवतक आखोंमे फिर रहा है, वक्ताओंकी 
बह ल्िग्ध-गम्भीर ध्वनि कार्नोंमे गृ'ज रही है; वह दिव्य-द्श्य 
हृदयपर अबलों अद्वित है, जिसि स्क्ृुतिकी भाखे अच्छी तरह देख 
रही हैं, पर देखो तो कुछ मी नहीं ! 
“ऋवात्र था, जो कुद्ध कि देखा, जो छन्ा अफ़साना था? 
प्रयक्ष, परोक्ष, और वर्तमान, अतीत होगया, साज्षात्‌ अनु- 
भवका त्रिषय स्मृतिशेष रह गया, जिसे आंखोंसे देख ओर कानोंसे 
उन रे थे; वह सिर्फ सोचने ओर याद फरनेके लायक रह गया ! 
आह ऐसा समय क्या कभी इस जन्ममे फिर देखनेको मिलेगा ! 
उस शाल्त पावन मूर्तिके फिर भी दर्शन हो सकेंगे | इन कारनोसे 
वे विचित्र वातें फिर सुन सकेंगे ? किसीने सच कहा है कि-- 
“मनुष्य अपने चित्त-पटपर नानाभाव और अनेक विचार- 
रूपी रंगेंसि, मनोरथ-चित्र वनाकर तैयार करता है, और विधि; एक 
नादान वच्चेंकी तरह हाथ फेरकर उसे मेट देता है | 
फेरे मन कुछ ओर है कत्तोंक मन ओर 
आगामी वर्षके लिये जिन जिन महोद्योकि साथ जिस जिस 
विषयपर शास्त्रा्थ ओर संवाद कर्लेका प्रोग्राम पण्डितजली बना 


रहे थे, वह यों ही रह गया। सुननेवाढ्ोंके दिलकी दिलहीमें रह 
गई, अफ़सोस | 


(२ पद्म-पगग 
प्यद आदा थी, छुफे गुलप रू-यरू पनने, 
हम ओर थशुलयुल वेताय गुरतयू, फरते।/ 
ऐनेकी भत्र भी सत्र छुछ होगा, झतमये होगा, व्यास्यान 
द्वोंगे और शास्त्रार्थ भी होगा सभा जुटेगी, ओता आवेंगे, कहने- 
बाले करेगे, सुननेवाले सुनेंगे, वक्ताफ़ो बाणीसे निकठ़े हुए शाद्ध 
ओओताओंके इस कानसे उसमें होकर निकल जायेंगे, 'पद्-माड़ 
कथा सुनका उठ खड़ें होंगे-- 
कहने उननेकी गर्म-याणारी है, 
मुश्किल है मगर असर पराये दिलें। 
शेसा छनिये कि यहने बाला उभरे, 
रेसी कहिये कि बैठ जाएं दिलमें ॥' 
दिलमे वेठनेवाली वात कहनेवाढ्ा मिलना मुश्किल है। अनेक 
शास्त्रार्थ देखे, धहुतेरी चफ्ठृताएं सुननीं, पर ऐसा प्रतिभाशाली 
ऊद्दवान्‌ ओर भधुरभाषी शास्त्रीय विपयोंका सुवक्ता, विचित्र 
ज्याख्याता हमारे देखनेमें तो आया नहीं। आगे आशा भी नहीं है- 
०मानो न अलोक मूमिकस्प ही से कांपता है, 
विद्यदादियेगों से पहाड़ हिलता नहीं ; 
सालुका प्रकाश भव्य कारण विवाश का है, 
तारोंकी चमक पाय 'पञ्! खिलता नहीं। 
धाहुरए रवोल्ली कड़ी रेती रेत ढालती है; 
चुद छुरी छेनियों से होरा छिल्ता नहीं, 
हाय गणपति की अनठी वक्ठृता फे बिना, 


अन्य उपदेश छने स्थाद मिलता नहीं॥! 
श्द्व्ख्थ्क्रो 


पञ्-पराग 
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कुक दिनोंसे संस्कृत-साहिलपर छुछ ऐसी विपत्ति आ रही 
3 है कि कुछ कहा नहीं जाता। यह दुःख सह नहीं जाता 
कि उसे असहाय दशामें छोड़कर एक-एक करके उसके रक्षक 
बिद्यत्‌ संसारसे उठे जा रहे हैं, ओर पीछे उतकी जगहको संभालने- 
बाला नजर नहीं आता। संस्कृतानुरागी समाजके लिये यह बड़े 
दुर्भाग्यकी बात ओर विल्ताका विषय है। बहुत थोड़े समयमे, 
देखते देखते एकके पीछे एक महामहोपाध्याय ओऔगड्भाधर शाल्री, 
महामहोपाध्याय श्रोभागवताचार्य, श्रीमप्पा शादी, और श्रीहृपीकेश 
शास्त्री इस प्राकृत जगत्‌को त्यागकर देव-छोकमें जा विराजे | इनसें 
सें पहले दो महानुमावोंका संक्षिप्त चरित यथासमय 'सरखतीमें 
प्रकाशित हो चुका है। अन्तिम महोद्यका यह पवित्र चरित 
'सरस्वती'-भक्तोंकी मेंट है । | 

पण्डित ओहपीकेश शास्त्रीको जत्मभूमि; जिछे चोबीस- 
परगनेसे, कठकत्तेसे १२ कोस उत्तरकों ओर गद्लाके किनारे, 
सुप्रसिद्ध भाटपाड़ा नगरी है। अबसे काई दो सो वर्ष पूर्व नारायण- 
नामक इनके आदिपुरुष, जो एक अछोफिक' सिद्दि-सम्पत्त 
महात्मा पुरुष थे, वहां आकर बस गये थे। थोड़े संमयेमें ही 
इनके वंश-विस्तारसे बह जन-पद व्याप्त हो गया-) केचक विस्तृतिके 
कारण ही नहीं, किन्तु सदाचार, त्रह्मदर्चंस, न्याय, स्मृति, पुराण, 
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तन्त्र आदि समस्त शास्त्रोंफे पाण्डित्य, धर्म-निष्ठा, तथा सत्य 
ब्रह्मणोचित सदगुणेकि फारण इस बंझने अत्यविक प्रतिष्ठा ओर 
प्रसिद्दि प्राप्त की। इन्हीं गुणोंसे मोहित होकर बद्धालके कुटीव 
त्राह्मणोनि एतडशीय प्राह्मणोंकों आप्रदपर्वक अपना दीक्षानगुर् 
बनाया। इससे 'गुरुता' ही इस वंशवारलकी जीविका हो गई। 
इस गये गुज्रे जमानेमें भी उन दोक्षा-गुदओंमें अनेक श्राह्मणोचित 
सद गुण वर्तमान हैं। अस्तु | 

अनेक-शाखा-समन्वित इसी सुप्रसिद्ध नारायण-वंशकी 
पण्डित-परमपरालंक्रत एक शासमें १७७२ शकाब्दके ज्येप्ठ मास- 
की दशमी तिथिको, इस चरितके नायक श्रीमान्‌ हपीकेशने जत्म 
लिया। इनके पितामह श्रोमात्‌ आनन्दचन्द्र शिरोमणि अनेक, 
शास्त्रोंके पादरी जिद्वाव, सुकवि और वड्ढालके पण्डितॉमें 
सुप्रधिद्व थें। इनके पिता श्रीमघुसुदुन शर्म्मा स्वृतिस्न स्मृति- 
शास्त्रके अध्यापक ओर चचा यादुवचन्द्र शर्मा तकरत्न लवीन 
स्यायके प्रसिद्व बिद्याद थे। पितृकुलकी तरद इनका मातृकुछ भी 
परम प्रतिष्ठित ओर विह्वजनाल्ड् त था। आयुक्त शचवां वर्ष 
बीतनेपर वालक हृषीकेशका वथाविधि विद्यारम्भ हुआ। एक 
अर्पमे ही बद्माझरोंके छिखने-पढ़नेमे निपुणता प्राप्त करके इन्होंने 
संस्कृत-भाषाका पद्मनाभ-विरचित * सुपझ्ा-व्याकरण ? पढ़ना 
प्रास्भ्त किया। जायुके तेरहवे' वर्षमें हपीकेशजीने ध्याकरणमें 
अच्छी व्युत्पत्ति प्राप्त कर ही । विना पढ़ें दिवोषदेशादि घाल-पाठ्य 
संस्कृत गत्थ समझने और गद्य-पयात्मक संस्कृत वाक्य-रचनामें 
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यह फोशल दिखलाने रंगे । इसी अवस्थामे इन्होंने अनुष्टुप उन्दमें 
बहुत सी कविता भी रची । इसी समय बड़ी धृमधामसे इनका 
पाणिप्रहण भी हो गया। पर पढ़ने-लिखनेका क्रम जारी रहा । 
इसके पश्चात्‌ चार वर्षकक अपने पितामहसे यह कान्य, भल्झ्वार 
और छत्दःशास्त्रके म्त्थ पढ़ते रहे । सत्नद्द वर्षफी आयु इन्होंने 
नवीन न्याय पढ़ना शुरू किया, भिसे शुरूमें एक धर्ष महामहों- 
पाध्याय श्रीयुत राखालदास न्यायरत्वसे पढ़कर, फिर यह अपने 
चचा पश्वित यादवचन्द्र तर्करत्नके शिष्य हुए। न्‍्यायशास्त्रके 
पाठके समय ही बीच बोचमें, स्व॒ति-शास्त्रके सुप्रसिद्ध भध्यापक 
अपने पिता श्रीमघुसूदुन शर्मा स्मृतिरत्वके पास नवीन स्मृति 
' अन्थोंका पाठ भी सुनते रहें। इसी व्यापारमें तीन-चार वर्ष घीत 
गये | जब इसे अरृष्टकी प्रबवह्ृता कहो, था भवितव्यताका खेल 
सममो, या तकदीरकी खूबी मानो कि इन्हीं दिनों सहसा स्वतः 
“बिना किसी वाह्य-प्रेरणाके अड्धरेजी पढ़नेकी ओर इनका चित्त 
चला, ओर बडी तेनोसे चला | आजकल अद्डरेजी पढ़ना कोई 
बात नहीं समझी जाती | पर उस समय जमाना ही ओर था। 
खासकर कुंछोन श्राक्षण अड्डरेजोके नाम कानोंपर द्वांथ धरे थे 
ओर उसके पढ़ुनेको छठा महापातक सममकर दूर भागते थे। 
विशेषकर हपीकेशजीके 'दीक्षा-गुर' कुटुस्जके लिये तो यह बात 
घड़े ही कलइुकी थी । हृपीफेशनीको यह “हुप्रवृत्ति देखकर इनका 
'संस्कृत-कुटुस्व बढ़ घबराया । सारे कुटुम्बको य्यापि हृषीकेश भीसे 
चट्टढा प्रेम था; उसने उतके छालव-पालन और इच्छापूर्तिमें कोई 
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श्भ 


इपाय इठा ने रफ़या था पा परिते होनेंद्रों शर्रा आर प्राय 


ते )' 


टोशापवादओ भयने इम न व्यधिश्ें सेपनेड्ी चेछा टन 
उहुबड्ो कानी ही पड़ी । हुटून्दियोंने हर तेगसे समका-टलसओी 


हर्पफेशड़ों अगरेजी पढ़नेने सेफ | पर : - 

 इप्िता्स्यिरनियर्य मन पयाय निमपलिझुंग प्रतीपदेए! 
>अमोप्ट अर्थदी ओर हुके हुए मन ओर नीदेशी तरह 

ढल्े हुए जछओ गये फोन है को कि इछठा फेर सके ९ 
शुरू-अनोंजी आातासे छुछ समयतक अंगरेजी एथमेड़ी उस 
प्वठ प्रवृत्तिज़ों रेजकर दपोकशजी पूर्ववन्‌ अतस्य मनते संम्दत 
छय गये सी, पर उस इच्छाज़े वह विठकुछ छोड़ ने सके । 
थोड़े रिनेंकि पीछे, जबखूली रोकी हुई उ्ल प्रहृतिक प्र 
प्रवाह, आमुओंत ऋड्ठीक़ों तर, रिर वेगपूर्रक वह निद्धछा। इस 
धार इत्देंनि एक और उपाय दूहु निकाला | उसी गाँवके रहनेवाले 
जयगोपाल वन्दोपाध्याय नामक ए5 महाशब हुगढी कोलेअमें 
पदुते थे। उन्हें उनके परत्य संस्दत अल्य पढ़ानेके बहाने: वहहेमें 
शुप्रहृपते जाप उनसे जगरेजी पढ़ने छगे ] इस ढंगते यह चुपचाए 
होन वर्षतक अगरेजोका अभ्यात करते रहे। इतनेंमे इल्दोनि 
एट्रेन्सओ योग्यता प्राप कर ठी । अन्य विद्यार्थी निसतर १२वर्षके 
अव्ययनत जो फर पते हैं वह इन्होंने तीन दी वर्षों प्राप्त कर 
हिया। पर वह थ्वोगे! भी वहुत ट्िवेंतक ठिंप्री न रह उक्ो। 
आदिलो नाईिर हो ही गई फिर चारों ओरसे निन्‍्दा-वाण चढने 
छगे, मिनते वेतद्दू घबतकर इनके इटम्वियोंने इन्हें! शकात्तमें 
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सममाना, डराना, धमकाना ओर बराबर छानत मछामत करना 
गुरू किया | इस दुबावसे खिंतन होकर हपीकेशजो संस्कृताध्ययनसे 
पराइम्रुख होकर किंकत्त ठय-विमूढ हो बैठे | इसी बीचमें इनके 
बह प्रच्छुन्न अंगरेजी-अध्यापक जयगोपाल्‍ढ, बी० ए«की परीक्षामें 
भनुत्तर्ण होकर छज्ना ओर पश्चाततापके कारण घर छोड़ कही पंजा- 
बकी ओर चल निकले। इस दुघटनासे हषीकेशजीके दो वर्ष बड़ी 
मुसीवतमें करे । एक ओर अंगरेजी पढ़मेकी प्रवक्त इच्छाका व्याधात 
ओर दूसरी ओर संस्क्ृत-शिक्षाके अनादरसे गुरुजनोंकी फटकार | 
इन दो सन्तापोंने मिलकर इन्हें व्याकुछ कर दिया। इस दशामें 
इन्हे घरमे रहना भारभूत प्रतीत होने छगा | इसलिए यह भी सव्‌ः 
१८७२ ई० में छिपकर बिना किसीसे कह्दे सुने, अपने एक बाल- 
मिन्रके साथ, पंजाबको चल दिये। उन दिलों बह पूर्वोक्त जय- 
गोपाल महाशय शुजरांवालेके मिशन स्कूछमे सेकण्ड मास्टर हो 
गये थे। सो यह भी बहीं उनके पास जा पहुंचे। जयगोपाल 
इन्हे देखकर बड़े प्रसल हुए, ओर बड़े आरामसे एक महीनेतक 
इन्हें अपने पास ठहराये रहे । उन्हीं दिनों पंजाव-विश्वविद्यालय- 
ने पहली वार संस्कृत-परीक्षा लेनेकी घोषणा की । सो जयगोपाल- 
जीने इन्हे परीक्षासे तीन दित पहले अपने खर्चे श्राज्ष! परीक्षा 
देनेक॑ लिये लाहोर भेज दिया! लाहौर पहुंचकर यद्द पंजाव महा- 
विश्वविद्याल्य-सभाके प्रधान सस्य; श्रीयुत वावू नवीनचन्द्रराय 
ओर श्रीशाधाकृष्ण गोखामीसे मिले। उन्होंने इनकी परीक्षा 
लेकर सम्मति दी कि तुम्हारी योग्यताके आगे प्राक्ष परीक्षा तुच्छ 
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है; इस वर्ष शा्लि-पेज्ञाजा धयन्‍्ध कहीं छिया गण * इसलिट 
तुम उस वर्षरी सबसे बड़ी 'विशारद' परीक्षा ह टाठो। अगले 
साठ शास्त्री कर ठेना। ह्पोडेशजीने धल्यवादपूर्दफ झा कि 
भते मगतऊ न तो विश्वारद-परगेज्नाओों तिवमावदी ही देंगी है। न 
उसके पाठ्य-मन्य हो मेरे पास दै। परीक्षा प्रारम्भ होनेमे सिर्फ 
एज ही दिन बीचमें है। उसके अनिरिक्ति फीस ठासिछ फरनेश्े 
भी मेरे पास छुछ नहीं है। यह सुनक्ा उक्त दोनों महासय 
बोले कि इसड्ी चिन्ता मव कगे। यह छो, पुसडें हमारे पाससे 
हे जाओ और फ्रीत भी झखिल हो जायगी। तुम नियत समय- 
पर परीक्षा-भत्रन्मं उपस्वित हो जाना। यह सुनकर, खुशी 
खुशी पुस्तकें छे, बह अपनों जगहपर छोठ आये। उस हरिन 
तमाम गत एकाप्र-मतसे पाठ्य पुल्ऊँ देखने-देखने ही इन्हें दिन 
'निकछ जाया। दूसरे दिन फेवलछ पहले दिन होनेवाली परीक्षाक्रे 
प्रन्ध इन्होंने देखे, ब्सके मगले दिन पगेज्षा प्रारम्भ हो गई। तीनों 
दिन परीक्षा-पत्रोके उत्तर इन्होने अच्छे लिखे। चोथे दिनझ्ी 
मौलिक परीक्षामें भी इन्हें बहुत अच्छे नम्बर मिले। परोज्षा 
समाप्र होनेपर उक्त दोनों मद्मातुभावोंने इनझो संस्कृत-स्वना- 
निपुणदा ओर कबित्व-शक्तिपर प्रसन्न होकर कहा क्धि बहुत श्नोतति 
हमार विचार एक संस्क्ृत-मासिक-पत्र निकालतेका है। पर कोई 
चोग्य सम्पादक न मिलनेसे अबतक पत्र प्रकाशनकी इच्छा पूरीच 
हो सकी। अब हमे साशा है हि आप इस कामको अच्छी 
तरह कर सकेंगे। यदि आप पत्र-सम्पाइनड्े मारको प्रहण करें 


ओहषोगेश भद्टाचार्य शास्त्री ध््ह्‌ 


ता इस कामके ढिये २४ रुपया मासिक वेतन आपको मिलेगा। 
इन्होंने बड़ी खुशीसे यह प्रस्ताव खीकार कर 'लिया। उसी 
समय भवद्योदय! पत्रका जन्म हुआ। एक मास पश्चात्‌ परीक्षा« 
परिणाम भी तिकक आया। हृषीकेशजी 'निशारद' हो गये। 
उत्तमतापूर्वक परीक्षा पास करनेके उपलक्ष्यमे इन्हें १३] रुपया 
मासिक वजीफ़ा मिलने छगा। फिर यह गुजरावाले छोटकर न 
गये । छाहदौर्मे रुकर पत्र-पम्पादन ओर शाद्तलि-परीक्षाकी 
तैयारी करने छगे। साथ ही अंगरेजोमें एंट्रेन्सकी पाठ्य पुस्तके 
भी देखते रहे । एक वर्षके पश्चात्‌ इन्होंने एक साथ दोनों परीक्षा- 
यें--शास्त्री ओर एंट्रेन्‍्स-दे डाढीं। ओर दोनों परीक्षाओंमें 
पास हो गये । 
सबते पहले शास्त्री 
उस साहू शास्त्रि-परीक्षामे सिर्फ एक यह्दी पास हुए थे । 
इस हिसाबसे भारत भरके शाख्तरी-उपाधि धारियोंमें सबसे प्रथम 
सरकारी शास््री! औमान्‌ हृपीकेश शास्त्री ही हुए। क्योंकि सन्‌ 
१८७३ ईसवीमें सबसे पहले पञ्ञाब-विश्वविद्यालयने ही शाल्रि- 
परीक्षा जारी की । उस वर्ष सब परीक्षार्थियोमें केवल यही उत्तीर्ण 
हुए। सन्‌ १८७३ ईसवोका पंजाब-विश्वविद्यालयका केलेग्डर 
इस बातका साक्षी है। पंजाब-विश्वविद्यालपके अनुकरणमें 
ऋलकत्ता-विश्वविद्यालयने योग्य विद्यार्थियोंकी 'शास्त्री! उपाधि 
दैनेका प्रस्ताव उसके बहुत पीछे ज्वरो किया | 
शास्त्र-परीक्षाकी उत्ती्ंताके उपलक्षयमें इन्हें १००] रुपया 
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इनाम और ३३) रुपया मात्तिक बनीफा मिला | इसके झागे दो वर्ष 
तक यह एफ० ए० की तैयारी करते रहे ओर परीक्षा भी दी । परन्तु 
उस पतोक्षामे पास न हो सके । व इतने हीमें इनकी छात्रावस्था 
समाप्त हो गई। इसके पश्चात्‌ यह ऊछादोरके ओरियण्टल कार्लेज 
( 0767४ 0०६४० ) में संस्क्त-प्रोफ़ सर हो गये, और ढस 
चर्षतक बड़ी योग्यवाले इस पदपर प्रतिष्ठित रहे। अध्यापक- 
दशामें विद्याथी ओर अफसर सब इनके कार्य्यसे वहुत सन्तुष् रहे । 
पग्डित हपीकेशजीकी इस प्रकार उत्तरोच्र उन्नत्रि और 
प्रतिष्ठाको देखकर भाटपाड़ेके उन घार्मिक छोगोंकी राय भी बदछ 
गई जिन्होंने इनके अंगरेजी पढ़नेपर पत्तियां जाई थीं और 
ध्मेकी दुद्ाई देकर प्रवठ विरोध प्रकट क्विया था। उन छोगोने 
भी इनकी हष्यासे या समयके शासनके आगे सिर सुकाकर अपनी 
सन्तानको अंगरेज़ी पढ़ाना प्रारम्भ कर दिया, जिसले उस परिह्त- 
प्रधान भारपाड़ेंमे अंगरेज्ञी पे लिखे छुछोनोंकी संख्या संस्कृत- 
झ्ोंकी अपेक्षा कहीं वढ़ गई । 
लाहौरमे स्थितिके समय परिड्त हपीफेश शाक्षोकों कई 
शोकमयी दुर्घन्‍्नाओंले पशाहत होना पड़ा। चार वर्षके भोतर 
ही इनके कुटटृस्वमें चार सुत्यु दो गई। पहले इनकी स्तेहमयी 
मावाआ स्वरगंबास हुमा। म्राताकी सत्युसे इन्हें असहाय दुख 
पहुँचा। यह शोक अभी ठाजा ही था--चार महीने भो न दीते 
थे कि इनकी पत्ने भी चर बसीं। डेंढर वर्ष पीछे प्राण-प्रिय एक- 
मात्र कनिए आवाके परछोक-गमनक्की ख़बर पहुंची! इस दारुण 


र 
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दुर्धनासे इनका चित्त बिलकुछ ही ब्याकुछ हो गया। यह घर 
गये और 'अपनी जगहपर लाहोर छोटनेका विचार छोड़ दिया। 
पर सममाने घुमानेसे किसी प्रकार छाहोर चले आये। छाहोर 
साये इन्हे अभी एक ही वर्ष बीता था कि इनके झुटुम्बके प्रधाना- 
बलम्म इनके पितामहका भी स्वसंवास हो गया। पितामह महो- 
दयकी अवस्था यद्यपि ८२ वर्षफी थी, पर इस अवस्थामें भी वह 
बड़े क्रियेशीक थे। उन्तका अदम्य उत्साह ओर अप्रतिहत पुरुषार्थ 
'नौजवानोंसे कहीं वढ़ा चढ़ा था। घर-भरकी देखरेखका भार 
उन्हींपर था । उनके 55 आनेसे पह सारा भार इनके बधरुद्ध पितापर 
आ पड़ा। ऐसी दशामें इन्होंने अपने कुटुस्वले इतनी दूर छाद्दौसमे 
रहना अच्छा न समका। छाहौरका वास छोड़कर कहीं धरके 
पास रूनेका विचार करने छगोे! इनके इृष्ट-मिन्नोंने बहुत 
सममाया कि ऐसे दुष्प्राप्य पदको, जिसमें आगे चलकर उत्नति 
की यथेष्ट आशा है, छोड़ना ठीक नहीं,परल्तु इन्होंने अपनी भावी 
उत्नति की सब आशाओंको तिलाबनलि देकर पितृ-शुश्रषा 
करना दी उचित समका। इच्तफाकसे उपस्त समय कलकत्ता 
संस्कृत-कालेजमे एक अध्यापककी जगह खाली हुईं। उक्त 
कालेजके प्रधानाध्यापक महामहोपाध्याय महेशचन्द्र स्यायरल्रके 
अलुरोधसे वह पद्‌ इन्होंने स्वीकार कर लिया। नियत समयके 
पद्चचान्‌ यहीं इनकी पेन्शन हो गई। 

पण्डित हृपीकेश शास्त्रीके जीवनके साथ पंजाब-विश्व- 
विद्याउयके रजिस्ट्रार ओर ओए्यिन्टछ काहेजके प्रिन्सिपठ डाकर 
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लाइटनरका घतनिए सम्बन्ध है। इसलिये इसका उल्लेख भी संक्षेपसे 
कर देना उचित प्रतीत होता दे । डाफ्टर साहब प्राच्य-विद्यामोके 
बड़ें अनुरागी थे। अखीके,तोजद असाधागण[विद्वाव थे ही, संस्क्रतसे 
भी उन्हें धड्ा प्रेम था। उनके प्रवछ उद्योगसे ही पंजाव-वि्व- 
विद्यालय ओश झोस्वित्टठ फालेजडो नींव पड़ी थी। ह्ृपीकेश 
शास्त्रीका जब लाहौरमे प्रवेश हुआ तत्र डाक्टर छाइटनर किसी 
सरकारी कामसे सीमा-प्रदेशोंमि गये हुए थे। उनकी जगह पिय- 
रस साहव काम कर रहे थे | डाक्टर लाइटनरने छौटकर अपने 
कालेजमे जो एक अपरिचित वद्भाढीको काम करवे देखा तो यह 
बात उन्हें बहुत खटकी, क्योंकि बह्ढालियोसि उत्हें नफरत थी। 
इस कारण उन्होंने आते ही हपीकेश शास्त्रोके साथ अनादुर- 
व्यवहार शुरू किया । परन्तु थोड़े ही दिनोमे यह अनादर-भाव 
प्रगाढ़ स्नेहमें परिणत होगया। डाक्टरसाइव पण्डित हपीकेशजीकी 
अपूर्व थोग्यतापर इतने मोहित हो गये कि उन्होंने इन्हें अपना 
अन्तरक्ष मित्र चना लिया ! भव बिना शास्त्रीजीके डाक्टर साहबको 
चैन न पड़ता था। शास्त्रीजीकी सम्मतिके बिता वह विद्यालय- 
सम्बन्धी कोई काम न करते थे। अन्तिम वार शास्त्रीजीके छाहौर 
छोड़नेसे & महीने पूर्व, डाक्टर साहब, स्वास्थ्य ख़राब होनेके 
कारण, दो वर्षकी छुट्टी लेकर विलायत जाने छगे तो शास्त्रीजीके 
लिये गवर्नभेट-कालेजके संस्क्रत श्रोफेसरके पदकी ख़ास तौरपर 
सिफारिश करते गये । वह पद छुछ दिनों वाद खाली होनेवाला 
था। परन्तु शास्त्रीजीने उपयुक्त कारणोंसे डाक साहवके छोट- 
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नेसे पहले हो लाहोर छोड़ दिया। डाक्टर लाइटनर विलायतसे 
लोटकर अपनी जगहपर आये तो शास्त्रीजीको वहा न पाया ; तब 
उन्हें चहुत अफप्तोस हुआ ओर जल्दी ही क्रिसी आवश्यक कार्यके 
बद्दाने वह शास्त्रीमीको छाहोर वापस लाने कलकत्ते पहुचे। डाक्टर 
साहबने शास्त्रीजीको गवर्नभेट-काहेजके संस्कृतके प्रोफेसर पदके 
साथ ही पंजाव-विश्वविद्यालयके असिस्टेन्ट रजिस्ट्रारक्ी जगह 
देतेका भी वादा करिया। ग्रज्ञ क्रिसो तरह समममा-बुसाकर ,इन्हे 
वह अपने साथ छाहौर ले हो आये। पर अब लाहौर रचा ओर 
डाक्टर साहवकी कृपाका फल पाना शास्त्रीजीके भाग्यमे न बढ़ा 
था, शास्त्रीजीको लाहौर पहुल्‍ने एक महीना भी न हुआ था ऊ#ि 
सख्त वीमार पड़ गये । अच्छे होनेकी आशा कम हो चढी । यह 
दशा देखकर डाक्टर साहवबने शास्त्रीजीकी वदकिस्मतीपर अफसोस 
जाहिर किया, ओर २००) 5० देकर उ्हें विदा कर दिया। परन्तु 
जीसे नहीं भुछाया। डाकर साहव पेन्शन पाकर जब विलायत 
गये तव भी बराबर २५] रुपया मासिक, “विद्योदय! के प्रकाशन- 
का खर्च, शास्त्रीजीको भेजते रहे । जवतक डाक्टर साहब जीवित 
रहे यह खर्च बरावर भेजते रहे। डाक्टर साहबकी रृत्युके एक वर्ष 
पीछे उनके पुत्नने यह ब्ृत्ति वल्द॒ कर दी । यय्पि डाकर साहव 
संस्कृतके स्वयं विद्वान त थे, परन्तु देव-बाणीके साथ उनका यह 
अक्नत्रिम प्रेम सहस्त वार प्रशंसनीय था । वास्ववमे डाकर साहबकी 
उदाखासे ही विद्योदय' निर्वाध अचस्थामे प्रकाशित होता रहा। 
पीछे, जर्थाभावसे उसके प्रकाशनमे शिथिरृता भा गई। डाकर 
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साहबकी झत्युपर 'विद्योदय'मे जो 'महाशनिपात! नामक विलाप 
छपा था, वह बड़ा ही करुणोत्पादक जोर हृढ्य-द्रावक है। 


शास्त्री जीका हिन्दी-मेम 

शास्त्रीजीका जन्म वच्धालके एक पण्डित-कुछमे हुआ। 
उल्नति उद्दृ भाषाके केन्द्र पंजावमे हुई | स्वयं संस्क्तके मद्दारथी 
छेखक भर संस्कृतके सबसे पुराने पत्रके जन्मदोता बने | तथापि-- 
हिल्दी भाषांके एकले बढ़कर एक विरोधी कारणोंकी विद्यमानतामे 
भां, हिल्दीमापापर उनका असीम प्रेम ओर निरुपम कृपा थी। इन्हों- 
ने कई शास्त्रीय अन्थोंका हिन्दीमे मलुचाद किया ओर कई स्व॒तस्त्र 
ग्रन्थोंकी रचना हिन्दीमें को | यद्यपि फ्रिसी हिल्दी-प्रधान प्रदेशमे 
उनकी स्थिति नहीं रदी, न हिन्दी-लेखकॉके साथ ऐसा साहचये दी 
रहा, तथापि वह कामचलाऊ इिन्दी-अच्छी लिख लेते थे | उनके प्रत्थ 
इस बातका प्रमाण है। सबसे अधिक भादरणीय हिन्दोके लिये उनका 
बह अंदेतुक प्रेम ओर आदर भाव था;जो उन्हें इस दशामे भी हिन्दी 
खिखनेके टिये प्रवतत करता था। शास्त्रीजों संस्कृत-पत्रोंका भी 
उत्तर अक्सर दिन्दीमे देते थे। इस लेखक लेखक प्राय: उन्हें संस्कृतमे 
पत्र लिखा करता था। पर चह प्रायः हिल्दीमें पत्र दिखते थे, 
यर्याप संस्कृतकी अपेक्षा हिन्दी छिखदा उनके लिये कुछ कष्टसाध्य 
था। एक बार एक संस्कत-पत्रका उत्तर आप हिन्दोमे छिख 
गये। शावद उत्तर संस्क्ृममेंह्ी छिखनेकी उनसे 'प्रार्थथा की गई 
थी, फ्योंकि उनडी संस्कृत छिखनेकी शेल्ली इस छेंखऊकों बहुत 
पसन्‍्द थी। अन्तमे आपको खयाढू जाया तो लिखते हैं :--- 
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--श्रीमक्निदेंवगिराब्हमजुगृहतो मया त्वतवधानतो नगिरोत्तर॑ प्रत्त 
शत्व्ाम्यन्त्वत्रापराधे शीमन्तः ।! 
शास्त्रीज्ञीका हिल्दीप्रेम भन्‍्य भारतीय पण्डितोंके हिये 
आअलुकरणीय है। शास्त्रीजीका उदात्त उदाहरण इस बातका एक 
अच्छा प्रमाण है कि चाहे तो भारतके सब प्रान्तोके पण्डित हिल्दी 
भाषाको अपना सकते हैं, ओर हिन्दी भाषाके व्यवह्यारसे उनके 
पाण्डित्यको कुछ भी पावित्य-दोष नहीं छा सकता। हिन्दीपर कृपा 
करते हुए भी वे संस्कृतमें पत्र निकाह सकते भर भ्रन्थ लिख 
सकते हैं। साथ ही भंगरेजी आदि वैदेशिक तथा बंगला आदि 
अपनी प्रान्चिक भाषाओंपर बराबर अपना अधिकार अक्षुण्ण रख 
पके हैं। 
शास्त्रीबीके हिन्दी तथा अन्य अन्य 
छाहोरकी स्थितिके समय, अबसे कोई ४० वर्ष पहले, 
शास्त्रीजीने (हिन्दी व्याकरण” ओर *छन्दोबोध' नामक दो स्वतन्त्र 
अन्थोंका सहुलत किया । 'हिल्दी ज्याकरण” जब नहीं मिलता; 
इस लेखके लेखकने उसे नहीं देखा कि किस ढंगका था। 
उन्‍्दोनोध' देखा है। उसमें अनेक छन्दोग्रस्थों, और साहिय- 
निबन्धोंके आधारपर, बढ़े अच्छे ढंगसे, गध-पथ-स्वनाकी शेलीका 
नियम-निर्देश-पूर्वक उदाहरण-छद्वित वर्णन है । वह विद्यार्थियोंके 
बड़े कामकी पुस्तक है। वह आवश्यक संशोधनके पश्चात्‌ फिर 
अकाशित होनो चाहिये । छौगाश्ि-अणोत मोमांसा-शास्त-सस्वल्थी _ 
पर्थ-संप्रह! का हिल्दो-अनुवाद भी शाद्ोजीने किया था। चह 
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द्विई प्रश-पगन 


भी अब अप्राप्य है। धर्मशास्त्र-सम्बन्री दृत्तर-च्तिका मोर 
देशेपिक शात्र-सम्पल्धी 'तफासन' पुस्वक्रक़े आपके रचित, हिन्दी 
अनुवाद बहुत सग्ल ओर पारिददपूर्ण हैं। बहु-भाषाओं तो 
आप प्रमिद्द छेपक और फि थे हो। सुप्रसिद्द खघुनन्दन भद्टा- 
चार्य्यफ दुरूद संस्कृत-मन्थोफे, उनके डिये हुए. बैंगला-अनुवाईों- 
का बड्धालझी पग्डित मण्डलोमें बड़ा आदर है। 'मेघदूत'का 
समश्छोकी अनुवाद भो आपने बंगढामे अपूर्व ही फरिया है। 
पविश्योदय'फे अतिरिक्त संस्कृतमें भी आपने अन्य अनेझ अन्धोका 
सम्पाइन और प्रणयन जिया है। उनमे 'सुपझ-ब्याजरण' 
को प्राय, सदस्त-पप्उ-व्यापिनी सुविस्तृत टीका बड़े प्रो पाण्डिलस 
लिखी गई है। एक प्राकृत-न्याक्ण' भी मापने संस्कृतमे लिखा 
है ओर अगरेजीमे उसकी टीका की है। फाल्टिसके संस्कृत- 
अुतवोधके शद्भार-रस-पूर्ण सम्बोधन-पदोंका परिवर्तन करके उसे 
आपने त्रह्मचारी विद्यार्थयंकि पढने योग्य बना दिया है | 'कविता- 
बढ़ी मे आपकी कुछ फुटकर रुस्कृत-कवितामोका सुत्तर 
संग्रह है। 
“विद्योदया 

पण्डित हपीकेश शाख्रीने (विद्योदय' द्वारा संस्कृत-भाषाकी 
जो सेवा की है वह कदापि भूलने योग्य नहीं । यद्यपि पविद्योदय हे 
पूर्व भी दो संस्कृत-पत्र निके थे--एक काशीसे 'काशी-विद्या 
सुधा-निधि! दूसरा कलकते से प्रन्न-कम्र-नन्दिती? । पर इन दोलोमि 
प्राचीन अल्ध ही प्रकाशित होते थे। सामयिक-पत्रताका उनमे 


ओऔहपीकेश भद्टाचार्य शास्त्री हक 
सर्वंधा अभाव था। प्राचीन प्रन्थेकि उद्धार साथ सामयिक 
घटनाओंपर लिखने और नवीन रचनाओंको प्रकाशित करनेवाल्य 
सबसे पहला संस्क्ृत-मासिक-पत्र विद्योद्य! ही निकछा। वह 
१८७३ ईस्त्रीमें शास्त्रीणीके सम्पादकत्वमें छाहोरसे प्रकाशित हुमा । 
आमरण--४० वर्णंतक, शास्त्रीजी उसे चलाते रहे । इस बेकृद्रीके 
जमानेमे इतने दिनोंतक संस्कृत-पत्रके भारी चर्लेकों चलाये जाना 
शास्त्रीजीके असीम साहस ओर महा-प्राणताका पूरा पता देता है । 
धत्सराल्तः ओर/नृत्तन-संवत्सर: शीषक जो ढेख/विद्योदय के पुराने 
अट्ञॉमें हैं उत्ते उत कठिनाइयोंका पता चलता हे जिनका सामना 
पत्र-प्रकाशनमें उन्हें पद-पदपर करना पड़ता था | कई वार पत्र बन्द 
करनेके सामान दीखने छगे । पर शास्त्रीजीने हिम्मत न ह्वारो । वह 
विश्लेकी छलकारकर बराबर यही कहते रहे कि-- 
'नखल्वस्ति मगवत' कृताल्तस्थापि प्रथम मामनुच्छिय पिद्मोद्य- 
ह्योच्छेदाय सामरथ्यंत्‌' & 
शाल्रीजीकी लेख-शैली 
चर्तमान समयके संस्क्ृत-लेखकोंमें शास्त्रीजी निःसल्देह एक 
प्रतिभाशाढ्ली मोर जपूर्व छेखक थे । उनके छेखोंमे माधुर्य, प्रसाद, 
चमत्कार ओर व्यज्ञ'थका अपूर्व समावेश है । उनकी लेखशैली 
..._ 9 शास्त्रीजीके साथ “विद्योदय” का अन्त नहीं हुआ। वह 
उनके पीछे कुछ कालतक जीवित रहा। शास्त्रीजीके योग्य विद्वान पुद् 
श्री भवविभूति विद्याभूषण, एम० ए० झोर पणिडवत श्रीमवभूति विद्यारतने 


योग्यतापूर्चक उसे चल्ाया। पर अपेक्षित सहायताके अभावसे बादको 
बन्द करना पड़ा। 


ई८ पद्म-पगग 


सुप्रसिद्र गय-कवि वाणभट्टके ढंगड़ी है | चाणके ढंगतों संस्कत 
टिखनेवालेमें सबसे अधिक समता शास्त्रीजीओ ही प्राप्त हुई है| 
उनके घहुतसे टेसोमें 'फादम्बरी' का सा मजा आ जाता दे । 
पदिद्योदये पुराने फाइलॉमें कई निम्रन्ध बड़े मार्क निछझके 
हैं। दे यदि पृथक पुस्तकाकार छपा दिये जाये वो रं॑स्कृत-साहिल- 
फी शोभा ओर वृद्धिका हेतु हो और संस्क्षत पढ़नेवाले उससे बहुत 
कुछ लाम उठा सके |. गद्यके समान पद्म-रचना भी शास्त्रीजीकी 
अत्युत्तम होती थी। शास्त्रीजीने अपने लेखोंम देशकी धार्मिक 
ओर सामानिक दशाका चित्र कुछ ऐसे कोशल्से खींचकर टिख- 
लाया है कि उसकी उत्तमता वस देखते ही वनती है। मर्मस्प॒कू करण 
ओर नियृद ज्यंग्य-पूर्ण हास्यस्सके वह सिद्वहस्त छेंखक थे। उनके 
“यमराज-विचार-प्रहलनमः नाटकमें, जो “विद्योदय में कई वर्ष 
तक निकलता रहा है, ओर “यम प्रति सम्भापणम' आदि लेखेंमि 
थद-पदपर इस बातका परिचय मिलता है। वर्तमान समयकी 
सम्मोहिनी सम्यताकी छीछालेदरका जो सुन्दर चित्र उन्होंने 
क्द्मएय-पर्यवेक्षणम' नामक लेखमें खींचा है, वह देखने ही योग्य 
_ है। 'विवुधामन्त्रणम॒ ? निवन्धमें वर्णाअम-धर्म और संस्कृत भाषाकी 
& इस लेखके लेखकने ऐसे कई प्रबन्ध “विद्योदय के अप्राप्य फाइलसे 
उद्धव करके ओर शा्त्रीलीसे ही उनकी दतर्सानी कराकर (निनमें आवश्यक 
यख्ितेत और परिवर्धन कर दिया गया है, तथा एक पत्युत्तम प्रबन्ध जो 
अधूरा था पूत्त कर दिया गया है) “प्रवन्ध-मण्जरी” नामप्ते पुस्तकाकार छपाने 


का उद्योग कियो था, पर यह काम्य असी तक अधूरा पड़ा है। पूरा 
बरनेका विचार वो है। 583 
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रक्षेके लिये जो जोरदार अपील उन्होंने की है; वह उन्हींकी 
ओजस्विनी छेखनीके योग्य है। डद॒भिज-परिषदमें शास्त्रीय 
मर्तोंके अपूवेतापूर्वक मनोहर निदर्शनके साथ, ग्वोत्नत मानव- 
समाजकी अहंभल्यताका जो खाका शास्त्रीजीने उड़ाया है वह 
बिचास्शील छोगोंकी माल खोलनेके लिये सिद्धाव्जनका काम 
देता है। *ुर्गानन्द-स्वामिन आत्मवायोरुद्गार: नामक लेखमाला 
ओर “अनामिकादेज्याः पत्रम' छेख शास्त्रीजीकी परिद्रासप्रियता और 
जिल्दादिलीके पर्याप्त प्रमाण है। उक्त दोनों छेख दूसरेके तामसे इस 
ढंगसे लिले गये है जिससे पढ़नेवालोंकों विश्वांस हो जाता है कि 
सचमुच इनके छेखक कोई दूसरे ही व्यक्ति हें; सम्पादक नहीं | इन 
ढेखोंमे 'विद्योदय के सम्पादकको भी खूब जल़ी कटी सुनाई गई है। 
पर सम्पादकने बड़ी गम्भीरतासे, उन आक्रमणोंको सहन करते हुए, 
आत्म-गोपनकछाका विचित्र कोशछू दिखछाया है ।। 'अनामिका- 
देज्या, पत्रम' की लेखिका, प्रसिद्ध संस्कृतविदुषी पथ्डिता रमाबाईं 
सममी गई थीं। अवतक उस पत्रके पाठक प्रायः यही सममते रहे 
हैं। पर शास्त्रीजी वास्तविक बातकों अल्ततक छिपाये रहे । इसमें 
उच्होंने पाण्डवोंके अज्ञातवास' को सी मात कर दिया। कई 
अंगरेजी-मंथोंका अनुवाद भी शास्त्रीजीने प्रास्भ किया था, 
जिनमे शेक्सपियरके हैमलेट (987790)का गद्य-पद्मात्मक हैमदेट- 
चरितमः ओर हर्मिट (स०७शां) का पह्चवित पद्यात्मक अनुवाद 
'परमदंसोपाल्यानम्‌' मुख्य हैं। मिल्होंने उक्त मूल अन्थोंको उनके 
असली खरुपमें पढ़ा है उनकी सम्मति है कि अनुवाद बहुत ही 


० पद्म-पराग 


उत्तम हुए हैं | खेद है कि ये अनुवाद पूरे न हो पाये । पर मितने 
हैँ उनने हीसे शात्रीजीफ़े दोनों भाषाओंके प्रगाद़ परार्िडियकरा 
परिचय अच्छी तरस मिल जाता है। 

समालोचक भी आप पहले उजेके थे । 'आर्याल्दरी' 
ध्रमात-स्वप्रम' तथा “अमिन्ञान-शाकुल्तलोत्तचरितयो:! इत्यादि 
विषयोंपर जो विस्तृत ओर मार्मिक समालोचनाये 'विद्योट्यमें! 
निकली हैं वे पढ़ने हो लायक हैं। आपकी खण्डन-मण्डनकी शैली 
चहुत ही नियली ओर मनोद्दारिणी थी । प्रतिपक्षीके प्रति कटक्ति करना 
आपको पसल्द न था। जो वात कइते थे चहुत संयत भाषामे-- 
जैँंची, तुली, ओर व्यंग्यमरी, ओर ऐसी कि पढ़नेवालेके चित्तमें 
चुभ जाय। 

सच्ची देशभक्ति ओर जातीयताके उभारनेवाढ़े भाव आपसे 
लेखोंमें ओत-प्रोत मरे हुए हैं । उनको पढ़ते समय सहदय पाठक 
सन्मय हो जाता है। खेद है कि इस क्षुद्र निवन्धमें शास्त्रीजोकी 
उत्कृष्ट लेख-शेढी और रसमयी कविताके उदाह्रण देकर उनकी 
'उत्कृष्टता दिखलानेका अवकाश नहीं है। 

शासीजीके घामिक वियार 

यद्यपि इस लेखके लेखककों शास्त्रीजीके साक्षातऋरका 
सोभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, तथापि उनके लेखोंसे जो कुछ पता चछता 
है, उससे मालूम होता है कि उनके धामिक विचार बड़े उदार थे। 
चह वैदिक वैष्णव थे। उमके ढेखों ओर खानगी पत्नोंके प्रारम्भका 
मंगलाचरण-्रीराम: शरणम! था। सरस्वती देवी-सुरभारतोके वह 
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अनत्य भक्त और परमोपासक थे। इस विपयमें उनकी यद्व प्रार्थता 
'पठनीय और स्मरणीय है-- 
ववोणि! नि्वोशपद न याचे, गीवाणभूय॑ नहि चार्थित मे । 
गीवोणवाणी कृपया चिराय, वि्ञासनृत्य प्रतनोतु के ॥ 
शा्रीजीकी अस्वस्थता ओर “स्वस्थता 


शास्त्रीजीका स्वास्थ्य बहुत दिनोंसे ख़राब चला आता था । दो 
तीन वर्ष पूर्व उनकी शारीरिक दशा निताल्‍्त शोचनीय हो गई 
थी। उस समय डाकरों और वैद्योने एक-मत होकर उनकों 
अच्त-काछकी सूचना देकर साफ कह दिया था कि आपका यह 
जीणं-शीर्ण शरीर अब बहुत दिन नहीं टिकेगा। अब ढिखना 
पढ़ता छोड़कर चुपचाप पड़े पड़ें शंधरका भजन कीजिये। पर 
शरीरमें प्राण रदते शास्त्रीजो विद्या-व्यासक्ल कैसे छोड़ सकते थे ९ 
प्रथम मामनुच्छिय नास्ति झृतान्तहतकल्यापि 'विद्योदय! मुच्छेत्त, शक्ति” 
प्राणपण-पूर्वक किये हुए अपने इस प्रणको आप फँसे भुला 
सकते थे। सारांश यह कि वह वराबर अपनी धुनमे छगे रहे ओर 
इस उक्तिको चरितार्थ कर गये कि-- 
लिखे जबतक जिये सफरनामे--चल्ल दिये हाथमें कलम थामे' 
इस वर्ष जब लेखकने उनसे 'विद्योदयके' कुछ निवन्धोंको 
धुस्तकाकार छणानेकी आज्ञा मांगी ओर साथ दी एक अधूरे निब- 
न्धको पूरा करने तथा प्रकाशनीय निवन्धोंके पुनगलोचवको 
भर्थता की, तव आपने बड़े हृदयोह्यास-पूर्वक इसे स्वीकार किया । 
यद्यपि उस समय उनका स्वास्थ्य ठीक न था, तो भी अपूर्ण 


छ्य्‌ पद्म-पराग 


निदन्धकी पूर्ति और अवमिष्ट निब्वोंकी पुनरालोचनाके कठिन 
कार्यकों आपने अनायास, बहुत ही स्वल्प समयमें, सस्यकूठया 
स्म्पादन फर दिया । तथा 'विद्योब्बर्मे प्रकाशित और भी छई 
उत्तम निवन्‍्धोंके शुद्ध कर देनेकी आपने आशा दिलाई। शोक 
है कि हर्भाग्यवश वह आशा पूरी न हो सकी। ज्तके हृट्यमें 
अपने मुद्रित निवन्धोकों देखनेकी प्रवठ छाठसा रह गई भोग 
हमारे खित्तमें अभीष्ट निमन्धोंकी पूर्तिकी इच्छा, जो अब किसी 
प्रक्नार पूर्ण नहीं हो सकती । गत दर्ष १ ट्िसम्बर्को हमारे चरित- 
नायक पण्डित दृपीफेश शास्त्रीजीको प्रवद्ठ व्वर चढ़ा। क्रमशः 
बहुदा हुआ बह सात्निपातिक रुपमें परिणत हो गया, भर अस्तको 
उन्हें चारपाईसे उतारकर ही दहरा। शास्त्रीजी ६ विनिनक 
बीमार ग्हकर, ६ वर्पकी अवस्थामें, नवों विसम्धर १६१३ इंस- 
चीको मानव-छीला संवरण करके परम घामको पधार गये । इस 
प्रकार सुर-भारतीका एक सुपुत्र, विद्वन्मालाका चायकरमणि, लंस्कृत- 
साहित्वका महारबी द्रोण, विद्याव्यलती प्राचीन आश्मणोंका सब्या 
प्रतिनिधि, आार्व-सम्यवाका अवष्टम्भक स्तम्भ वर्तमान समयब्यवाणा 
इस संतारते बठ गया और संस्क्षत-साहिल-सेवियोंक्रो चह मूली 
हुई उक्ति फिर याद डिछा गया, जो अब कभी नभुलाई जा सक्रेगी-- 


'घ्वल्त काव्योस्पेर: कविविपणिमहारदराशिविशी ये", 
शुष्क शब्दोधसित्थुविलयमुपणतो वाक्‍्यमाशिस्य-कोश। 


डिव्योक्तीजां दिघान प्रलयमुप्गतत हा हता हन्त वाणी, 
वास! गीवाशवाणी-प्रणयिति विधिना शाफ्ति रत्युराप्याम 


श्रीहृषीकेश भट्टाचाये शास्त्री ७३ 


शार्त्रीजीकी सन्तति और शिष्य-प्रमुदाय 
इस विषयमें शास्त्रीजी बड़े भाग्यशाली थे | उन्हें शिष्य- 
बर्ग और सल्तान दोनों ही सुयोग्य मिले! उनके शिष््योमिं कई 
इस समय महामहोपाध्याय और विह्वस्मण्डढीके मण्डन हैं। कल- 
कत्ता-संस्कृत-विद्याल्यके . प्रधानाध्यापक महामहोपाध्याय श्री- 
प्रमयनाथ तर्क-भूषण, नाना-दर्शन-परमाचार्य श्रीपज्चानन तके- 
र्र, पश्डितवर श्रीदुर्गाचरण वेदान्तशास्त्री; पण्डित श्रीवीरेशनाथ 
काव्यतीर्थ, कबिवर श्रीहेमचन्द्रराय, एम०; ए०, विद्यानिधि वैद्याव- 
तंस कव्रिराज महामदोपाध्याय श्रीगणनाथ सेन, सरस्वती एम० 
ए० एह० एम० एस, इत्यादि वज्ञातमें मोर ओस्यिण्टछ-काठेझ 
लाहोरके संस्कृताध्यापक पण्डितबर स्वर्गीय औ्रीहुर्गदतत शास्त्री 
जादि पंजाबमें शास्त्रीजीके प्रधान शिष्योमे हैं। भापके चार पुत्र हैं, 
जिनसे बड़े श्रीभवर्भूति विद्यारत्र संस्क्ष ओर मंग्रेजीके सुयोग्य 
बिद्वाव, संस्कृत-काछेज-कछकत्तेफे प्रोफुसर हैं। दूसरे ओऔ- 
भवव्रिभूति विद्यामषण, एम० ए० 'विद्योदयके प्रधाव सम्पादक) 
एक होनहार विद्वान्‌ हैं। छोटे दो, कालेज-स्कूठोंम अभी शिक्षा पा 
रहे हैं, भो आशा है. समय पा कर; अच्छे पष्डित बनेंगे और -- 
'आजकेरे पद्चरागाणां जन्म काचमणेः कृत/-- 
इस उक्तिको चरितार्थ करेंगे। इत्योम्‌। 
श्रीहपीकेशविदुपश्व॒रित परमादुतत्‌। 
यशद्व विशद छोके विंदुपां मुदमावददेत ॥ 


0 कएब--5 
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भिस्वी श्रीभ्रद्धानन्द संन्यासी एक कर्मयोगी महापुरुष 

थे । उनका जीवन आदिसेअन्ततक विविध विशे- 
चतामोंकी शखछा ओर कर्म-कलापकी माला था ।क्रिप्ती सम 
नेतामें जितने अपेक्षित गुण द्ोोते हैं, वे उनमे अधिकाशहूपमे 
विद्यमान थे। उत्साह, आत्मप्रत्यय, समयज्ञता, लोकसंप्रह-निपुणता, 
अवसर आते द्वी संकटपूर्ण कार्यक्षेत्रमं निःशह् होकर कूद पड़ना, 
विगेधले विचछ्ित न होना--अपने विचारपर हृढ़तासे डंटे रहना, 
खत््यको सदा सामने रखता--उससे च्युतन होना, 'भमूप्नि वा सर्व- 
छोकस्य! के अनुप्तार जहा रहना प्रधान वनकर रहना, साथियों पे 
मतभेद होते दी अपना रास्ता अछुग निकालकर सब्रसे आगे पढ़- 
जाना; इत्यादि मनेक अध्षाघाग्ण शुर्गोके स्वामीजी स्वामी थे। 
उनका कार्यक्षेत्र बहुत विस्तृत था, धार्मिक, सामाजिक, राजनांतिक, 
साहित्यिक, कोई संस्था ऐसी न थी जिसमे वह पश्चातूपद रहे 
"हों । जहा रहे, लीडर बनकर रहे, और जो काम उठाया उस्ते चछा- 
कर दिखा दिया। आर्यंसमाजमे प्रविष्ट हुए तो 'मुसल्लिमा-लीडर! 
के स्वरूपमें, यही नहीं, अपने नेतृत्वमे आर्वसमाजको एक नये 
साचेमें ढाल दिया, और उसपर अपने व्यक्तिकक्री अमिट छाप 
लगा दी । राष्ट्रिय-शिक्षाफा काम हाथमे लिया वो आदर्श गुरु 
गरोलफर कांगडोके बीहद जंगलमें आनन्ट-मंगठ कर ठिखाया। 
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गुरकुलके जन्मका इतिहास जिन्हें मालूम है ओर उसके प्रारंभिक 
भहा-मेढे जिन्होंति देखे है, वे जानते हैं कि सर्वसाधारणपर उन दिलों 
“शुरुकुछका-कितता अद्भुत प्रभाव था। सबका आशाकेन्द्र एक गुरु- 
कुछ बना हुआ था, जो बात सर्वथा असम्भव समझो जा रही 
थी, उप्ते आशातीत सफझ्ताके रूपमें सामने देखकर संसार आ- 
श्वर्य-चकित रह गया। सचमुच स्वामी श्रीअरद्वानल्द ( उस 
समयके महात्मा मुन्शोरामजी ) का वह एक बढ़ा 'मोजिज! या 
चढता हुआ ज्ञादू था, अपने प्रवर्तककी शक्तियोंका मूर्तिमान्‌ 
पविफास था। विरोधी तक सिक्का मान गये थे । भारतवर्षकी किसी 
साधुनिक संस्थाने इतने थोढ़े समयमें इतनी छोकप्रियता प्राप्त न की 
होगी, जितनी कि गुरुकुडने; और इसका कारण महात्मा मुन्शी- 
रामजीका त्याग ओर अलोकिक कार्यसम्पादनी शक्ति थी, लिसके 
झरा आश्चर्यजनक रीतिपर बह आशासे अधिक घन-जनकी 
सहायता प्राप्त करेमे समर्थ हो सफे। आजमी राष्ट्रिय संस्थाओंमें 
महात्मा मुन्शीरामके गुरुकुछका एक विशेष स्थान है और यह 
उत्तका अनन्य-साधारण स्मारक है | 
पंजाबमें देवनागराक्षर भोर हिन्दीभाषाके प्रचारमें भो आपने 
कम महतलका काम नहीं किया। हानि उठाकर भो अपने उ्दू- 
पत्र 'सद्धमंप्रचारक' को एक दम हिन्दीका रूप दे डालना, हिन्दी- 
हिलेषिताका उत्साहजनक उदाहरण था । थोड़े ही समय च्द्को 
छोडकर आप हिन्दीफे अच्छे खझासे तामी लेखक बन गये | 
निदान, हिल्दी-साहिलयके क्षेत्रमें भी आप किसीसे पीछे नहीं रहे 


ह6 पद्म-पराग 


सम्मेडनके सभापति-पदकी प्राप्ति इसका पुष्ठ प्रमाण है। आपकी 
बुद्धि बड़ी विल्क्षण थी । संस्कृतज्ञ न होते हुए भी उपनिपद्ोंका गृह ' 
भाव समझ जाते थे ओर उनको चमत्कृत ज्याल्या कर डालने थे। 
वक्त त्व-कछामे भी जाप खूब तिपुण थे । शास्त्रार्थोमे भी आपने 
अनेक धार विजय पाई छुछ दिनों धर्मप्रचारको वह घूम मचाई कि 
मतवारलोपरआतह्ल छा गया | साहसकी तो आपमूर्ति थे, जिधर मुकते 
थे, दंस--/व॑ बोल गई बाबाकी चारों दिशा'--कर दिखाते थे | अपनी 
घुनके इतने पक्के थे कि विरोवियोंड्री तो क्या अपने साथियोंके 
बिगेधकी भी परवान करे थे, अनेक अवसर ऐसे जाये कि मत- 
भेदके कारण एक एक करके सब साथी साथ छोड़ बैठे, पर आपने 
इसको छुछ भी पखवा या चिन्ता न कीऊ्सरे साथी पैदा कर लिये ओर ) 
वरावर काम करते गये । प्रवछ आशावादी थे। अनथक काम करने- 
वाले कमेयोगी थे, बुढ़ापेमे भो नौजबानोंसे ज्यादा जोश और 
“एनर्जी! उनमे थी । उ्दयोग-शीलतामे 'अशीतिवरों बुवा' का उदा- 
हरण थे। जिस जआान्दौलनको देश ओर जातिके लिये आवश्यक 
समसते थे उसीमे प्राण-पणसे जुट जाते थे। पाहिटिस्सके मैदानमे 
उतरे तो चोटीके छोहरोंकों चोटीपर जा चमक! सिक्खोंका 
साथ दिया तो कारागारक्षो पवित्र कर आये । हिन्दू-मुसल्म इसहाठ 
के हामी हुए तो जामा-मसमिदके मम्बस्पर जा चढ़े । अहयोगमे 
लगे तो महात्मा गांधीको भी कई कदम पीछे छोड़ यये। शुद्धि-आत्दो- 
उनमें पड़े तो जानकी थाजी छगा दी,-'जो बात की बस मनी 
कम नगजताव की! उनकी मोत, मिन्दगीसे भो शानटार सावित 


स्वामी ओश्रद्वानन्दजी 88 


हुईं। मौत पाई तो ऐसी, जिसपर बड़े घड़े देहात्मवादी' धोढी 
बीस कदम तो बल्दा तीस कदम! सिद्धान्त वाले मरणभीरु 'लीडर' 
भी एकके मारे मरे जाते है; हसरतके ल्हजेमे सिर घुनकर, 'मभीर के 
इस शेरको दोहराते हैं-- 
परगे-म्ननू पै अक्ल गुम है मीर, 
क्या दिवाने ने मौत पाईह !! 

परिमित जीवममें कोई नेता जितनी समाजसेवा ओर लोको- 
'पकारके कार्य कर सकता है स्वामीजी उससे कहीं अधिक कर चुके 
मे, सफछताकी दृष्टिसे उन्हें 'आप्त-काम' कह सकते है। पर छोक- 
सेवाकी उनकी इच्छा अभी पूरी न हुई थी, समाजको उनकी 
सभी जावश्यकता थी। वह निःसन्देह पुरुणायुप-जीवी--शता- 
पघिकवर्षजीबी--होते ओर अभी बहुत समय तक समाज-सेवा 
करते, पर जातिके दुर्भाग्यसे, देशके दुरहष्टसे, समयसे पहले ही 
नर्रपशान नास्कीय आवतायोने उनकी अछोकिक जीवन-छीडाका 
अस्त कर दिया] स्वामीजी इस समय जिस महत्त्वपूर्ण पुण्य- 
फार्यतते संझन थे बह सार्यजातिके लिये जीवन-मरणका प्रश्न था, 
दुःख यही है कि बह अधूरा रह गया । आर्यजातिके छिये यह 
कितनी फ्लीवता-सूच्रक छन्नाकी वात है कि वह अपने नररत्न 
नेताकी रक्षा न कर सकी ! दिन-इद्वाड़े, राजधानीके राजमार्गमें 
उसकी रत्नराशि छ्ट ली गई और वह कर्महीन फ्छीवकी ततरद 
रो पीटकर बैठ रही ! रोना स्वामीजीके हिये नहीं, वह तो अपना 
फततेव्य-पालन करते हुए धीर-गतिको प्राप्त हो गये। रोना उनकी 
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नाम-छेता जातिके लिये है, जिसने अपना कर्तव्य शोकसचक 

प्रत्ताव पास करनेमें ही समझ रक्खा है । 
दुस छाखका फंड, उस क्षतिके लक्षांशको भी पूरा नहीं कर 
सकता जो स्वामी सरीखे पुरुष-रत्नके छित जानेसे पहुंची दै। 
इस फंडके पाखण्डसे कुछ न बनेगा; आवश्यकता आदमियोकी है। 
घर्मवीर स्वर्गीय परिद्ठत लेखरामजीके पास कोई फंड न था। ढस 
लाख नहीं, केवल दस आदमी ही ऐसे निकछ आदें जो पूरे जोश 
मोर हिस्मतसे, दहुता ओर सच्ची लमनके साथ,--“काय वा साधयेय॑ 
शरीरंदा पातयेयप--की प्रतिज्ना करके कार्यक्षेत्रमें उतर पड़ें, स्वामीजीके 
मिशनमें अपना जीवन समपंण कर दें, तो बहुत छुछ हो सकता है। 
काम करनेवाले आदमी होगे तो फंडकी कमी मे रहेगी, स्वर्गीय 
स्वामीजी स्वयं इसका उदाहरण हैं। फण्डके विना उनकाकोई काम 
कभी रुका नहीं रद, जब जिस कामके लिए उन्हें धनकी आव- 
श्यकता हुई, वह पूरी हुए बिना न रही | 'छक्ष्मी' प्पुरुपोच्तम' की 
चेंरी है। रुपयेसे आठमी नहीं वनते, आदमी होता है तो रुपये पैदा 
कर लेता है। अपील तन, मनसे, काम करनेवाले कर्मबोर कार्य- 
कर्माओके रहिए होनो चाहिये। उन उत्साहसम्पन्न व्यक्तियोंको 
सामने आना चाहिए जो झुद्धि-संगठनके त्रममे अपनी जान छड़ाईं। 
मतल्व चह नहीं कि फग्ड जमाही न क्या जाय, फाइ 
जरुर ज्ञमा हो और जमा हो जायगा, पर सब मुख्य प्रश्न कार्य- 
विश सबक पहले यही समस्या पूरी होनी 
'जानिक चुद प्रवान प्रभावशाद नेता शुद्धि- 
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संगठनको जीवन-मरणका प्रश्न समझकर बहुधधीपन और 'भाल- 
इण्डिया लीडरीके खब्तको छोड़कर सिर्फ शुद्धि-संगठनमें हो सर्वा- 
त्मना न छग जायेंगे, यह काम कभी पूरा न होगा। स्वामीजीके 
प्रति सच्चे सम्मान ओर छतक्षताके भावको हम इसी रूपमें प्रकट 
कर सकते हैं. कि उनके उस यक्षको जिसमे उन्होंने अपने प्राणोको 
आहुवि दी है, उसी उत्साइसे जारी रकखें,जस अभ्निको बुफने न दें । 
जाति करुण खरे 'बेताव' होकर पुकार रही है :--- 

करोड़ों हिन्दुओंमें आज क्या ऐसा नही कोई, 

सम्हाले काम उनका होके सजादा-नश्शी कोई। 

करे यह यज्ञ सब मिलकर न हो धीं-वर-जबीं कोई, 

बजाये वेदका ढका कही कोई कहीं कोई। 

अगर शुद्धिमें श्रद्धा है तो 'प्रद्धानल्द! बन जाओ ; 

दिल्ले-मक़तूलकी ख्वाहिशके स्वाहिशमन्द बन जाओ १ 
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( स्वागी भात्करावन्द सरस्वती ) 
अजित ३० वर्ष पहुलेकी बात दे, जब संद्‌ १८६७ ईश्के 
पितम्बरमे पश्टितजीसे मुझे प्रथम पर्चियका सोभाग्य 
आप्त हुमा धा। सिकन्दराबाद (बुलन्दशहर) भार्यसमाजका महो- 
स्सब था, में उन दिनों युक््यान्तीय जार्ये-प्रतिनिधि-सभाका आनरेरी 
उपदेशक था । पण्डितजी अध्ययन समाप्त करके काशीसे छोटे ही 
थे, सौर दिही आयंसमाजकी पाठशाढाममें जवध्यापक थे; वह भी 
उस्र उत्सवर्मे पधारे थे। मित्र दिनोंकी यह बात है; सिकत्तरा- 
चादमे आर्यस्माजका उत्सत्र वड़ें समारोहसे भताया जाता था, 
जारों मोरसे हजारों आदमी उत्पवर्में सम्मिलित होते थे, चडी 
चहल-पहलछ होती थी--जोशका समुद्रता उम्रड पड़ता था | माज 
भो उत्सव होते हैं, पर वह चात कद्दा ! खैर उत्सव समाप्त हुआ 
ओर अपनी अपनी वोलियां वोलकर सब्र पंछी उड़ गये। महेरि- 
याका मौसम था, छिकल्दराचादमे झोर उसके आसपास बाकी 
तरह मलेरिया चुखार फल गहा था | उत्सवके कुछ यात्री भी 
उसकी लपेव्में आ गये, उतमें में ओर पग्डितजी भी थे । उत्सवके 
प्रासममें अध्यागतोंकी जो आवभगत होती है, समाप्रिपर उसके 
'बिछकुछ उल्टा होता है। कोई किल्ोको पूछता नहीं; अकसर 
उपदेशकोको सिरपर अलवाब ढादकर स्टेशनपर पहुंचता पड़ता दै। 


हा 
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हमारी भी किसीने ख़बर न छो। वसतिते बाहर एक बड़ासां 
मकान था, जिसमें हम ओर दूसरे यात्री ठहराये गये थे। एक- 
एक करके सव चले गये, सिर्फ हम दोनों बीमार “परदेशी एक 
कोनेमें पढ़े रह गये। मकानकी रखत्रालीके लिए जो नौकर था, 
वह भी चढ्ता ,वना। साथ ही हमारा असवाब सी कम फरके 
आर हल्का करता गया--छुछ कपड़े ओर दोनों छोटे भी छेता 
गया। उस निर्जन, शूल्य स्थानकी नीखता और स्तब्घताका भंग 
हमारे कराहनेसे कभी-कभी हो जाता था, नहीं तो कंयांमतका 
सन्नाटा था। एक दिन ओर एक रात इसी हाल्तमे किसी तरह 
काठी, वीच चीचमें जब होश भा जाता था; तो एक दूसरेको 
पुकारकर पूछ छेते थे कि कहते क्या द्वाल हे ९ खुद ही वीमार और 
आुद ही, अपने तीमार्दार थे। चुस़्ारको गर्मो, प्यासकी शिह्दत, 
पानी देनेवाल्म तो दूर, पानीका पात्र तक पास न था। दूसरे दिन 
जब ज्वर छुछ कम हुआ, तो चलनेकी सोचने छगे। एक एक 
मिनट कल्प बरावर बीत रहा था। पर किधर जायें, स्टेशन 
तक फंसे पहुंचें! पण्डितजोकों तो दिल्लोतक ही जाना था, दो 
घंटेका रास्ता था, गाड़ी सीधी जाती थी। मेरा सफर छम्या 
थए रास्तेमें कई जंकूशन पड़ते थे, जहांपर गाड़ी बदृढती थी, 
उन दिनों प्ेग भी थी । हर एक जं॑क्शनपर यात्रियोंकी 
: द्वाकरी-परीक्षा होती थी। जरा किसीको बुद्धार देखा कि डाकर 
साइबने क्वारन्टीनमें ( 078780 6 ) पहुंचाया, और पर 
डर 


$ 
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घातक पहु चता था, नहीं वो भ्रद्दोच्छव! की मोत दुर्लभ त 
थी :-- 
फरना सला विदेसफा जहां व झपगा कोय । 
मारी खायें जिनावरा महामहोच्चव होय।! 

घर पहुचनेके लिये तबीयत वेचेन थी, पर वचकर निकल- 
नेका कोई रास्ता न था।--धन्द थीं चारों खूँटकी रादें!। सुके 
इस कालिशीककों दशामें देखकर पण्डितलीने कहां--हमारे 
साथ दिछी चछो 7 पण्डितजी दिद्वीमें स्वयं परदेशी थे, उनसे 
यह एहली ही मुल्मक्ात थी, ओर वह खुद पीमार थे | इस दरशामें 
उनका आमन्‍्त्र० ओर आाठिथ्य स्वीकार करते झुझे! संकोच 
हुआ। मेने कहा कि नहीं, आपको कष्ट न दूँगा । पर पण्डितजी 
झुझे छोड़कर जानेझ्लो किसी प्रकार गयी न हुए:--पांबोको 
चहुत कटका-पटका, ज़मीरके आगे छुछ न चलो*-- 

गल्नल्तर न देखकर झुमे आत्म-समर्पण करना--स्तेह- 
ंखछामें बेंधना ही पड़ा । एक राह चलते गादमीसे 'हुपहव्या-- 
इ्ा मैंगवाकर स्टेशन पहुंचे ओर टिकट कटाकर दिलीकी राह 
छी। रास्तेमें ग्राज्नियाबाद स्टेशनपर प्लेग-डाकरका सामना 
हँआ। झुसाफिर ट्रेन्से उतारकर कतारते खड़े कर दिये गये। 
जाकर दरावनी सूरतसे घूर घूरकर एक-एकक्ो देखता जाता था, 
शित्तएर जरा सन्देह हुआ कि पकड़ा गया। मामूहो बुखारको 
भी प्केगका पूर्वहप समझकर प्छेगके सॉपहेमें घरेछ दिया जाता 
भा | हम दोनोंको उस समय भी ज्वर था, खड़ा होना क्रठिद 
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था; पर इस आपत्तिका सामना करनेको पहलेसे ही दृढ़ संकरपसे 
त्यार थे। थोड़ी देरके लिये देहाप्यासको सुलाकर तनकर खंड 
हो गये, मानो बिठकुछ भले चंगे हों। दिउ घड़क रहा था, पर 
शरीरको सैंभाले हुए ये। दृष्टि डाढता हुआ डाकर निकल 
गया, तो जानमें जान आई--जान बची छा्ों पाये--“बढ्ा 
आई थी, लेकिन खैर गुजरी'--कह-कर करुणा-वरुणारूय दीमबन्धु 
भगवानकों बार धार घल्यवाद दिया। जीवनमें ओर भी कही 
'घड़िया आई हैं, अनेक बार कठिन परीक्षा देनी पड़ी है, पर इस 
संकटसे पार पानेपर जो हर्ष हुआ था वह अबतक याद है। अस्तु, 
दिल्ली पहुंचकर दो-चार दिन बाद पथण्डितज्ी तो चंगे.हो गये, 
ओर मेरी तबीयत ओर खूराब हो गई। ज्वस्के साथ खासी भी 
शाप्रिछ हो गई। उसी हालतमें मुझे १५-२० दिन परिडतजीके 
तत्तावधानमें दिल्ली रहना पड़ा । पूछ्ण स्वास्थ्य छाभ कर लेलेपर 
ही परश्िडतजोके अस्पताल्से--परिचयमृहसे--डिंसचा्ज हो 
सका। चीच बोचसें कई वार वहांसे चकछ देनेकी चेष्टा की, पर 
छुटकारा न हुआ। पण्डितज्लोका वह अक्ृत्रिम सस्‍्तेह ओर 
सोजन्यपूर्ण उद्धार व्यवहार याद करके आज भी हृदय गहद हो 
रहा है। उस समयकी बहुतसी बातें रू-रहकर याद जारी हैं। 
जी चाहता है कि एक वार फ़िर उसी हाल्तमें पहुंच जाएँ; भछे ही 
चीमार होना पड़ें। पर अफलोस | सब उत चूंदों मेंट कहा ! वीमार 
ही जाना तो कुछ मुश्किल नहीं, पर पण्डितजी अब कहां |] मुम्ू्प- 
दशामें सार्वजनिक आाअमसे घक्ष देकर निर्वासित करनेवाले; 
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ममवाशत्य ऐसे 'मित्रों' को आज जी कमी नहीं, जो अपनी यशो- 
इुन्दुमिको हर वक्‍त कूठमके कोणसे पीढ-पीटठकर दिशाओंको 
गुँजञाते ओर दिग्गजोको चोंकाते रहते हैं, पर जिन्हे अपने किसी 
विपत्न मित्रपर जरा भी दया नहीं आती । मित्रता तो दूर, किन्‍हें 
मनुण्यता भी अपोछ नहीं करती । परमात्मा इनसे बचावे ओर 
अन्त समयमे किसीको ऐसोका सुँह न दिखावे। अस्तु, अतिप्रस॑ंग. 
हो गया, कलीकी सफेदीने कोछततारकी काल्मिका नक्शा आँखोंके 
सामने खड़ा कर दिया। 
सुना था कि विपत्तिकी मैत्री स्थायिनी होती है । पढ़ा था 
कि “अजय-आर्यंसद्रतम'--( आर्य पुरुषको मित्रता कभी पुरानी 
नहीं होती, सदा एकरस रहती है )--इसकी सचाई पथ्डिवजीकी 
मिताईमे पाई । इस तीस वर्षके छम्वे समयमें परोश्षाकी कसौटीपर 
सोद्दा्दके सोनेको कई बार परखा और वह सदा खरा ही उत्तरा | 
एक साथ काम करते हुए बहुतसे मतम्रेदके प्रस्ठ आये, कभी-कभी 
कुछ वैमनस्पकी नोबत भी पहुंची, पर वल्धुताका वन्धन ढीला ल 
पड़ा, उत्तरोत्तर उड़ ही होता गया। पर्डितजी अन्तमे खामीजी 
हो गये थे-संल्यास ले लिया था, पर मिन्न-ममतामे, मिलनसारीमे 
बद्ी पहले पण्डितज़ी थे। कापाय-विरक्तिके दंभ-रंगकी कोई छींट- 
उनकी चरिन-चन्द्रिकाकी चादरपर न पढ़ी थी। प्रायः अपरिपक्व- 
फपाय नोजवान, कपड़े रंगकर बूढ़े श्रक्ाको भी दया” कहकर 
पुकारने छात्े हैं, गुरुजनोंसि भी दण्ड-प्रणाम कराना चाहते हैं। 
उनके भी रिस्पेफ्ट ( !2९80९७॥ ) की रिक्वेस्ट (९पु०४४ ) 


परिडित ओऔमीमसेल शर्मा पशु 


करते हैं। यद्द अहम्म्यता जज्ञ साधुमोमें ही नहीं, संग्रेज्ी पढ़े + 
'हिल्ले 'लेण्टिकमैन' साधुभ्रोमें सी पाई जाती है। .भगवें -वानेका 
प्रभाव उनके 'चरिजरपर वस इतता ही पड़ता है कि अपनेको सबका 
स्वामी! समझने छपते हैं-- 
'साधुता सद्धमें-च्चो अद्वनिष्टा, कुछ नहीं, 
रख लिया बस नास बढ़िया ओर घ्वासी बन यये 

पण्डितजी साधु-संस्यासी-सम्प्रदायके इस व्यापक नियमका 
अपबाद थे। संल्यासी होकर भो आप श्री ६ गुरुवर पं० काशी- 
नाथज्ञी महाराजके चरणोमें उसी प्रकार नतमस्तक होकर शिष्यो- 
'चित अद्धासे प्रणाम करते थे, ययपि आाश्रमोचित मर्यादाकी दृष्टिसे' 
गुरुजीको उनके इस व्यवहारसे संकोच होता था। कई बार मना 
भी किया, पर वह मानते ने थे। रुवामी बनकर भी शिष्यभाव न 
भुछाया था। हम छोगेंकि साथ भी उसी बेतकल्लुफीसे मिलते थे। 

दिल्लीके वाद 

दिल्लीमें पणिडितजी कोई ढेढ़ वर्ष टके। पबहांसे अजमेर 
चैदिक-यन्‍्ताल्यमें गये। वेदोंकी मूल्संद्दिता वैदिक प्रेसमे छुप रही 
थीं, उनके संशोधनके लिये आप वह चुलाये गये थे। आपके 
सम्पादफत्तमें संहिता छपी, छुछ दिनों तक प्रेसके मैनेजर भी रहे। 
अजमेरसे साप सिकन्द्राबाद शुरुकुछमं, ञ्ञो सबसे पहला गुरुकुल 
"है; आये ओर कई वर्ष तक बहा पढ़ाया । जब जाप छिकन्दराबाद 
गुरुकुछमें थे, तव॒ सब्‌ १६०० में में आदर (बुलूनदशहर ) की 
चेदिक संस्कृत-पाठशाहामें मुझ्याध्यापक था। दीच-बीजमें मुछा-- 


८ पश्च-पराग 


कात होती रूती थी--कभी में सिकन्दरावाद पहुंचता था, कभी 
बह आहार आते थे! परस्पर पत्र-व्यवहार वरावर जारी था। यह 
पत्र-्यवहार मनोर॑जनकी प्रधान सामग्री थी, पन्न विस्तृत होते थे 
ओर विशुद्ध परिमार्जित भाषामें | हृदयहारी गद्य-काव्यका आनन्द 
आता था। फर्ी-कभी परिडतजी पद्ममे भी पत्र लिखते थे; उनमें 
भी कवित्वका अच्छा चमत्कार होता था। में पण्डितमीके 
पत्रेकि ल्यि समुत्युक रदृता था, धार-वार पढ़ता था और जी व 
भरता था। पत्र-व्यवहारका झुके एक ज्यसन सा रहा है। पत्र 
दिखते-छिखते हो मेंने कुछ लिखना सीखा दै। परण्डितज्जी मुझे 
दाद दे-देकर पत्र छिखनेफे लिये उत्साहित करते रृते ये। उस 
समयके उस संस्कृतमय पत्र-व्यवद्धारका अधिकांश अब भी मेरे 
पास सुरक्षित दै। उस सिछुसिलेके जो पत्र नष्ट हो गये हैं, उनका 
अफुछोस, साहित्यकी बहुतसी पोथिया जमा कर लेनेपर भी अब तक 
धाकी है। अब भो जब कभो उन पत्नोंको पढ़ता हू, तो पही 
आनन्द पाता हू । किसी सुलेखक़ ओर सहृदय विद्यानके साथ 
इस प्रकारका पत्र-व्यवह्वार भी शिक्षाका एक साधन है। 
पण्ध्त्यिक्रा परिचय 

/.. लित विहानोंको पण्डितजीसे परिचय था, वह तो उनके 
पाग्डियसे व्यक्तिगत रूपमें अच्छी तरह परिचित हो गये थे, पर 
सर्वसाधारणको उनके पाग्डित्यका वास्तब्रिक ज्ञान एक विशेष 
अवसपपर हुआ। शायद सन्‌ १६०० का आवण मास था, दिद्वीमें 
अखिठ भारतोय सनातनधर्म-महामण्डठक्े बहुत घड़े घूमघामी 
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महोत्सव मुकावेमें आर्येसमाज भी अपनी सागी शक्तियों समेत 
शास्त्राथ और प्रचारके लिये वहां आकर डट गया था। महामंडल- 
की ओर महामहोपाध्याय प॑० शिवकुमारजी शास्त्री; महामहोपाध्याय' 
पं० राममिश्रजी आदि, दर्जनों घुरनथर विह्ा, पूज्य माठ्वीयजी 
तथा व्याख्यान-वाचस्पतिजी आदि वीसियों सुबक्ता महोपदेशक, 
श्रीमयोध्यानरेश और मिथिल्ा-नरेश प्रभृति कई राजा-महाराजा 
पघारे थे। आर्यतमाजकी तरफसे भी प्रायः सभी साधु, संल्यासी 
अध्यापक तथा उपदेशक, नेता ओर छीडर, सम्पादक ओर सुले- 
खक, वकीछ ओर घेरिस्टर---शुप्त प्रगट जहूँ जो जेहि खानक'सव 
कोने-फोनेसे बटोर-बदोरकर जमा कर लिये गये थे। इतना बड़ा 
विदवत्वन-समूह किसी दूसरे अवसरपर देखनेमें नहीं आया । ऐसे 
अवसर शास्त्राथ की चर्चा चछना, अनिवाय था। शाल्त्रार्थ- 
सुभरके लिये दोनों ही दछ सस्नद्ध थे। पहले जवानी पैगाम जारी 
हुए, फिर पत्र-व्यवह्ार्के रूपमें 'भब्टीमेटम! देना निश्चय हुआ। 
*आयेसमाजको ओस्से कई निदवानोने अपनी तवीयतके जौहर दिख- 
लागे, गद्य-पद्यों कई प्रकारके पत्र लिखे, पर वह. मुम्क जैसे 'अरो- 
चको' सहित्य-सेवियोंको कुछ जैँचे नहीं। पत्र छिखनेवालमें 
प्रत्येक लेखक अपने पत्रको प्रह्माकी छिपि समझकर दावा कर रहा 
था कवि चस ठीक तो है, इससे अच्छा ऊौर च्त्या लिखा ज्ञा सकता 
है सब छुछ तो इसमें भा गया, यही मेज दिया जाय। पणिटत- 
जी चुप थे, झेखक-मण्डलोके सामने मेने प्रस्ताव रखा कि पत्र 
पं० भोमसेवजीसे छिखाया जाय। एक सज्जन तमककर वोढ-उदे 


ब्प पद्म-पराग 

कि जाओ उतसे ही छिछ्ला लाओ, देखें तो कैसा छिखो हैं। में 
परिडतजीके पास गया ओर सत्र किस्सा झुनाकर अलुरोध किया 
कि आप पत्र छिख दीजिए, जिसप्ते प्रतिपक्षी विद्यनोंके सामने 
जारय॑सामजकी लछाज रह जाय | पण्डितजीको संकोच हुआ; कहने * 
छगे--/उधर कई विद्वान जान पहचानके हैं, कुछ सहाध्यायी हैं, 
दो-एक गुरुजन हैं, ताइ जायेंगे और उपातम्प देगे !” मैंने जब 
अधिक आह किया भोर कहा हि यह तो 'य्-युद्ध' है, मह्यमाखमे 
भी ऐसा हुआ था, भाईने भाईका और शिष्यने गुरुकः सामना 
क्रिया था। मोर फिर पत्र तो जार्वप्माजड़ी ओरसे जा रहा है, 
जापके नामसे तो न जायगा] तथ फहीं एस शर्तपर छिखनेको 
राजी हुए कि 'अच्छा छिल्े में देता हूं, कुछ तुम कर देसा? 
मैंने कह्ा--/यही सही, नकृछ में ही कर दूंगा, आप छिखिए तो |? 
पण्डिदजीने कछम उठाई ओर पत्र लिखकर मेरे हवाले किया। 
मैंने उसकी नकुछ की ओर जिनको दावा था सखुनका उत्ें 
जाकर झुनाथा कि देखिये छिखनेवाले इस तरह लिखा के हैं। 
झुनने ओर छिखनेवाढोंमे दो-एक 'जाहिदे-खुश्क' भी थे, उनमें 
कोई तो भों चढ़ाकर आंडें फिय गये और कोई सिर हिलाकर चुप 
हो रहे, पर सहद्॒य, बिवेको विह्यान्‌ फडुक गये। सम्पादकाचार्य 
प० खदचजी ओर पं० गणपतिशर्मानी आादिने छेखन-रोडीडी 
दिठ खोलकर दाद दी जोर ऐसा सुन्दर पत्र छिलानेके लिए मुझे 
भी शावाशी दी। सममदारोंपर पग्डितजोके पाण्डित्यका सिखा 
घेठ गया। इस प्रकार पहछी बार प्रण्डितज्ी अपने अछली रूपमें 


पण्डित श्रीभीमसेन शर्मा दर 


प्रकट हुए। छोगोंको जानकर साश्वर्य हे हुआ कि इस छोटेसे 
शोलेमें इतनी करामात छिपी है) उत्सवके अन्त तक झार्यत्रमाजकी 
झोस्से संस्कृतमें सारी छिखा-पढ़ी पण्डतजीकी ही छेखनीसे होती 
रही । दिग्गज विद्वनोंके साथ पत्र-व्यवहारमें आयंसमाजके पक्षफो 
पण्डितजीने गिर्ले नद्िया। सचमुच उस समय परिडितजीने 
आरयसमाजकी लाज रख की थी। चह समय, इस समय उसी 
रुपमे आँखोंमें फिर रह दे--अँें पण्डितजीको दूढ़ रही हैं 
और दिछ उनकी यादमें रो रहा है। 
कई वर्ष सिकन्द॒रवाद गुरुकुछमें पढ़ानेके पश्चात सु० 
चिस्मनलालजीफी प्रार्थनापर पग्डितजी तिलहर (शाहजहाँपुर ) में 
चढ़े गये। शुरुकुरसे जानेका कारण गुरुकुलके उस समयके 
सुल्याधिष्ठाता स्वामी शान्त्यानस्दुके साथ प्रवन्ध-सम्बत्धी मतभेद 
था। स्वामीजी नामके तो शाल्त्यानन्द थे पर वैसे-'तिजकझुशालु 
रोप-महिपेशा'की मूर्ति ये। गुरुकरुमें उन्होंने 'जेल सिस्टम जारी कर 
गषखा था, इसलिये लोग उन्हें 'जेंर साहच' कहने लगे थे |स्वामीजी 
साधारणसे अपराघपर फभी-कृभो आतहुके लिये निरफराध प्रह्म- 
चारियोंको भी फठोरतम दण्ड दे डालते थे। पश्डितजी रोकते थे 
सर स्वामीजी अपनो आदतसे छाचार थे। आखिर तंग आकर 
पग्डितजीने शुरुकुछ छोड़ दिया ओर निल्दर चले गये । 
क्ाँगड़ी धुरुकुलमें 
मिलइस्से पण्टितजीफो फॉमड़ो गुरकुल्में गुरुकुलके प्रति- 
ऊपर अमान महयत्मा मुन्शोगमजोने और आचार्य पं० गद्- 


६० पश्च-पराग 
टत्तजीने घुढा लिया | पण्डितज्ोफे पहुँ बनेफे कुछ दिनां बाद मेरी 
भी तख्दी हुईं। सद १६०४ के अन्तमें में भी गुरुऊुठमें 
पहुचा। शुरुकुहके छिए पण्डितजोने 'आर्य-सूक्तियुवा' 'संस्कतोकुर 
ओर -कान्यछ॒तिका' ये त्तीन संस्कृत पराठ्य-पुस्तऊँ छिल्ली थीं। 
इन पुस्तकोंके संसुछन ओर संशोघतमे पण्डितजीने मुझे भी 
कृषकर शरीक कर लिया था। चड़े आनत्दफे दिन थे । रात-ईिन 
साहित्य-शास्त्रकी चर्चा रहती थी। पढ़ने-छिछनेमें खूब प्रोत्साहन 
मिछ्ता था। सौभाग्यसे श्री $ शुरुजी ( पग्डित औकाशीनाथजी 
महाराज ) भी काशीसे आ गये थे। ओशुरुजीका पधारना भो 
गंगावतरणकी तर भगीरव-परिश्रमसे हुआ था। विश्वताथका 
दखवार छोड़कर श्रीगुरुणी किसी चरद भी गुरुकुछमे रहनेको 
राजी न होते थे। जाचार्यजी ( पं० गंगादतततजी महाराज ) और 
पं० श्रीमीमलेदओके भगीरय-परिभ्रमत्रे--अत्मन्व अलुरोध मोर 
आपहसे विवश होकर किसी प्रकार गुरुभीने रहना स्वीकार किया 
था। गुरकुछपर ओर आयंसमाजपर इन दोनों महानुभावोंका यह 
अनरप अमुप्रह था और बहुत भारी उपकार था। उस समय 
गुरुकुछ एक विछकुछ नई चीज थी, नया परीक्षण था। शुरुकुरू 
प्रणाठीपर, उसके कार्यक्रम, उपयोगिता ओर भविष्यएर मनोरंजक 
संवाद, विस्तृत विवेचना ओर दिलचस्प वहस-मुवाहसे होते थे । 
पण्डितज्ीकों गुरुकुछ-पद्धति-पर पूरी आस्था थी ! व उसकी एक 
पक बातका मार्मिकतासे समर्थन करते थे | पण्डितजोका नाम मेने 
मजाक्षमें पावनेमेण्ट-प्लीडर रखछोड़ा था। सोः वह भी स्या 
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दिन थे! याद आती है और दिरुपर बिजली गिरा जाती है-- 
“जवाब था जो कुद्ध कि देखा णो उना अफ्साना था! [-- 
“हा हन्त हन्त कव गतानि दिनानि तानि'। 
गुरुकुछ आज भी है और उत्दतिकी भध्याह दशामें है, पर 
गुरुकुलका वह प्रभात समय बढ़ा ही रस्य ओर मनोरम था। उस 
वत्तका गुरुकुछ अपनी अनेक विशेषताओंके कारण चित्तपर जो 
स्थायी प्रभाव छोड़ गया है, उसकी स्मृति किसी ओर ही दशामें 
पहुंचा देती है। उसका वर्णन नहीं हो सकता। 
उस समयकी एक चिरस्मरणीय घटना है, ज्ो चित्तसे कभी नहीं 
उतरती, जिसके स्मरणले आज भी हृदय पिघल जाता है, अन्तःकरण 
अविबंचनीय भावोंके प्रवाहसे भर जाता है ओर आंखोंकी संडीर्ण 
प्रणाछीसे फूट-फूटकर बहने छगता है, फिर भी दिछ भरा ही रहता है, 
खाली नहीं होता । उन्ही दिनों पण्डितजीके छोटे भाई रामसहायजीका' 
ही आगरेमें देह्त्त हो गया था। ल्षिग्ध-खभाव- 
ओर श्रातृवत्सठ पशडतजो अ्तृवियोगमें बहुत अथीर रहते थे। 
भाईका विदाह हो गया था। बारूविधवा ( आतृ-जाया ) को 
दृयनीय दशाका ध्यान पण्डितजीके कोमल हृदयको वरावर कुरेदता 
रहता था। जरासे कादणिक प्रसंगपर फूट पड़ते थे। में सान्त्वना 
देनेकी चेष्टा करता, पर मेरी स्वयं वही दशा हो जाती थी। 
एकदिन वेचारी वाल-विधवाओके दरुण दुःखकी चर्चा चल ग्ही 
थी। उसी प्रसंगमे मेने मोलाना शहली! की प्ुनाजते-वेवा के 
कुछ बन्द सुनाये। अजीब हालत थी, उस फेफियतका बयान नहीं- 


हर इड़ा-पराग 


हो सड़ता। अनेक दार फरण-फातम्य मुनेन्सुनाये (--ऑआँमुमेकि 
परनाढे बहाये है, पर बैसो वैसी दशा फमी कहीं हु। गेतेनोते 
बँमू मूस गये, आांये मूज गई, सन्नाटा छा गया, पड़ी झुश्किकत 
तवीयत सम्हेठी। परिहममीफो प्ुनाजातेन्येता इसनी पससे 
भाई फि सुर्य दो गये, बार-बार पढ़ने थे ओर सिर घुनने थे। 
दुख हुए दिलक़ो जुगसी ठेघ भी बहुन होती है, क्लि भुनाजाते- 
वैवा' में तो सनवका दर्द भग है। उसे पढ़ुन्सुनकर तो बहें-बड़े 
नाहिदने-खुम्फ' को फूट-फूटकर रोते देखा है; हिर परिडतनीकी 
तो इस दशामें जो दशा भी होती, उचित ही थी। एफ दिन मेने 
पण्डिवजीस कट्ा कि इसऊा संध्कत पद्मामुवाद का दीमिये-- 
संस्क्नमें एक चोन हो जायगी | परिडव्जीने फट्टा कि वात वो 
ठीक है, देख्यि फोशिश करूंगा! मेंने कद्दा कि शुरू फर दोसिये; 
इस समय दो जायगा ओर चहुत अच्छा हो आयगा। चोट खाये 
हुए ठिल्से जो निकलेगा, वह दिलमें जगह फरनेवाला होगा। 
इत्तभाक़से इन्दीं दिनों गुरुकुछमें छुट्टो हों गई। पणिडतजीने 
शुनाजाते-वेवा' का 'विधवाभिविनय' फे नामसे संस्कृत पद्मालुवाद 
करना प्रास्मम कर दिया, जो शर्मः शर्तें पूरा होकर समाप्त हो 
गया। अनुवाद इतना सुन्दर, सरर ओर सरस हुआ कवि देखकर 
तबीयत खुश हो गई। पष्डितनी जब उसे अपने कोमछ कणठ, 
मधुर स्वर-लहरी ओर दुढ़ंमरी आवानसे सुनाते थे, तो भावावेश- 
फीसी अवस्था दो जातो थी | घूछ कबिताे साथ वह अझुबाद 
मैंने औमान्‌ परिडत मद्दावीरपसाद ह्विवेदीके पास मेजकर मिज्ञासा 


त्व 
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को कि अनुवाद कैसा हुआ है ९ छिविदीजीने उसे मनोयोग-पूरुंक 
पढ़कर छिखा था--/अलुवाद बहुत ही सुन्दर हुआहै। हमें तो 
मूछते भी जबुवाद अधिक पसल्द आया!” अनुवादका छुछ अंसः 
पूछके साथ 'परोपकाए' पत्में मेंने प्रकाशित भी किया था । 'हाढी/ 
साहबको भी 'परोपकारी' के वह अंक भेजे थे, जिसपर उन्होंने 
बहुत असत्नता ओर परितोष प्रकट करके मेरा ओर पण्डितजीका 
बहुत-बहुत शुक्रिया किया था। अफ़सोस है कि वह अनुवाद 
पुल्तकाकार अबतक प्रकाशित न हो सका। 

गुरुकुछकी एक घटना और है, जो मकसर याद भा जाती 
हैं। वात मामूली है, पर पण्डितजीके स्नेहशीछ स्वमावपर प्रकाश 
डाउनेवाली है। शुरू-शुरूमें गुरुक॒छमें मलेरिया बहुत फैछता था।, 
मुझे जाड़ा देकर बुद्धार आने छा । एक दिन इतने ज्ञोरका जाड़ा 
चढ़ा कि घरकर हि दिया। में चारपाईपर पड़ा-पड़ा जाड़ेंके. 
जोरसे कूदने छा । पणिडतजी कम्बछुपर कस्बल मेरे ऊपर डाढने 
छो, पर जाड़ेंका वेग कम न हुआ। परिडतजीने कहीं वैद्यकों 
पढ़ा था कि शीत-ज्वर आग तापनेसे उतर जाता है। एक बड़ी 
अंगीठोमे खूब कोयले दृहकाकर चारपाईकि, नीचे रख दिग्रे और 
साप पेशाब करने चढे गे । में मुंह ढके पड़ा था, नीचेसे आच 
छुगी, तो मु६ उधाडुकर देखा, चारपाईके धान जझकर गदेतक 
आग पहुंच चुकी थी । मैंने पण्दितजीको आवाज दी । दौड़े हुए 
आये, अंगीठी दृाकर ओर कपड़ोंकी आग चुझाकर मुक्रे दूसरी 
चारपाईपर हिठाया। ज्ञाड़ा इतनेपर भी कम न हुआ, में बरावर कांप 
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रद्द था। अब दूसरा उपचार होने लगा; आप मुझे जोयेंसे दवाए 
बहुव देखक पड़े रहे। मैंने वहुत कह कि रहने दीजिये,कहीं यह रोग 
संक्रामक वनकर आपको भी न छिपट जाय । बह्दी हुआ, मुमे छोड़ 
कर जा़ेने फौर ही उन्हें जकड़ जिया। 'यक न शुद्द दो शु्ट! मेंने 
'कहय--देखिये न, में कइ्ठा था,आपने न माना, आखिर वद्ी हुआ । 
जाड़ेंकी अंगड़ाई लेते हुए हँसकर वोले--*छुछ इज नहीं । भच्छा 
ड्वीतो हुआ, मेने तुम्हारा छुःख बांट लिया; यही तो इष्ट था।* 
सन्‌ १६०४ के अन्तमे महात्मा मुन्शोरामजीने सम्पादका- 
: चाार्वे पं० रुद्ताजीके सम्पादकत्वमें हरद्वास्ते 'सज्वादी' 
सप्तादिक पत्र प्रकाशित काया । उसमें सहयोग देनेके छिपे और 
गआर्वधुक्ति-चुघा' भादि पुस्तकॉके सम्पादत ओर संशोधनके लिये 
प्रेसमें दरहार चछा आया । दो-दोच महीने वाद कारण विशेषत्े 
ध्सत्यवादो' चन्‍्द्‌ करना पड़ा । प्रेत फ़िर जलन्धर चछा गया | सुके 
सभी 'अष्ठाष्वायीकी संस्क्त वृत्ति ( आचार्व श्रीज्ञादचजी-प्रगीत ) 
छपनेके लिये जालत्यर जाना पड़ा, इससे गुरुछुछऊका साथ छूट 
गया । जालल्थरसे में घर चला गया, पग्डितजी गुरुकुछमे ही रहे। 
इसी वीचमें पण्डितजीने 'योग-दर्शबको मोजवृत्ति' का हिन्दी 
अजुचाद दिया था, जो छा भी था। सन्‌ १६०८ के धारम्भमें 
अध्यकत-प्रणाझे ओर प्रवन्ध-त्रिपयक्त मतमेदके कारण आचार्य 
शऔमंगादतणी ओर पण्डिदजी गुर्छुछ छोड़कर चढे जाये। 
महत्मा मुन्धोगमजीने इन्हें बहुत रोकना चादा, पर इन मानी 
ट्विजेनि एड न मानी । यह कहकर चढह्टी तो दिये :-- 
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ड ऋ द्ोलुकनजपूपातविगलवत्पक्षा झपि स्वाश्रये, 

थे नोज्कन्ति पुरीपपुष्टवपुपस्‍्ते केचिदन्ये द्विजाः। 

ये हु स्वरगतरड्िएी-बिसल्ञता-लेशेन संवर्धिता , 

गाड़' नीर्मपि त्यजन्ति कलुप॑ ते राजहंसा वयस्‌॥ 

गुरठुल छोड़कर 'राजहंसोंकी:यह टोली निर्मेठ नीरकी खोजमें 
उत्तरी ओर बढ़ी। आचार्यजी तो हृषीकेशमें मोनीकी रेतीपर 
मोन होका बैठ गये ओर पं० भीमसेनजीने बाबू (प्रापसिंदजीके 
साथ भोगपुरमें ढेरा डाछ दिया। वा प्रतापसिहजी भी पहले 
गुरुकलमें ही थे। गुरुकुलमें उनका पुत्र पढ़ता था। इन छोगेंकि 
साध वह भो अपने ल़केको लेकर पहांसे चढ़े माये थे। छुछ 
दिनों तक पण्डितजी भोगपुर ही रहे। इनकी एकाल्तवासडी 
तपस्या फलोन्मुखी हुईं। गुरुकुल-प्रणालीका रंग तवीयतपर जम 
चुका था--अब दूसरो जगह साधारण पाठशाछामें काम करा 
फटित था। एफ नया गुरुकुछ खोलनेकी स्कीम बनाने झगोे। 
इस फामके हिये दो एक जगह देखी-भालों, पर कोई निगाह पर ल 
धढी। इधर ज्वालापुरमे लहरके क्रिनारे स्वामी दर्शनानन्दुजीने 
शुरु मह्विद्याल्य सो रफ्खा था। खामी दर्शनानत्दजीक्ो 
गुस्कछ चोलनेफ्ो एड घुन थी। आयेसमाजमे चर्तमान 
गुर्इर-पद्धतिके प्रथम प्रवर्तंक वहो थे। ऋरोंने ही सबसे 
पढे सिल्न्दगबाद ( बुचदशइ ) में गुरुछुछ खोा था। 


६५ 


स्पमी दर्शनानवजी पूरे .'भोगवादी' थे। द्ा्क्षेत्रं बह किसी 
कार्यक्रम, नियम या प्रदत्यके 


बत्थके पासन्ट थे। गे दौड़ पीछे घोह' 
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उनको नीति थी। जक्ष पहुंचते थे, एक लीयो-प्रेस और कोई 
पाठशाला ख्रोल बैठते थे और उसे ईश्वराबीन छोड़कर किसी दूसती 
जगद चल देते थे। महाविद्याल्य ( ज्वालापुर ) भी उनके इस 
व्यापक नियमका अपवाद कैसे द्ोता ! यहां तो एक बात भी 
ऐसी आ पड़ी थी कि गुरुकुछ कागहीमें ओर ज्वालायुर महाविद्या- 
लयमें प्रवकत प्रतिहन्द्धिता उपस्थित हो गई थी। महाविद्यालयका 
काम जमी जमा न था, न कोई फण था, न कमेंट; शर्वेशूल्या 
दंखिताका राज्य और अव्यवस्थाका दौर-दोग था। स्वामीजी 
भहाविद्याव्यको इसी दशार्मे छोड़कर दूसरी जगह चछ दिवे। 
भह्राविद्यालयके कुछ विद्यार्थी और अध्यापक भी चलते बने, महा- 
विद्यालय दूटने लगा । यह सब्‌ १६०८ ई० की बात है। में परो- 
पकारी' का सस्पादन करने अजमेर जा रहा था। पण्डिवजीसे' 
पिछले चहुत दिन हो गये थे। परिढवजीको जब भाद्धूम हुआ कि 
में जजमेर जा रहा हूं, तो मुझे छिखा कि वहां जानेसे पहले मिल 
जञाओ। भें भोगपुर पहुंचा, चहांसे उनका जो उचाद हो चला 
था। सोचते थे कि कहां जायें। नये गुरुकुलका प्रस्ताव उठाकर 

मुझसे भी सम्मति मागी। भेंने कहा--मुश्किल है, यदि किसी 
गुरुकुल-संस्यामे ही र॒नेका विचार है; तो फिर महाविधालय 
ज्वालापुरमें ही चलऋर न बैठिये | एक व॒ना-व॒ताया विद्यालय काम: 
करनेवार्लेके अभावमें नष्ट हो रहा है, उसे वचाइये । नये मन्दिरके 

निर्माणकी अपेक्षा पुरानेका जी्णोद्धार कहीं अेयस्कर है। कहने 

छगे--भई बात तो ठीक दै; पर कांगड़ी-गुरुढुलके साथ संघर्ष 
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होगा। महात्मा मुन्शोगमज्नोको हमारा वहाँ बैठता असह्य होगा, 
च्यपथेमें वैमनस्य बढ़े गा !' मेंने कह -(हां, यह तो होगा, फिर 
छोडिए इस विचारक्ो, क्या जरुरत है कि नया गुरुकुछ खोढा ही 
जाय ९--में तो मिढकर अजमेर चला गया । कुछ दिन बाद माडूम 
हुआ कि स्वामी दर्शनानव्द्जोने पण्डितजीको बुछ्कर महाविद्यालय 
उनके सुपुर्द कर दिया है। उस समय महददाविद्याल्यमें आकर बैठना 
बढ़े साहसका काम था । दूसरे साथियोंकी हिस्मत न पड़ती थीं। 
शुर्मों पण्डितज्ीके साथ जानेको कोई साथी सहमत न हुआ वह 
अकेजे ही आकर डट गये। शने: शने: फिर ओर छोग भी आा 
गये, महाविद्यालयको सस्हाठ लिया, काम चछ निकला--महांवि- 
चाल्य-तर उखहते-उखडते फिर जम गया। इसका अय अधिकां- 
शर्में पण्डितजोको ही है। महाविद्याल्यकी उन प्रारम्भिक कठिसा- 
इयोंफा वर्णन एक प्रथक्‌ ऐेखमालाका विषय है; यहांपर इतना ही 
निवेदन पर्याप्त दि कि महाविद्याल्यकों महाविद्यालय बनानेका श्रेय 
बहुत कुछ पणिडितजीको ही है। 
संक्षिप्त जीवनी 

पंरिइतजोका जत्म संबत्‌ १६३४ विक्रमीमें जयपुर गज्यके 
५ागवाना! प्राममें हुआ था। वदासे आपके पिता आगरेमें आ रहे 
थे । पण्डितजोके पूज्य पिताजीका खगंवास परशण्डितजीकी ८; वर्षदी 
अवस्थामें ही हो यया था। जब्र १६ वर्षकी उम्र हुईं, तो आप 
विद्याध्ययनके ल्थि काशो पहुंचे। काशीमें प्डित कपारामणी 
( खामी दशेनानन्दज्ञोफा पू्ताम ) ने एक पाठशाला खोल खसी- 
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थी, जिसमें श्री ६ गुरुवर पं० काशीनाथज्ी महाराज पढ़ाने थे। 
ओऔ आचार्य गंगादतनी भी उसी पाठ्शाछामें अध्ययनाध्यापन 
करते थे | पंडितनीने “अष्टाष्यायी' ओर (पिद्वाल्त-कौमुदी' का कुछ 
आग वहा गुरुजीसे ओर भी पं० गंगादत्तजीसे पढ़ा, फिए काशी- 
संस्कृत-कालेजमें मद्दामद्ोपाध्याय ओ भागवताचार्यजी महाराजते 
चढहुने को । वहींसे मध्यमा परीक्षा दी ओर प्रथम नम्बरमें उत्तोर्ण 
होकर छात्रवृत्ति प्राप्त की | फाशीमें सात वर्ष रहे, ओर व्याकरण, 
दर्शन तथा साहिदमे पाण्डित्य प्राप्त करके छोटे। काशोीमें रहते 
समय हिल्दीके मोजस्वी ठेखक 'सुदर्शन-सम्पादक श्रीयुत पंडित 
मआधपप्रसाद मिश्रत्ते आपका विशेष परिचय हो गया था। उसके 
सम्बन्धकी चहुतसी बातें सुनाया करते थे। 'सुदर्शश का फाइड 
आपने सुरक्षित रख छोड़ा था, 'सुदर्शव' आपका प्रिय पत्र था । काशी 
जाते हुए कुछ दिन आप कानपुरमें भी रहे थे | वहां सुप्रसिद्ध पंडित 
अतापनारायण मिश्रत्ते आपका परिचय हो गया था। मिश्रजीके 
चहुत्से व्याज्यान भी आपने सुने थे | उनके आ्राह्मण' पत्रके आप भक्त 
थे, उसका फाइल बड़े प्रयहते रख छोड़ा था। हिन्दी-ढेखकोमें 
मिश्रजीपर ओर पं० ओऔवालक्ृष्णजी मट्टपर आपकी विशेष अद्धा थी । 
उनकी यादबड़ें आदरसे करते थे । आपका हिन्दी-अतुराग पं०माधव- 
असादुओर पण्डित प्रतायनारायण मिश्री सत्संगतिका ही:फछ था। 
पंडितजी हिल्दी अच्छी छिखते थे । 'परोपकारी' और 'भारतोदय में 
आपकेकई छेख 'कश्िं्‌ ब्राह्मणःके नामसे प्रकाशित हुए हैं! कई संस्कत 
कबिता भी निकली हैं, हिल्दीमें आपने कई पुस्तकें भी छिखी थीं मिव- 
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में बोग-दर्शनपर भोजबत्तिका अनुवाद, संस्कारविधिका साष्य तथा 
शब्दुरमिश्रके 'भेदरलका हिन्दी साषान्तर 'दत-अकाश' छपे चुके 
हैं। 'सर्वदर्शव-स ग्रह! का हिल्दी-अनुवाद आपने बड़े ही परिअमसे 
किया या । 'सर्वदर्शन-संग्रह दर्शवका एक दुरूह मन्य है, कहीं कहीं 
सहमत है; प्रायः मशुद्ध भी छपा है। आपने उसकी पन्थ म्रन्थि- 
यंको बड़ी मार्मिकतासे खोछा था। पूछ पाठका सैशोधन बढ़े 
परस्थमसे किया था। श्री ६ गुरुवर पं० काशीनाथजी महारा्जने 
सुनकर उसकी बहुत प्रशंसा की थी। खेद है कि वह म्रन्थरत् 
लुप्त हो गया, छपने जा रहा था फि रास्तेमें ही गुम हो गया। 
इस दु्घटनाके लिये पणिडितजी अन्त त्तक पछताते रहे । 
जरीर और ख़माव 
पण्डितजीका शरीर पतछा-दुचछा जौर कद दृसस्याना था । 
चड्डी-बह़ी आँखें, गौर वर्ण, हंस-सुख चेहरा; सुल्दर आृति, 
'सरह प्रकृति, अमिमान-शुन्य स्वभाव, यद्द सब पाण्डित्यके सोनेपर 
सुगा था। सुपष्ट-वक्ता और तेजस्वी ब्राह्मण थे। स्वभावमें 
निरमिमानिता थो, पर दीनता न थी; दुबते न थें--किसीका 
अनुचित व्यवहार सहन व करते ये। शाल्ीनता थी; पर दृब्बूएन 
ओर चाहुकारितासे नफरत थी । स्वर मधुर और पद्च, पहुनेका 
ढंग पड़ा मनोहर था। उच्चारण बहुत विस्पष्ट ओर बिशुद्ध 
” था। शास्त्रार्थकी शैल्वीमें दक्ष थे । स्मरण-शक्ति और 
अतिभा प्रवक्ष थी। पढ़ाने प्रकार प्रशंशतीय था | छेख 
और भाषणकी जशुद्धिपर दृष्टि बहुत जल्द पहुंचती थी। बंड़े 
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अच्छे संशोधक थे। गुणप्राही और झतज्ञ थे। परिहास-प्रिय थे। 
“जाहिंदे-खुश्क' न थे | सहृदयताकी मृर्चि थे। करुण-कविता पढ़ते 
ओर सुतते समय गद़गद हो जाते थे। जगद्धरभट्टकी स्वुति- 
कुसुमान्भलि! ओर अमस्वद्ध-सूरि-झत ाढ्मारत' उनके बहुत 
प्रिय प्रत्य थे। इन्हें प्राय. पढ़ते थे ओर पढ़ते पढ़ते तल्मय हो 
जाते थे। कव्रिके हृदयसे हृदय मिला देते थे। आवाजमे सोजु 
था, जो सुनमेवालेके दिलको पिघला देता था। जब मिलते थे, में 
आप्रह करके भी कुछ-त-कुछ सुनता था, निस्तते अनिर्वेचदीय 
आनत्ड मिलना था । आज़ बह चाते याद आती हैं भर दिलको 
मसतोस जाती हैं। 
संस्कृत बोलनेका अभ्यास अपूर्व था, खूब धाराप्रवाह बोलते 
ग्रेजब फ्रोई विशुद्ध और धारावाहिक रूपमे संस्कृत चोल्नेबाला 
मिल जाना था, तो यत्परों वास्ति प्रसतन होते थे, उसकी बार-बार 
प्रशंसा करते थे । इस सस्बत्यकी एक घटनाको चर्चा अफसर 
किया फरते थे। 
पंडित श्यामजी कृष्ण बस्माक्षि विक्रे सैर 
शरद पंणिडतनों अजमेरदे थे दिर प्र समें ग्रन्थोका संशोधन फरते थे, 
उन हिनों छाई संप्रसिद्र शृद्व देशनक परिदत ध्यामजीकु“्ए बमों 
दैवगेगमे ध्यागे हुए थे । पगिदत वर्मा आर्दसमाजोर सह्थापक् 
प्रोस्वामो दयानन्दपीफे प्रधान ग्िष्य थे। स्वामोजीसे अ्प्टाध्यायी 
भोर मरामाष्य पर्स हो पद द्रस्मशोर्ट-पतियर्सिरीमें सलर- 
प्रौद्यर घाडर गये थे। ड्िन दी यह दाह 5, उस दिनों बड़ 
शिषाया ही में रत के । मा्ययपम भो ऊमो-रभी अपना कारचयार 
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उसी पूसंगम दह अजमेर आये हुए थे। परोपकारिणी-सभा 
और वैदिक प्रेजके वह टृस्टियोंमे थे, इसलिये प्रेस देखने भी आगे । 
परिडितमीने धीश्यामजीक्ृषप्ण वर्माकी उन्दर संस्कृत-भाषणके लिए 
उदिशेष-रुपसे प्रप्तिद्धि उन ररखी थी । पर्मानी जब प्रेस ४ेखत-भालत 
यगिद्तशीके पास पहुँचे ओर परिदइ्तजीसे परित्रय कराया गया, तो 
पणिडितजीने बातचीत छत्कृतमें हो प्रारम्भ कर दी, यह देखनेक 
लिये कि देखें कैप्ता घोलते हैं। पंणिदतज्ञीकों झपने साथिकार 
पल्कृत-भापणपर गन था ओर उचित गये था । परिदत व्यामजो- 
कऋष्ण वमोको संह्हृत छोड़े हुए मुहत हो गई थी। विज्ञायतर्म रहते थे, 
सह्कृतते छात्पर्क न रहा था, पर पह तो छिपे रुत्तम निमले ! 
थण्कितती कहा करते थे कि इस हर तगतिसे विशुद्ध भोर धाराप्रवाह 
सल्कृत बोले कि इससे पहले किसीको इस प्रकार सेस्हुत बोलते न 
* घता था। पंणिठितनी उनकी यह शलाधारण संस्कृत-भाषणपदता 
देखकर मुख्य हो गये । श्यामजी समझ गये कि सश्कत बोलनेके 
इहाने यह पदिदताऊ ढंगकी परीक्षा लेना चाहते हैं । पशिइतवीसे 
कहा कि आप मेरी श्रष्याध्यायीदें परीक्षा होजिए, मुझे आज 
झतने दिन संघ छोड़े हो गे, फिर भी शूला नहीं हू' | यह 
कहकर झापने अपनी वहों अप्शध्यायी सेंगाई, जिसपर स्वामी 
दयानल्दुजीदे अध्ययनके ससपमें पद थ। पुस्तक पशिटतजीके 
हाथमें देकर बोले-'लहंसे इच्छा हो पूछ? परिव्तजीने 
बहुतते प्र किये, तत्काहन सबके यथार्थ उत्तर पाये। जो सत्र 
जहांसे पूछा, उसका विस्तृत और सल्तोपप्रद उत्तर दिला. यहाँ 
'तक कि अध्याय, पाद ओर सूतरका नायर हू अप दिया। उनकी» 
इस प्रहूत हपरणगक्तिका देखकर पिंकी, कक ह कर 2 
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श्यामजीहृप्ण व्मोकी इस मुलाक्तका हाल पंणि्तवी अकसर 
छनाते और अ्यामजीके पाण्त्यक्री जी खोलकर प्रश्सा किया 
क्स्ते थरे। 
सन्‌ १६०८ से १६२४ तक परिडतजोक्ा अविक्छित् 
सम्बन्ध भहाविद्यालयके साथ मुख्याध्यापकरे रूपमे रहा। 
यद्यपि वीच-बीचमे ओर छोग भी मुख्याध्यापक-पद़ रहें, पर 
मुल्याध्यापक-पदसे आपका ही वोध द्ोता था। 'मुख्याध्यापकजों' 
आपका दूसरा नाम दो गग्या था। छुछ समय तक जाप महा 
विद्यालय-सभाके मन्त्रो भी रहे, महाविद्यालयके छिये घत-संगरह 
भी सबसे अधिक आपह्वीने क्िया। वीचमे थोड़े दिनोके लिये 
देवलाली ( नासिक ) गुरुकुलके आचाये भी रहे, पर महाविद्याल- 
यका ध्यान सद्य बना रहा । कुछ कार्यकर्ताओंसे वैमवस्यथ वह 
जानेके कारण सन १६२५ में आपने मद्दविद्यालयको छोड़कर 
उंन्‍्यास छे लिया घा। आपका संन्‍्यासाअमका शुभ नाम 'स्वा्ती 
भास्करनन्द सरस्वती था। मदाविद्यालयते सम्बन्ध-विच्छेद हो 
जानेपर भी मद्गविद्यालयकी सहायता करते रहते थे। महाविद्या- 
लयडी अन्ताग समाके आप सदस्य थे ओर वरावर आते जाते 
रहते थ। 
पन्तान और शिष्य 
पण्डिदज्ञीको सारी उम्र संस्क्ष+-भाषाके प्रचार्मे ही वीतो-- 
पद्ा था पढ़ाया। बहुत कमर ऐसे विद्वान निकलेंगे, जिन्होंने इतना 
विद्याका प्रचार किया होगा। जआापके पढ़ाये हुए और पास फराये 
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हुए सैकड़ों शिष्य होंगे, मिनमें उत्तम, सध्यम, तीथे, शाद्धी, 
आचार्य--सब प्रकारके हैं! आयंसमाजँ तो आपके छात्रोंका 
ज्ञारुसा फैला हुआ है । गुरुक॒ढोंमें ओर दूसरे संस्कृत विद्यालयेमिं 
आपके अनेक शिष्य, आचार्य और अध्यापक हैं। बहुतसे उपदे- 
शक भौर प्रचारक हैं, छुछ फवि ओर छेखक भी हैं। यह सब 
अपने विद्यादाता गुरुके जीते ज्ञागते स्मारक है, चलती-फिस्ती 
कीर्षि और फैला हुआ यश है। शिष्य ओर सल्तानकी इृष्टिसे 
इमारे प्रात/स्मरणीय चरित-लायक परम-स्पह्णोय सोभाग्यशाली 
मथे। आपकी सल्तान तीन पुत्र ओर एक पुत्रीदे। आपके 
ज्येष्ठ पुत्र औयुत चि० पं० इखित्त शास्त्री वेदतीर्थ, सुयोग्य पिताके 
योग्यतम पुत्र दैं-- 
“न कारणात्‌ स्वादू बिभिदे छुमारः 
प्रवर्तिति दौप इब प्रदीपात ९, 

का उत्तम उदाहरण हैं। पिताके सव शुण पुत्रमें वहु-गुण होकर 
संक्रान्त हो गये है। अवस्था अभी इतनी अधिक तहीं है, पर 
कलकत्तेकी साहित्य, व्याकरण, न्याय-वैशेषिक ओर वेदकी 'तीर्थ 
परीक्षाएं” पास कर घुके हैं। पंजावकी शास्त्रिन्परीक्षा भी 
यूनिवर्सिटोमे प्रथम नम्बरपर पास को है। काशीको वेदास्ताचार्यकी 
हय्यारीमें हैं---उसके खण्ड दे रहे हैं, साथ हो अंग्रे जोका सम्यास 
भी जारी है। संस्कृतके बहुत अच्छे आशु-कवि हैं! गयय और 
यद्य दोनों हो समानरूपसे सुन्दर लिखते हैं। व्याकरण, दर्शन 
ओर साहित्यमे इनका ज्ञान परोक्षाकी पाव्य-पुस्तकों तक ही 
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परिमित नहीं है। प्रायः सव आकर-प्रत्थ पढ़े हैं। पण्डितोचित 
उब्व कोटिशा असाधारण ज्ञान है। वहुत ही प्रतिभाशाली आर 
होनहार नवयुवक हैं। पिछडे वर्ष कुम्मके समय पूज्यपाद 
माल्यीयजी मद्गविधाल्यमें पधारे थे, उस समय हरिदचमोने ही 
महाविद्यालयकी ओरसे आपको संस्कतमें अभिनत्दन-पत्र दिया 
था। उसे सुनकर माल्यीवजी, हरिब्ततजीकी विद्वता और फरब्ित्व- 
शक्तिपर मुग्घ हो गये थे, मुक्तकण्ठसे प्रशंसा की थी, डेरेपर घुला- 
कऋर पिछे थे, ओर इस प्रद्मार विशेषरूपसे गुणब्वताका पस्चिय 
दिया था। शिष्योंमें मो मुनिचरितामत' इद्यादि अनेक कार्योकि 
र्वयित्त पं० दिलीपदत शर्मा उपाष्यायका नाम उट्ेखयोग्य है। 
आप संस्कृतके जब कोरिके कवि हैं। 
रोग और निरवाधि विशेग 
पग्डितजी सदासे छुबले-पतले ओर दिवंछ थे। बहुमत 
गेगले पीड़ित रहते ये। इस भयानक रोगने उनके शरीरझे चर 
टिया था, कमी एनपते न दिया । शृरू-शुरमे चिकित्सा भी बहुद 
की, पर रोग कम न हुआ- बढ़ता ही गया। धआायः साध-आध 
अण्टेमं पेशाब जाना पड़ता था। जबतक यज्ञोपदीत गहेमें रहा, 
६ संत्यास-अहण करने तक ) कानपर ही देगा रा! यह ज्वका 
मुस्तकिल हुलिया बन गया था। निर्घत्वाके कारण साधारण 
रोका भी शरोरपर अधिक प्रभाव पड़ता था; एर मिनाजमें एक 
चेपसाही ओर हिम्मत थी; माल्सी और अकर्मण्य न थे। कभी 
अपने कामके लिए ,ओर कसी संत्याके लिए इधर-इचर वगवर 
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घूमते रहते थे । भ्रमणमे अधिक रहनेके कारण खान-पानमें संयम 
ते निम सकता था। परदेजुसे रहनेकी कुछ आढत भी नथो। 
फोई दो वर्षले बरावर रुणा ही रहते थे; दस-बीस टिन अच्छे रहे, 
फिर साटका छा गया ) गत ज्येएक्रे दशहरापर रोगकी दशामें 
कनखलके सुप्रसिद्ध बैद्यरज पं» रामचन्द्रजी शर्मासे चिकित्सा 
करनेके विचारते ज्वाल्पुर मह्ाविद्यालयमें आये थे । बैद्यजीकी 
पीयूषपाणितापर उनकी आस्था थी। महाविद्यालयका जल-वायु 
सास्थ्यके लिये खय॑ चिफित्सा-सरूप है। आचार्यज्ी ( स्वामी 
शृद्धवोध तीर्थली महाराज ) का विपन्न-दुयालु खभाव ओर सहा- 
जुभूति भी परिचित और आत्मीय रोगियोंको यहां खींच॑_लती है, 
फिर पण्डित भीमसेनजी ( र्वा० भास्करानन्दजी ) का तो महा- 
विद्यालयके साथ घनिए ओर अद्ृट अस्व॒न्ध था। अस्वास्थ्यका 
समाचार सुनकर मेने भी उनसे प्रार्थना की थी कि महाविद्याल्यमें 
आकर चिकित्सा कराइये | इन्हीं सव कारणोंसे वह यहा आये 
थे। जब मुझे उनके यहां आनेका सप्राचार काँगडी गुरुकुलमें 
मिला, तो में मिंडनेके लिए ४ जूनझ्ो महाविद्यालय पहुंचा। वहां 
जाकर भादृम हुआ कि मुख्याध्यापकजी ( स्वा० भास्करानन्दजी) 
तो चले गये! सुनकर आश्चर्य, चिन्ता ओर खेढ हुआ कि 
सहसा इस प्रकार वोमारीकी हाऊुतमे, इस भयानक गर्मीके मौसममें 
इस स्थावको छोड़कर क्यों चले गये १ वह तो यहां इलाज करामेके 
इगदेसे आये थे | 'हेतुरत्र भविष्यति! | जो हेतु उनके जानेका उत् 
समय बताया गया, उससे सम्तोष न हुआ, वात जीमें बैठी नहीं, 
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खटफतो री । मुझे उसी दिन कांगड़ी लोटना था, फाग्ण जाननेका 
समय न मिला, पर ऊि्ती अनिष्ठड़ी बिल्तासे चित्त व्याउुड हों 
गया। चित्तमे थाग-बार यही विचार उठने छा कि साफि यह 
ऐसा हुआ क्यों ९ 
के और तेरे दरसे यों तिभाफाम लोहूँ ! 
गर मैंने तोबा की थी, साड़ीफ़ों फया हुआ था? 

आाचार्यजीकी मोजूदगीमे यह अर्थ केसे हो गया | वह तो 
साधारणसे गेगमे भी ऊिप्तोको यहासे ज्ञाने नहों देते। फ्रिप्ती 
आत्मीयफी जरासी वोमारीका हाल सुनां क्र उसे स्वास्थ्य-सम्पा- 
दनार्थ महाविद्याल्यमें आकर रहनेका निमस्त्रण दिया। फिर पण्डित 
भीमसेनजीसे तो उतका ४० वर्ष का घनिष्ठ सम्बन्ध था; और 
स्वर 'मुख्याध्यापकजो' भी तो इस स्थानड्ो स्वास्थ्यप्रद महिमासे 
अनभिन्न ते थे। वह तो इसी विचारसे यहा आये थे। एक बार 
मुझे भी मरणासन्न देशामे मुरादाबादसे खींचकर छाये थे, ओर 
खास्थ्यल्ञाभ कर लेनेपर ही यहासते हिलमे दिया था) यह सब 
जानते हुए भी वह क्यों चले गये | गंगातट छोड़कर दूसरी जगह 
मरलेकी क्‍यों गये ? बादकों जो कारण माड्म हुआ, वह बड़ा ही 
मर्ममेदी और शोचनीय है। मेरा दुर्भाग्य है. कि में उसे प्रकट 
करलेके लिये जी रहा हूँ । 

भिन्र-घातकी दुर्घटना 

जीवनमे अनेक ऐसे अप्रिय प्रसंग आये है, जब मात्मीय 

जनोंकी कट समालोचना करनी पड़ी है। किसी सिद्धान्तपर विवश 


नाच 
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होकर अपनेंसे भी छड़ना-मगड़ना पड़ा है, पर ऐसा अनिष्ट प्रसंग 
इससे पहले कमी न जाया था। तथीयतकी बहुत सम्हाा, पर 
धअन्दरवाला' नहीं मानता। वह छोक-छाज छोड़कर सबके पामते' 
खुलकर गेनेको मजबूर कर रहा है-- 
दर हू दिल्ककों रो कि पी जिंगरको में 
मरदूर हो तो साथ रख नोहागरकों में ॥” 
लाचारी है कोई 'नोहागए नहीं मिलता। दोनोंका मात्म 

अकेछे मुझे ही करना पड़ेगा । एक मिन्रके शरीर-वियोगकी दुःसह 
वेदना है नो दूसरेकी 'इसछाक्ो मोतका रोना है। सम्भव दे कि- 
मेरे लेखले परछोकवासी एक मिन्नकी आत्माको कुछ सल्तोष हो, 
पर दूसरेकी “धृतः शरीरेण' आत्माको दुःख पहुंचेंगा | इसका दुःख 
मुझे भी होगा, पर इसके अतिरिक्त कोई उपाय नहीं | दूसरे छोग 

इपसे कुछ इबरत ( शिक्षा ) हासिल करें, तो उसे दिझके इस 

दुखकी दवा समझकर मुझे तसही होगी | 

सन्तिम समय महाविद्यालयमें--उस महाविद्यालुयमें, जिसमें 

उल्होंने अपती सागे शक्तियां छग दी थीं, अनेक चार अनेक 
आपत्तियोंसे वचाक।, जी-ज्ञान छगाकर और पाल-पोसकर लिसे 

इस दाम पहुंचाया य--हग्ण होकर आदम पानेकी इच्छासे जब 

चह यहा जाये, तब ओमान्‌ चेहतीर्य पष्डित नरदेबज्ी शास्त्री 

मुख्यादिष्ठानाके पदपर विशजमान थे, और हुममाग्यसे यहीं थे। 

पं० भीमसेनजीसे इनऊा व्यवहार पहलेदीसे कुछ जन्छा से था, 

इनमे स्पट्कने ओर सिंचे रहते थे। पं० भीमसेनजीने इनका- 


श्ण्८ पद्म-पराग 


वपेक्षापूर्ण हुर्न्यवद्दार देखकर जानेका इराठा जाहिर जिया, तो 
आचार्यजीने उन्हें रोफा और परिचिर्यारि प्रवल्यक्रा जिम्मा अपने 
ऊपर लिया; पर पं० भीमतेनजोको मुझ्याधिष्ठाताका सहरेयवा- 
शल्य व्यवहार सद्य न हुआ । एक दिन शामऊे वक्‍त जब आचार्यजी 
चाहर घूमने गये हुए थे, रेठवे स्टेशनपर जानेके लिये छागा 
भांगा। सुख्याधिष्ठाताजीके दखारमे दरख्वास्त मंजूर होते देर न 
ज्गी। फ्लौरन तागा मिजवा दिया । खामीजी उसपर झ्ित्ती तरह 
छाकर अकेले स्टेशनको चल टिये। मुख्याधिष्ठाताजीने इतना 
भी न क्रिया कि जाते धक्त उनसे जरा मिल तो छेते, आचार्यजीके 
लौटनेतक ही उन्हें न जाने देंते | रस्म जदा करनेके तोरपर हो 
सही, एक-आध वार मता तो करे, और नहीं तो किसी आदसी- 
ही को साथ का देते। भयानक गए्मीका मौसम, छाया सफा, चृद्ध 
ओर शेगी शरीर--मिस्तमें विना दूसरेके सहारे उठने-बैठनेकी भो 
शक्ति नहीं, कहां कैसे पहुंचेगा,इतना ही सोचते ! निष्ठुरसे निष्ठा 
मतुष्य ऐसे अवसरपर पिधछ जाता है, पर हमारे 'महामहिमशाली' 
मुख्याधिष्ठाताजीसे इतना भी न हुआ, मित्तना मामूछीसे मामूली 
मादसी ऐसी दवाउतमे कर गुजरता है। इस लोकोत्तर छीलाका, 
इस अद्दुत महिमाका वर्णन करलेके लिये उपयुक्त शब्द नही मिलते! 
किसी सहदय-शिरोमणि कारुणिक कविकी एक सुन्दर सुक्ति वार- 
चार याद आ रही है, वह इस जगह चिपककर रद्द जानेको उता- 
अली हो रही है। जवाने-हालते कहद रही है कि में इसो मोककेके 

डिये कही गई हूँ--ऋ'्तदुर्शी कवरिकी कहप्रसे यहीँके छिये 


पहिहद औ्रमीमसेन शर्मा से 


मिली हू । व, मुझे उठाकर यहां बिठा दो। फिर छुछ भोस 
'इमेकी--जरूरत ही न रहेगी। जिगर 
कहनेकी--उपयुक्त शब्द दूं ढुनेफी--जरूर 
थामकऋ सुतियि, सू्त कहती है-- पोडे 
/पिए व्योस्‍्तों महिमानमेतु दशः प्रोच्चैर्तदीय पढ़े, 
रिल्यां देवागति प्रयात्वभवरिस्तध्याह्तु शुल्यस्य वा । 
येनोत्तिपकरल्य नष्दमहतः श्रान्तह्य सन्तापिनो- 
मित्रश्यापि निराक्षयश्य न हत शत्ये करालम्बनस्‌ ॥& 
मुल््याध्यापकनी महाविद्यालयसे गये ओर सदाके छिये-- 
अपुरााृत्तिके ढिगरे-गयरे । अब वह किपीसे कुछ कहने-सुनने या 
किसीको कष्ट देने न जायेंगे, पर उनकी यह अन्तिम यात्रा ममत्र- 
धर्तके इतिहासमें एक चिस्मरणीय' घटना रेगी। सम्भव है, 
बह न जते-यहीं रहते, तो भी न बचते, पर काल झत्यु 
भनतेबडे वैशोंका भोर दूसरे दुनियादार छोगोंका ज्याह है कि 
पह यज्ञा--उनके सेगकी पृद्धिका और जअन्कों मह्षयात्रा--सत्युका 
कारण हुई। उनके चिचपर इस दुधेटनासे असह् भाधात एहुंचा। 
बस सप्रय निर्वेताके कारण उनसे उठा-बैठा तक न जाता था| 
ताे--बैछाढ़ी - पर छादकर जो आदमी उन्हें स्टेशनपर पा-7६_ नो शादी छह वेशनप छोड़ने 
9 चैमरणाती अपाशडी महिमा घिक्षार है, उपतका वह 
हो जा डे शोर गिर प॥, उसे सिलददीय देरगहि प्रा 
हो। श्धिर क्या, उस शन्यरा 


साथ न 
» सम्तर ओर निराध्रय होकर रा. 
यवाके हिये हाथ पसरेथा-उत्ते न ओर निताभय होसरसह 


सम्हाल्ा, करात्षम्वन म्व्न्‌ नह 
एप थामकर सहारा नदिया, विपत्सागरमें इबनेके हे । 
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गया था, इसने गठडीड़ी जर उसें ब्ठाऊर रेलमें रक्र्यां था। 

ओर आाचादंजों छोटफर जय महाविय्ाह्यमें पहुँचे ओर उन्हें 
मुख्याध्यापकनीरे जानेडा दाल माठुम हुआ, तो झ्होंने फ्रोग्न 
स्ट्रैशनपर आदमी टौडाया, पर इसनेमें गाडी छूट चुकों थी, भ$- 
सोस फरके रह गये । सिकन्‍्द्रराबाद तक दो जगह गाडी बदलनी 
पहतो है, देखनेवालोंकों भाश्चर्य था क्रि यह यहानक्न इस हालममें 
कंसे पहुच सके ! 

सिकल्दराबाद पहुचनेपर परिचयां और सेवा-शुश्नपामे वदा- 
चारलने अपनी शक्तिमर कोई बात उठा न रक्‍्ल्ी । मुस्याष्यापफ- 
जीके प्रधान सिप्य श्रोयुत प॑० रिलीपचत्त उपाब्यायने जिस सच्ची 
छान ओर श्रद्धा मक्तिस अपने आदरणीय गुरुफ़ी सेवा को- वह 
सहस्मुखे प्रशंधनीय दै। मेरठके वंद्यगज पं० दरिशेक्रर शर्मा 
ओर सुप्रसिद्ध पं० गमसहायजी वैद्यरान बग़वर चिह्धित्सा करते 
रहें, पर कुछ छाभ न हुआ। खामोजोने उस सृत्युरोगम वैद्य 
एं० रामचल्दजीको कई वार याद किया, पर वैद्यजो अपने बहुतले 
रोगियोंको छोड़कर इतनी दूर सिरुन्द्रावाठ जा न सके ! रोगीकी 
यद्द अन्तिम इच्छा पूरी न हो सकी । 

एक महीना बीमार रद्द कर शुद्ध आवण वह़ि है सोमवार 
संदन्‌ १६८५ (वा० ६-७-१९२८ ई०) को खामीजी चोझ छोड़कर 
परम-पदको प्राप्त हो गये । 

सुख्याध्यापकजीकी सत्युका समाचार दसों दिशाओमे तारा- 
वार पहुंचाकर कतेव्यपरायणताका जो परिचय दिया गया, वह भी 
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अत है। तारकी ध्वारतसे यद्दी माछृम होता था कि महाविद्याल- 
यकी पत्रित्र भुमिमि--तार देनेवाले मुख्याधिष्ठाताजीफ़ों देख-रेखमे 
प्रित्र-मण्डलीकी शीतल छायामें--यह दुर्घटना घटी है ! मुख्या- 
ध्यापकजीके सम्बन्धमें यही कर्तव्य शेष था, सो औमानले उसकी 
सी तत्काल समस्या-यूर्ति कर दी । ऐसे ही मौकेपर किसी मरले- 
बालेकी आत्माने यह कहा होगा-- 
ध्ञाये हुस्वतपे बहुत रोगे किया याद भुफे, 
ज़ाक उड़ाने छगे जब कर घ॒के चरवाद मुझे ।! 
मुमे अपने दुर्भाग्यपर भी क्रोध आ रहा है। अपनी इस 
चदनसीबीका अफलोस भी कुछ कम नहीं है कि अन्त समयमें 
"सेवा तो क्या दर्शन भी न कर सका | पहले तो समझता रहा कि 
भामूढी बीमारी है। बादको जब वैद्य एं० हरिशंकरजीके पत्रसे 
मालूम हुआ कि रोग चिल्ताजनक है; तो मैंने सिकन्ंद्राबाद 
जानेका इरादा किया, पर दुर्भाग्यसे ( सन्मित्रके अस्तिम दर्शनसे 
चच्चित रखनेके कारण में तो इसे सदा दुर्भाग्य ही सममूगा) उसी 
समय हिल्दी-साहिल-सम्मेलनके सभापतित्वका पाश मेरी गर्दनमे आ 
पड़ा; उसने जकड़ लिया। सम्मेलनका समय समीप आ गया था, 
उसके भमेऐेमें फँस गया, सोचा कि भच्छा, सम्मेलनसे लोटता हुआ 
दर्शन करेंगा, पर सम्मेहनके बाद भी मुझे सम्मेहनके ऋएण॑के 
लिये १०-१४ दिन उधर हो--विदास्मे रहना पढ़॒ गया। वापसीसे 
छखनऊ पहुंचकर सिकन्दराबाद जानेका संकल्प कर ही रहा था हि 
उसी दिन समाचारपत्रोंमें पं* नस्देवजी शास्त्री वेद्तीर्थका 
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तार पढा--भहविद्याल्यफे मुख्याध्यापऊजोका 'देहत्त हो गया। 
इस तहित्समाचारने इिकपर बिजडी गिरा दो! सारे मन्सूपे 
ख़ाकमे मिछा दिये । मनकी मनही में रह गई | बार-बार अपनेको 
विक्कारता था कि कमबख्त) सब्र काम छोड़कर [समय रहते वहा 
क्यो न॒पहुचा ! पीछे यह माडूम करके जोर भी अधिक परिहाप 
ओर पश्चात्ताप हुआ कि उन्होंने महायात्रासे पहले मुझे कई वार 
याद किया ऊ्रि 'वह कहा है, बुछाओ एक घार आकर मिछ तो 
जायें । उपाध्यायजीको पता न था ह्ि में कहां हूँ। उन्होंने 
कांगडी गुरुकुलके पतेपर पत्र लिखा, जो उृत्युके कई दिन बाद 
गुरुकुल्म आनेपर मुझे मि्ता। 

कुछ समससे नहीं आता कि अपने इस अच्ष॒स्य अपराधके 
लिये उस खर्गाय मात्मासे क्या कहकर क्षमा मांगूँ । निस्सन्देह 
मेरा अमागा शरीर वहां न पहुंच सका, पर दिझः वशावर वहीं 
चक्कर काटता रहा। उनके ख्यालसे ग्राफिल नहीं रहा -- 

'ो से रहा रहोने-हितम-हाय, रोज़गार, 
लेकिन तेरे ज़्यालत्े ग़ाफ़िल नहीं रहा! 

सेय, शोक, परिताप, वन्धन ओर व्यसनोसे परिपूर्ण इस 
जीवन-जंजाठों कई इट मिश्रेंफि बिछडनेका दारुण दुःख फेलना-- 
वियोग-व्रिष घटना पड़ा है, पर पण्डित गणपत्िजीकी मृत्युके 
प्यातू, यह दूसरा मित्र-वियोग तो अर प्रतीत हो रहा है। 
अस्दस्से वार-वार यहो आवाज आ रही है :-. 

क्या उन्हीं दोनोंके हिस्तेमें का थी मे न था !, 


पाणित श्रीसलनारायण कविरल 


शुप सत्यनारायण, सरलताकी--वितयकी--सूर्ति, 
“५ स्नेहकी प्रतिमा ओर सज्ननताके अवतार थे। जो उनसे 
एक वार मिछा, वह उत्हें फिर कमी न भूठा। मुझे वह दिन ओर 
चह दृश्य अवतक याद है। सब १६१४ ई० में,--( अक्टूबर के 
अन्तिम सप्ताहमें) उनसे प्रथम वार साज्षात्कार हुआ था। पण्डित 
सुकुन्दरामणीका तार पाकर घह ज्वाढापुर आये थे। भें उन 
दिनों वहीं महानिद्यालयमे था। घह स्टेशनसे सीधे ( पं० मुकु- 
न्द्रामफे साथ) पहे मेरे पास पहुंचे। में पढ़ा रहा था। 
इससे पूर्व कभी देखा न था; आनेकी तूचता भी न थी। सहसा 
एक सोस्य मूर्त्तिको विनीत भावले सामने उपस्थित देखकर में 
साम्नये-चकित रह गया। हुपल्छू टोपी, इल्दावनी बगलवन्दी; 
घुटनोंतक घोती, गढेमें अंगोछा। यह वेप-भूषा थी। भरँखोंसे 
स्नेह बरस रह था। भोतरकी स्वच्छता और सदाशयता मुस्क- 
राहटके रूपसे चेहरेपर झलक रही थी। उस समय 'किराताजु नीय- 
का पाठ चछ रहा था। व्यास-पायठव-समागमका प्रकरण था। 
व्यासजीके वर्गनमें भारविकी ये सूक्तियाँ छात्रोंकी समझा रहा था- 
प्रसह्ष चेतःछ समासजन्तमसल्तुतानामपि सावमादंस! हे 
'माधुर्य-विखत्म-विशेष-भात्रा इतोपसभाषमिनेक्षितेत' । _ 
इन सूक्तियोंके भूतिमाव अर्थक्रों अपने सामने देखकर मेरी 

८ 
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माँखें छुछुगई'। इस प॒संगकी सैकड्ों वार पढ़ा, पढ़ाया था; पर 
इसक्षा ठोक अधे उसी दित समम्में आया। में समझ गया कि 
हों न हों, यह सत्ननारायणजो हैं; पर फिर भी पर्चिय-प्रदातके 
लिये पं० मुहुन्दरामजीको इशारा कर ही रहा था कि आपने ठुस्त 
अपना यह मौलिक “विज्विटिंग कार्ड! हदयहारी टोनमें स्वयं पड़ 
झुवावा ४-- 
सवल-नामरी-नेह-रत, रसिक्षन ठिय दिपराम) 
झआया हों दुब दरस को, सत्मनरायत नास ।0 

मुझे याद है, उन्होंने 'निरत नायरी' कह था, ( सद्यनास- 
चणजोकी जीवनीमें इसो रूपमें, यह छा भी है ) 'निरत' ध्त में 
घुनरक्ति समझकर मेंने कहा--'नवरू नायरी' कहिये तो कैसा ९! 
फ़िक्करा चुद हो जाव। हस्वह्वल भज़ाक़ ( समयोचित विनोद ) 
सममकर वह एक अजीब भोलेपनले झुतकराने लगे, वोले-- 
भअच्छा. जैसी आजा (? 

यह पहली मुलाकात थी। इस मोक़े पर शायद दो दिन 
६० सत्यवारायणजी ज्वालापुर ठहरे थे। उनके मुझसे कत्रिता- 
याठ सुननेका अवसर भी पहली वार तभी मिछा था । 

सद्नाराबणजीते मेरी अन्तिम सेंट दिसस्वर १६१७ ई० में 
हुई थी, जब चइ 'माड्दीमावव' का अनुबाद समाप्त करके हम 
लेगोको-भुझे और साहिल्याचाय श्ीपण्डितशात्मामजी शास्त्री- ' 
फो--सुनानेके डिये ज्वालापुर पघारे थे । परामर्शालुसार 
अजुवादकी पुनयढ्ोचना करके छपानेसे पहले एक वार घर दिखा- 
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सेकी कह गये थे। पर फिर न मिल सके । उनके जीवन-काहमें 
को बार में धांधूपुर भी उनसे मिलने गया था । एक बारकी यात्रामें 
शी पं० शाब्म्रामजी साहिझाचार्य भो साथ थे। उनकी उत्युंके 
पश्चात्‌ भी दो तीन बार में घाँधूपुर गया हु' ओर सत्यतारायणक्ी 
यादमें जी खोलकर रो आया हूँ । अब भी जब उनकी याद भाती 
है, जी भर जाता है। एक प्रोम्राम बताया था कि दो-चार ब्रज- 
भाषा-प्रेमी मित्र मिलकर छः मद्दीने अजमें धूमें, वृजकी रजमें 
छोटे, गविर्मे रहकर जीवित त्रजमांपाका अध्ययन फरें, ब्रजभाषा- 
के प्राचीन अन्थोकी खोज करें, ब्रज्रभाषाका एक अच्छा प्रामाणिक- 
कोष तयार करें। ऐसी बहुत सी वातें सोची थीं, जो उनके साथ 
गई और हमारे ज्ीमे रह गई ! अफुलोस | 
' जवाब था को कुछ क्षि देखा, जो उन अऊपाना था !)] 
सनारायणजीके कविता-पाठका ढंग बड़ा ही मधुर और 
मनोह्वरी था। सहदय साबुक तो दस सुनकर वे-सुधसे हो जञाते 
थे, बह खय॑ भी पढ़ते समय भावाबेशकी सी मस्तीमें भूमने छगते 
े। प्रजभापाकी कोमछ कान्त पदावल्ों ओर सत्यवारायणजीका 
कोकि-कण्ठ, 'देस्‍्लः परमामोदः--ोने-छुगन्धका योग और 
सणि-काचतका संग्रेण था । पम्यमान--गोयप्राव--विषयका 
साँखेंके सामने चित्र सा खिंच जाता था ओर वह हदुय-पद पर 
अद्वित दो जाता था। सुनते सुनते तृप्ति व होती थो। कविता 
सुनाते समय वह इतने तहीव हो जाते थे कि थक न थे। सुनामे- 
का जाश ओर खर-माधुर्य, इतरोत्तर बढ़ता जाता था। उद्वारणड्ी 
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विस्पष्टता, खरकी स्निग्य यम्भीरता, गेकी छोचमे सोज् और 
साज तो था दी, इसके सिवा एक ओर वात भी थी, जिसे व्यक्त 
करनेके लिये शब्द नहीं मिलता। किसी शाइरके शब्दोंमें यही 
कह सकते हैं :-- 
वजाछिममे थी इक योर वात इसके सिदा भी। 
सद्वागवणजीक़े श्रु ति-मधुर स्वरमें सचसुच झुरलीमनोहरफे 
बंशीखके समान एक सम्मोहतों शक्ति थो, जो सुननेवाह़ों पर 
जादका सा असर कग्ती थी। मुननेवाला चाहिये, चाहे जब- 
हज मुने जाय. उन्हें सुनानेमें उच्च, न था। एक दिन हमछोग 
इनसे मिग्तर ६--७ घंटे कविता धुनते से, पित भी न वह धक, 
ने हमाग जी भगा। 
सत्नागयण स्वाभाविक सादगीके एुतने थे ; शुदडीमे छिपे 
टाड़ थे। इनकी भोटो भाली सूरत, मामेण येप-भूषा, बोल चाल 
में ठेठ घनमाया, ठेस-सुनरर अनुमान तक सकी सझ़ता था कि 
इस फेगमाती खोरेमें इसने अस्फिड्ध शुम ठिपे ैै। उनफी सादगो 
ममा-सोसएटियेसि इनसे श्ेत्रि सशिट दयण्चरप्र' कारण दस जानी 
थी। दमरो बदोट “नो एसो-डमी शकके सड़ सोने पढ़ोंशे। 
पेटपाअरी मं।टिया पर मुशिख्मे +यने को थे ! उनयी शोवसीरे 
ऐसे बे द्रमहवि परे ही । इसे दरार ये एक पटना उहेंगि 
हद सुनाई प्‌ 
इथादाहएे रण दमनोये मह्गण कादे हुए मे । दा 
धाइश सपह्यानआी छा हम बरतें दाम | इपामवा 
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व्याख्यान होनेको था ; सभामें ओताओंकी भोड़ थी; व्याख्योनका 
नान्‍्दी-पाठ--मंगठाचरण--हो रहा था, अर्थात्‌ कुछ भजनीक सजम 
अलाप रहे थे | सचःकषि छोग अपनी-अपनी ताजी तुकबन्दियां 
छुना रद्दे थे। स्यनारायणजीके जीमें भी उमछ उठी; यह भी 
कुछ सुनानेको उठे । व्याख्यान-वेदिकी ओर बढ़े, आज्ञा माँगी, 
पर नागरिक! प्रबन्धकर्ताओंने इस “कोरे सल्; मामके वासी” को 
रास्तेमें दो रोक दिया ! दैवयोगसे उपस्थित सब्लनोंमें कोई इन्हें 
पहचानते थे। उन्होंने कह-सुतकर किसी तरह | मिनटका 
समय दिल्ला दिया। वेदिके पास पहुंचकर श्रीक्षष्णमक्तिके दो 
सबैये इन्होंते अपने खास ढंगमें इस प्रकार पढ़े कि सभामें 
सन्नाठा छा गया ; भावुक-शिरोमणि ओ्रस्वामी रामतीर्थजी सुनकर 
भस्तीमें मूमने छगे । | मिनटका वियत समय समाप्त होने पर 
जब यह बैठने छगोे तव स्वामीजीने माग्ह ओर प्रेमसे कहा कि 
अभी नहीं, छुछ और सुनाओ। यह सुनाते गये ओर स्वामीजी 
अभी ओर, जभ्ो और, कहते गये ; व्याख्यान सुनाना भूलकर 
कविता सुननेमें मत हो गये | ४ मिनटकी जगह पूरे पोन घंटे 
तक कविता-पाठ जारी रद्द । मथुराकी भूमि, ब्रजभाषामें ओक्षष्ण- 
चरितकी कविता, भावुक भक्त-शिरोमणि स्वामी रामतीर्थका दरवारं, 
इन्हें और फ्या चाहिये था :-- 
'सद्ाग्योपचयादय॑ सम्भ॒दितः सर्वा गुणानां गयाः? 

का सुन्दर सुयोग पाकर रस-बृष्टिते सबको शराबोर कर 
'दिया--अमुना-तटपर. प्रजमाषा-सुरतरीकी दिलोरमें; सबको डुबो 
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दिया। फट्ा करते थे, बैसा आनन्द कविता-पाठमें फिर कमी 
नहीं आया ! 

दिल्दी-सादित्यकी निःस्त्रार्थ सेवा और प्रमभाषाकी करिता- 
का प्रचार-छोकरुचिको उसकी ओर आऊष्ट फरना, प्रज-कोडिठ 
सत्यनारायणके जीवनफा भुस्य उद्ेंश था। उन्होंने मित्र-भागा- 
भाषी अनेक प्रसिद्ध पुरपेके अभिननन्‍दनमें जो प्रशक्ष्तियाँ लिखी 
हैं, उनमे प्रशरित-पात्रोंसे यहीं अपील फी है :-- 

जैसी परी शतारध ध्म प्रैप्ेजी मापा, 
तिमि-हिन्दी उपपार करठुगे ऐसो आशा। 
--( कवीन्द्र स्वीन्द्रफे अभिनल्टन में )-- 
'्ित ध्यान रहे तब हृद्यमें शचरन-थरविन्द को। 
प्रिय सजम, मित्र निज दान्नजन एन्दी ए्दू हिन्द को। 
--( डाब्सम साहबके अभिनल्दनमे )-- 

स्वामी रामतीर्थजीफे वह इसलिये भी अनन्य भक्त थे कि 
उन्‍हें - प्रज-त्रजमापा-भक्त भक्ति-स्स रुचिर रसावत' समझते 
थे। अपने समयके महापुरुषोंसे सबसे अधिक भक्ति उनकी स्वामी 
रामतीथेजीहीमे थी। स्वामीजी भी सत्यनारायणमीके गुणोंपर मुग्ध 
थे | उन्हें अपने साथ अमेरिका हे जानेके लिये बहुत आमह करते 
रहे, पर सत्यनारायणजी अपने गुरुकी वीमारीके फारण न जासके, 
ओर इसका सत्यतारायणजीको सदा पश्चात्ताप रहा । अस्तु, सत्य- 
नारायण, समा-सोसाइव्योंमे भी इसी उद्देशसे कर उठाकर सम्मिल्ति 
होते थे, जैसा कि उल्होंने एक बार अपने एक मित्रखे कद्ा था- 
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की हो घजमाषा की पुकार ले के॑ जरूर जाऊंगो! ओर कब नायें 
हो बज-भाषा-छरपरीकी छिलोरमें सबको मिजायें तो आऊंगो।! 
सत्यनारायण मनसा, वाचा, कर्मणा, हिन्दीके सच्चे उपा- 
सक थे; ओर अपनी वेष भूषा, आचार-व्यवद्यार ओर भाव-भापासे 
प्राचीन हिल्दुत्व ओर भारतीयताके पूरे प्रतिनिधि थे। बी० ए० 
तक अंग्रेज़ी पटुकर और ऑगरेजीके बिद्वानोंकी संगतिमें सत-दिन 
रहकर भी वह अंगरेजीसे बचते थे । अनावश्यक भगरेजी वोलने- 
का हमारे नवशिक्षितोंको कुछ दुर्न्यसन सा हो गया दे । इनकी 
हन्दीमें भी तीन तिहाई भगरेजीकी पुट रहती है। सत्वनारायण 
इस व्यापक दुर्व्यसवका एक अपवाद थे ! 
एक बार जब वह ज्वालापुरमें आये हुए थे, हिन्दी-भाषा- 
भाषी एक सवयुषक साधुसे मेने उनका पत्चिय कराया। मैं 
भूठसे यह भी कद्द गया कि सत्यनारायणजी अंगरेजीके भी विद्वान 
हैं। फिर क्या था, यह सुनते ही साधु-साहब प्छुत स्वस्में हां ३; 
कहकर रंगे अंगरेजी उगलने | यद्यपि वार्ता छापका विषय हिन्दी - 
आाषाका प्रचार था। 'साधु महात्मा! बरावर अंगरेजी वू कते रहे 
ओर सत्यनारायणजी अपनी सीघी-सादी हिन्दीमे उत्तर देते रहे। 
कोई एक घण्टे तक यह्‌ अगरेजी-द्विन्दी-संग्राम चलता रद्द, पर 
सत्यतारायणजोने एक वाक्य भी अगरेजीका वोढकर न दिया, 
वह अपने प्रतसे न ढिगे। अल्तमें हारकर साधु-साहबने पूछा-- 
क्या अंगरेजी वोबनेकी आपने कसम तो नहीं खा रखी ९ 
इन्होंने गस्‍्ीरतासे कह्दा--'में किसी भी ऐसे मनुष्यके साथ, जो 
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टूटी-फूटी भी द्विन्दी चोढ समक समता ह।अंगरेजी नहीं बोलता । 
हिन्दी योलने सममनेमें सर्वया ही अत्मर्थ झिसी अंगरेजीदाले 
चास्ता पड़ जाय तो लाचारी है, तव अगरेजी भो थोल लेता हूं! 
उक्त साधु अगरेजीके कोई बड़े विद्वार न थे, इन्ट्रेन्स तक पढ़ें 
थे। बुछ दिसों मद्रातकी हवा खा भागे थे ओर उन्हें अभरेद्री 
वोलनेका संक्रामक रोग लग बया था। 

सत्यनारायणजीने समय अनुकूल न पाया। कवरिताके 
लिये यह समय वैसे दी प्रतिकूल है, फिर त्रजभाषा की कविता- 
से वो छोगोंको कुछ गम-मामका बेर हो गया है। ब्रजमापाकी 
कविताका उत्कर्ष तो क्‍या, उसकी सत्ता भी आजकडके साहित्य- 
धुरूपरोंको सद्य नहीं | सत्यनागावणजीके रोम रोम और श्वास 
श्वासमें त्रजभापा और अ्रजभूमिका अनन्य प्रेम भरा था। यह 
पूर्व जत्मकी प्रकृति थी-- 
! #सतीच योपित प्रहतिश्न निश्नला पुर्माससम्पेति मदान्तरेप्वपि।! 

जत्मान्तरीण संस्कार थे, जो उन्हें चख्स इधर खींच रहे 
घे :-- 

'मोहूँ तो वज छोड़िकें झन्त कहूँ अच्छी नाय लगे यो ! 

मै तो बजमें ही आादेगो--मेरी ततकी हो यासनाह!? 

( जीवनी, एृष्ठ २४८) 


उनके इन उद्टारोंसे हह॒ धारणा होती है कि अप्ट-छापवाले 
किसी महाकत्रि महात्माकी आत्मा सत्यवारायणके रूपमें उतरी 
थी | जन्यया इस......कालमें यह सब कुछ कब सम्भव था! 
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"यह ही दुल्वन्दीका जमाना दै; विज्ञापतवाजीका युर्ग हे; सब प्रकार- 
की सफलती '्रोपगंडा' पर निर्भर है, जिसे इन साधनोंका सहारा 
मिला, वह गुबारा चनकर ख्यातिके आकाशमें चमक गया। गरीब 
सत्यनारायणकी कोई भी ऐसा साधन उपलब्ध न था। यही नहीं, 
भाग्यसे उन्हें कुछ मित्र भी ऐसे मिले, जिन्होंने उनके वेहद भोले- 
'पन को अपने मनोबिनोदकी सामग्री या तफ़्रीह-तबाका सामात 
समझा, जिन्होंने दाद देने या उत्साह बढ़ानेकी जगह उनकी 
तथा ब्रजमभापाके अन्य कवियोंकी, कविताओंकी हास्योत्पादक 
समालोचना करके उन्हें घनाता ही सन्सित्रका कर्तव्य समझ रक्‍्खा 
था। ओर हाथ उनकी उस जल्ममरकी कमाई “हृदंय-तरब्को? 
जिसे याद करके वह सदा ढुःखके साँस लेते रहे, दर्धिके मनोरथकी 
गतिको पहुंचानेवाले भी तो उनके सुहच्छिरोमणि कोई सज्न ही 
थे | ऐसी प्रतिकूल परिस्थितिमे पलकर ओर ऐसी 'कद्ददान' सोसा- 
इंटी पाकर भी आश्चर्य है, सत्यनारायण 'कविस्त्र' कैसे कहछा 
आये | इसे स्वामी रामतीर्थ जैसे सिद्ध महदात्माका आशीर्वाद या 
अहृष्टकी महिमा ही समझना चाहिए ! 
सत्यनारायणके सदगुणोंका पूर्ण परिचय अमी संसारको 
प्राप्त नहीं हुमा था। नल्दृत-काननका यह पारिजात असी खिलने 
भी न पाया था कि संसारकी विपैदी वायुके कोकोनि कुछ दिया। 
प्रजकोकिलते पव्वमर्में आलाप भरना प्रारम्भ ही किया था कि 
"निरदेंथ काल-व्याधने गढा दवा दिया | भारतीय भात्मा? कृष्णको 
'पुकारती ही रह गयी ओर कोकिलछ डड़गया |-- 


१२२ पद्म-पराग 
“बह फोफ्लि! उद्ध गया, गया, बह गया उःए ! दोड़ों भाशो' 

खंसारमें समय-समयपर ओर भी ऐसी दुर्घटनाए' हुई हैं; 
पर सत्यनारायणका इस प्रकार आकस्मिक वियोग भारत-भारती 
हिन्दी-भाषाका परम दुर्भाग्य द्वी कद्ठा जायगा। 

सत्यनारायणकी जोवनीमे उनके सावंजनिक जीवनपर, उनकी 
साहित्य-सेवा ओर व्यक्तित्वपर, अनेक विद्वानोमे मिल्ल-मित्न 
इप्टिकोणसे प्िचार ड्रिया दे; ओर खूब डिया है, कोई बात वाक़ी 
नहीं छोड़ा । में भी प्यारे सद्यनारायणऊ्ी यादमें ध्वार-भासुओोंकी' 
यह जलाब्जलि दे रहा हू। मेरी इच्छा थी कि उनकी कव्रितापर 
(ओर देखाजाय तो यही उनका वास्तविक जीवन था ) जग और 
विस्तृत रूपसे विचार कहा | पर सोचनेपर अपनेमें इस कार्यकी 
पात्रता न पाई, क्योंकि में ब्रजमापाफों कविताका पत्तपाती प्रसिद्ध 
हूँ, ओर सत्यनारायण मेरे मित्र थे । स॒त्यतारायणकी कबिताकी 
समालोचनाका यथार्थ अधिकारी कोई तटस्थ विद्यव्‌ ही हो सकता 
है, जो इस समय तो नहीं, पर फभी आगे चलकर सम्भव है-- 

'कालो हाय निश्रधिर्विपुला व पथ्वो! 

दुर्भाग्यकी वात है कि सत्यनारायणज्ञीको उत्कृष्ट कविताका 
अधिकाश यार छोगोंकी इनायत' से नष्ट होगया। लिसके छिये 
चह अन्त समयतक तड़पते रददे | फिर भी उनकी बची-खुची जो 
कविता इस समय उपछच्ध है, वह उन्हें कमसे कम 'कवि-र्र 
प्रमाणित करनेके लिये, में समता हूं, पर्याप्त है। भले हो छुछ 
समाठोचक उन्‍हें अह्माकबि! माननेको तयार न हों, अपनी-अपनी 
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समझ ही तो है। सत्यताणायणके सम्बन्ध यह विवाद उठ चुका 
है। प्रजमाषाके प्रवीण पारखी ओरवियोगी हरिजीने श्रजमाछुरी- 
सार में लिखा है-- 
“इसमें सन्देह नहीं कि सत्मनारायण॒जी अजमापाके एक महाकवि थे। 
इछपर एक विद्वान समालोचकने यह कहकर आपत्ति की-- 
“*सदनारायणको महाकवि कहना उनकी घ्तुति भल्ते ही हो, 
पर उसका ओघित्य भी माननेके लिये कम्से कम हम तो तय्यार 
नहीं हैं ।-- 
इसपर वियोगी हरिज्ीने म्न निवेदुक! किया-- 
०जो कवि एक आल्लोचककी इप्टिमें महाकवि है, वही दूसरेकी 
नकरमें साधारण कवि भी नहीं है । स्वगीय सत्यनारायशकों अभी 
चाहे कोई महाकवि न माने, पर कुछ कालके बाद वे लिःसदेह महा- 
फवियोंकी श्रेणीमें रथान पॉयेंगे। यह अनुमान मुझे महाकवि 
भवसभूति, बईसुवथ ओर देवका स्मरण करके हुआ है।”-('सम्मे- 
खन-पतन्रिक्ए, सा० ११, 9 १० ) 
भगवान्‌ करे ऐसा ही हो | अब न सही, आगे चलकर 
ही सत्थनारायथको समममेवाले पैदा हों ओर ओवियोगी हरि- 
जीकी इस सूक्तिका अनुमोदन करें-- 
"जग-्योहरन भोसे कोरो गाम-निवासी, 
घर-साहित्य-प्वीन काव्य-गुन-सिन्ध-विलासी । 
रचना रुचिर चताय सहज ही चित श्याकरपे , 
कृष्ण-मक्ति अढ देश-मक्ति अेंद रस घरपे । 
पढ़ि 'हृदय-तरंग! उमंग उर प्रेमरग दिन-दिन चढ़े । 
उचि सरल सनेही उकवि प्रीस्यनरायन जछ यह ॥? हल 
न) 
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सत्यनगवणऊी जीवनी कत्ण-रसका एक दुःखात्त महा- 
| सिप्त प्रतिक्रूल परिस्यितिमें उन्हें जीवन वितवाना पढ़ा 
भौर फिर जिस प्रकार उन्हें 'अनचाहतकों संग' के ह्वार्थों तंग 
आकर समयसे पहले ही संसारसे कृच करनेके लिए विवश होना 
पढ़ा, उसद्भा द्वाल पह़न्सुनकर क्िती भी सहृदयक्रों उनकी 
आग्यद्दीनता पर दुःख ओर समवेदना हो सकती है। पर एक बातमें 
सैकड़ोंसे बढ़ वें ही सोभाग्यशाली सिद्ध हुए। गहन-अन्यक्वारमें 
भटकतेको दीपक टीख बयां ; अयार-सायरमें थक्े हुए पंछोको 
मस्‍्लूढ़ मिल गया , सत्मवारायणको भरलेके वाद ही सदी, “चुपकी 
दाह देनेवाला' एक 'मारतीय हृंहय'. मुर्दा हड्डियोंमे जान डालते- 
बाढा--चयश्च'शरीर पर दया दिखानेबाला--एक 'मसीद्वाँ मिल 
गया। जिप्तके कारण सत्यनाराबणकों स्वर्गीय, तंतम भात्मा 
अपने सांसारिक जीवनझी समत्त दु.ख्नवो दुर्वटगार्मोक्ी भूलकर 
सन्तोपकी साँप ले सकती है, और अन्यान्य परकोकत्ासी हिल्डोंके 
वे असागे कवि, लेखक जिनका साम भी यह इत्र ओर स्वार्यी 
संसार भूछ गया, सद्यगारायणकी इस छुशनसीबी पर रुक कर 
सकने हैं, उनकी इस सोभाग्य-शालिताको स्यृहाकी इण्टिते देख सकते 
हैं। यही नहीं, हिन्दीके अनेक जीवित लेखक और कवि भी, यदि 
उन्हें यह विशाास हो जाय कि मुझको जिन्दा करनेवाढा कोई ऐसा 
मसीह! हमें भी मिल जायगा, तो सुख्पूक इस संसारते सदाके 
डिये विद्ञ होनेकी उस छेडीकी तरह सयार हो जायेँ, जिसने 
सागरेके 'ताज' को देखकर अपने पति द्वारा चह पूछा जाने पर 
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क्ि--कट्दी इस अहूंत इसारतके विषयमें तुम्दारी क्‍या राय है ९? 
उत्तर दिया था कि "में इसके सिवा कुछ नहीं कह सकती कि यदि 
आप मेरी कवर पर ऐसा स्मारक बनावें तो में आज ही मरनेको 
तयार हूँ ! मेरा मतरूब सद्यनारायणजीकी जीवनीके छेखक 
भ्लारतीय-हृदय' पंडित बनारसीदासभी चतुबेदीसे दे । च॒तुरबदीजीकी 
परदुःखकातरता ओर दीनबन्धुता प्रसिद्ध है। प्रवासी भारतवासियोंकी 
राम-कहानी सुनानेमें जो काम आपने किया है,बह बड़ें-बड़ें दिग्गल 
थ. बबनपड़ा। 
अब उससे भी महत्तव-पूर्ण कार्यमें आपने हाथ छगाया है। 
अर्थात्‌ साहित्य-सेवियोंकी-( जिनकी रामकहानी प्रवासी भारत- 
वासियोंसि छुछ कम करुणाजनक नहीं है )--जीवनी लिखनेका 
पुष्य कार्य प्रारम्भ कर दिया है, जिसका औगणेश सत्यनारायणकी 
इस जीवनीसे हुआ है | इसके सम्पादृनमे जितना परिश्रम चतु- 
बंदीजीने किया हैं; वह उत्हींका काम था और इसको जितनी दाद 
दी ज्ञाय, कम है। हिन्दी-संसारमें अपने ढंगका यह बिलकुल नया 
अनुष्ठान है । यह दावेफे साथ कह्ा जा सकता है कि हिन्दीके 
किसी भी कति या लेखककी जीवनीका मसाछा, उसकी भ्रत्युके 
बाद, इस परिश्रम, छयन और खोजके साथ इकट्ठा नहीं किया 
गया। जाननेवाले जानते हैं कि सत्यनारायणकी भीवनीसे सस्वन्ध 
रखनेवाढी एक एक चिट्टीके ढिये जीवनी-छेखककों कितना 
भगीरथ-प्रयत्ञ करना पड़ा है। यदि इन सब वातोंका उल्लेख किया 
जाय तो एक खासा जासूसी उपत्यास तयार हो जाय। जो चाहे, 
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सत्यनारायणजीकी जोबदीके उस मसालेओ़ों हिन्दी-साहित्य- 
सम्मेलनके कार्याल्यमे जाकर देख सकता है । 

सच तो यद्॒द कि सत्वनारायणजीको जीवनी पडत 
बनास्खीदासजी ही लिख सऊने थे। थों कहनेको सत्यनाय्यण- 
जीके अनेक अन्तरद्ध और गाढ़े मित्र थे, ओर है; पर मित्रताका 
नाता चतुरवेंदीजीने ही नियाह्य हैं। मानो मरते वक्त सत्यनाराय- 
णकी जात्मा इनके कातसे कह गयी थी : -- 

थ्यों तो मुँह देखेडो होतो है मुहब्यत सरको । 

मै तोतब जान मेर बाद भेरा ध्यान रह्दे ॥! 


जीवनी दिखनेका उपक्रम करके चतुर्वेदीजी प्रवासी भारत- 
बासियोंके पुराने राज-रोगमे फेंसकर जीवनोके कार्यक्रो स्थगित कर 
चैंठे थे, इसपर मेने तक़ाजे के दो तीन पत्र लिखकर उन्हें जीवनीकी 
याद दिलाई; शीम पूरा कानेकी प्रेरणा को, ओर पूछा कि क्या इस 
पचड़ेंमें पड़कर सत्यवायायगक्ो भी भूल गये ९ इसके उतस्मे जो 
पत्र उत्होंने छिखा, उसके एक-एक शब्दसे नि.स्वार्थ प्रेम, गहरी 
सहब्यता ओर सच्ची सह्याजुभूति रपकतों है। में उप्त पत्रका कुछ 
अंश इस अभिप्रायसे यहां उद्धुत करना चाहता हूं कि मिन्नताका 
दम भरनेवाले ओर वात-बातपर सहदयवाओ डींग मारनेवाले हम- 
लोग उसे पढ़ें; सोचें ओर हो सके तो कुछ शिक्षा भी मरहृण करें। 
(बहुरेदीजी इस “दोस्त-फरोशी के ढिगे मुझे क्षमा करं)--/भारतीय 
हृदय ने छिखा था :-- ह 

#/»" » सत्यनारायणके अन्य सित्र उन्हें भत्ते ही भुत्त जायें; 


पृछ्ुद्राशुत- * 
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पर मै कमी नहीं भूल सकता । जितना लाभ उनकी जीवनीसे 
सुफ़े हुआ है, उत्तवा किसो दूसरेको नहों हो सकता। उनकी कविता- 
ऑओने मेरा सनोर॑जन किया है, उनके ग्रृहजीवनके हु'खान्त नाटकने 
मुझे क्तिनी हो पार रल्लाया है, उनकी निः्वार्थ साहित्य-सेवाने 
मेरे सामने एफ अनुकरणोय हृष्टाल्त उपस्थित किया है, उनको 
'हदुय-तरण' ने मुझे कीर्ति प्रदान क्री है। उनकी सरलताफे स्मरण- 
ने मुझे समय-समयपर अलोकिक आनन्द दिया है,-- उनके सा 
भोलापत भ्ला कहां सिल्न सकता है ?) और उनके निष्कपट 
व्यवहार ओर प्रेमपूर्ण स्व॒भावकी रुट्तिने मेरे दृदयको कितनी ही 
"यार द्ववित करके पवित्र किया है । 'जीवनके कण्य्काकीर्ण 
पथमें जब निरागाके मेघ हमें भयभोत करेंगे, जब चारों ओर व्याप्त 
“ ज्यापारिकता” का अल्धकार चित्तको वेचन करेगा, जब घनका 
भूत साहिब्य-क्षेत्रको अपनी भयंकर क्रीड़ाओंसे कल्नद्वित करेगा, उस 
“समय सत्यनारायणका निःश्व्राथ साहियमय जीवन विद्य ज्ज्योतिका 
काम देकर हमारे पथक्ो आलोकित करेया ।““""सस्नारायणुजी 
(उस संक्रामक भय कर रोगसे, जिसका नाम व्यापारिकता 0०णणा 
धपभेणण है, शोर जो कुछ हिन्दी-साहित्य-सेवियोंको बेतरद 


भस्त रहा है, विलक॒ल्न मुक्त थे। न उन्होंने धनके लिये लिखा, 
'कीतिके लिये। जैसे कोकित्का स्वभाव ही सधुर स्वरसे गान 
करना है उसी प्रकार उस घव-कोकिलका स्वभाव ही इन्दुर कबिता- 
का गान करना थए.. 'ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे अनेक 
खाहित्यसेदी, 'सहदयता! के पीछे हाथ घोकर पढ़े हैं। दसरोको 
, उत्साहित करना दूसरेके गुणोंकी प्रथसा करके उन्हे ऊँचे उठाना 
चैर्व-पक दूसरोंकी झाकांशाओंको उतना और उन्हें यभोचित 
ु परामर्श देना, ये बातें तो वे जानते ही वहीं । विद्वान तो संस: 
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रमें धहुतते हैं, लेखक भो सहत्तों हैं, पर सहदय कितने हैं! सच' 
चात तो यह है कि हदयहोव घिद्दानके सम्मुख मेरी तवीयत तो 
घवराती है, मुक्के इस वात्तको आशका है कि हिल्दी-साहित्य- 
सेवी, व्यापारिकताके कारण अपने कोमल भावोंको तिलानलि 
देकर शुष्क 'पुस्तक-लेखक-मशीन ? बनते जा रहे है। "*”-- 
जीवती छिख चुकनेके वाद चतुर्वेदीजीने एक पत्नमे मुझे: 
दिखा था ;-- 

««“संत्यनारायणन्नीके विषयमे मेने ये कई काम सोचे थे-- 

(१) बची-खुची फुटकर कविताओंका संभ्रद्द- यह 
(हदय-तरडू? के नामसे प्रकाशित हो चुका है। 

(२) जीवनचरित--यह सम्राप्त करके हिन्दी-साहित्य- 
सम्मेल्तको दे दिया गया है । इसके छिए मुझे चार बार धाघूपुर 
जाना पड़ा; सैकड्ठों दी चिट्ठिया छिखनी पड़ीं, उनके दोसियो मिन्नो- 
से मिलना पड़ा । 

(३) चित्र--एक रह्टीन “चित्र अपने पाससे १००) रु० 
व्यय करके भारती-भ्रन फ़रीरोजाबादको दिया, और भारत-मक्त 
एल्डज साइवको फ्रोरेजाबाद छाकर उसका उद्घाटन-संस्कार 
कराया ओर दूसरा चित्र ४५) २० व्यय करके प्रयाग हिन्दी- 
साहित्य-सम्मेढनको दिया | 

( ४ ) सत्यनारायण छुछीर-इसके लिग्रे ८०० 
इफद करनेका वादा कर चुका हूँ, मिसमे से ३२४) मिजवा 
चुका हूं। 

सेत्यवारायणज्नोफी 'जोदती! से या उनके 'हृदय-तरंग से 
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एक पैसा मेंने नहीं कमाया । इसमें अपने पाससे कमसे कम ३००) 
व्यय कर चुका हूं ।***” 
पथण्डित सत्यनारायणके च्िमें चतु्वेदीजीका कितना 
अधिक अक्ृत्रिम अनुराग है, इसका कुछ आमास उक्त अवतरणोंसे 
मिल जायगा, इससे भी अधिक भक्ति-भावको मलक देखती हो तो 
जीवतीका अन्तिम अध्याय -मेरी तीर्थयात्रा' ध्यानते पढ़ जाइये। 
जबतक क्िप्ती चरित्र-छेलकको चरित्र-तायकके साथ इतनो गहरी 
हार्दिक सहानुभूति न हो--उसपर ऐसा अशियिलछ श्रद्धा न हो,--> 
तबतक इस प्रकारका चरित्र ढिखा ही नहों जा सकता । उक्त अब॒- 
तरणोंके उद्धरणसे यहाँ यही दिखाना इष्ट है। 
परमात्मा दया करके 'भारतीय-हृदूय' का सा विशाल, सहा- 
लुभृति-पूर्ण ओर प्रेमी हृदय हम सबको भी प्रदान करे, जिससे हम 
छोग अपने साहित्य-सेवियोंका सम्मान करना सोखें ओर अपने 
सलम्मि्नोंकी स्मृति और कोर्तिं-रक्षाके डिये इनके समान प्रयक्ञशील 
हो सके। !। 
चतुबेदीनीने सत्यनारायगके अनेक मिन्रोंको कीर्तिशेष, 
स्वर्गीय मित्रके गुणान-द्वार वाणी और हृदय पत्रित्र कलेका 
अवसर देकर उनपर एक बड़ा उपकार क्रिया है। में चतुर्वेदीजी- 
का इतज्ष हूं कि मुझे भो उन्होंने इस बहाने सत्यनारायगकी यादें 
ध्चार बांध बदानेका मोक्का देकर सजुगद्दीत किया | 
में प्रत्येक सहृदय साहित्यप्रेमीसे सत्यवारायणक्ी इछ 
जीवनीको राम-कहानी पदनेकी सातुरोघ प्रार्थना कहाँगा। | 
६ 


कदिरिल पं० श्रीनवर्दीतलाल चतुर्वेदी 
८र्गी है आजकलके गुले-नो-यहारसे; 
अगला जो बंगे-जु्द कोई इस घसनमें है।! 

है क्लुज-मापाजी पुरानी फुछवारीके पीले पत्ते ( ब्र-जर्द ) 

छ८6भीयुत॒ पणिडव मबरनीतछाल चतुर्वेदी उपनाम “लवतीत 
उक्त सूक्तिफ़ा वर्तमाव उदाहरण हैं। ७० वर्षसे ऊपरके इन महा- 
ऋविका दर्शन करके, प्राचीन कवि-समाजका चित्र साँलोमें फिट 
जाता है। आपके मुखते प्रज-माषाकी रस-भरी कविता सुनकर 
मन भस्त हो जाता है ओर आजकछके गुले-नो-बहार--( कविता- 
बछंत-वारिकाके तये फूल) सचमुच पैनर्गल्था इन किंशुकाः से प्रतीत 
डोने लगते हैं। जब आप अपने देखे-भाले ओर परम्पराश्रुत प्राचीन 
ऋषियोंकी कथा सुनते हैं,वो माजकलकी दशासे तुलना करके चित्त- 
परचोट-सी लगती है | वेअख्तियार मु हसे तिकछ पड़वा है--'दौड़ 
पीछेकी तरफ ऐ गर्दिशे-अय्याम। तू! नवनीतजीकी प्रशंसा तो 
ऋुवरिवर रत्नाकरजीसे कई वार सुनी थी, पर साक्ात्कारका सोमाग्य 
कमी आप्त न हुआ था। यत आवशणको ब्रज-यात्रामे दैवयोगसे यह 
झुगोग द्वाय आ गया। वहुत पुराना मतोरध पूरा हो यया। विह- 
इर पंडित ओ्रीइर्लाथजी शास्त्री ( वृन्दावन, गुरुक॒जके दर्शवाध्या- 
पक ) को झृपासे कविरन्नभोका दर्शन और परिचय प्राप्त करके वड़ा 
ही जानत्द आया ।--'झुना जैसा उन्हें वैसा ही पाया !! 

भवनोतजो यथार्थमें 'भूबनीत' ही हैं। आपका स्वमाव जत्यंत 
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अऋदु और स्किघ है। कवियोंमि ठसक ओर जअहस्मल्यताकी मात्रा 
होती ही है, पर नवनीतजों इसका सर्वया अपवाद है, चढ़े ही 
स्नेहशोल ओर मिलवप्तार सञ्ञन है, जितना ही मिलिये, तबीयत 
यही चाहती है कि और मिलिये । जो नही भरता । नवनीतजीकी 
सहदयता ओर निन्‍्दा-दिलीको देखकर जोकुका शीर्षकके साथ- 
वाल उक्त शेर घार-वार थाद आता है, नवनीतज्ी अगले जमानेके 
कवियोंकी बची-सुची एक यादगार है, जो चुपचाप अलग एक 
फोनेमें पढ़े हैं। नया दौर है, न कोई उन्हे. पहचानता है, न बह 
फिसीको जानते है। बड़े-बड़े बाकम्राह साथी एक एक करके उठ 
गये-एक दो का निक्र क्या महफिछकी महफिक उठ गई।! 
अफेले रह गये, नह रोशनीसे साँखें बंद किए बैठे हैं। ध्यात- 
इष्टसि अतीत अलुभूत दृश्य देखते है और सिर धुन-धुनकर 
जिहरीका यह दोहा पढ़ते हैं-- 
“जिन दिन देखे वे कुछम गई छ बीत बहार ; 
झव झलि रहों गुलाब में झपत कटीली ढार 0 
मेरी अलुरोधपूरं प्राथंनापर इस बुजुर्ग 'बर्गे-ज! ने जो 
भआप-बीती सुनाई, उसीका सारांश सापित्य-प्रेप्ती प्राचीनता-प्रिय 
पाठकोंको छुनाता हूं । 
नबनीतजोंका जन्म संबत्‌ १६१५ वि० भागंशीर्ष शुक्ठ 

'पंचमीको मथुराजीके चतुर्वेदी माथुर बंशमें हुआ, आएने अपने 
अंश ओर जन्मस्थानका :संक्षिप्त छंदोवद्ध परिचय' थोषी-प्रेम- 
पियूष-प्रवाइ! के अन्तमें इस प्रकार दिया है--. 


शरद 


पद्म-पराग 


“ओमगुरा इरिनन्म-भुव तरणि-तनूमा तीर; 
लगो रत नित दिन जहाँ मुनि सिद्धनक्की मौर । 
तद्टां घाट वरलम विदित धीहसघरकी पौर; 
ता पीछे मारू-गत्ती उज्ज्वल सदर ठोर । 
वसत जहां साथुर सने जग जप घार हजार, 
विप्र वेद विदित जे जावत सब्र ससार। 

ता इछ्न कोविंद 'हृप्ण” छत 'वूलचद” उ पुनीत; 
तिन श्रय-छतम एक लघु कहतत नाम “नवनीत'। 
श्रीगुर गगादचके चरणकमलकों ध्यान; 

सो सन में निस दिन बसो बोध छानकी खान ! 
जिनकी हृपावलोक तें यह कविता रसरीत, 
जानी सरल उसाव्सों माथुर दुज नवनीत ।” 


आपके पितामहका नाम चोबे कृष्णचंद्रजी था, और पिवा- 


जीका पं० बूछचंद, जो वृछाजीके नामसे प्रसिद्ध थे। 


नवनीतजी भपने सब भाइयोमे छोटे हैं। बढ़े दो भाई भोर 
थे, बोनाजो ओर खिलन्दरजी । मथुरामे दोली दुखाजे के भीतर 
मारू-गछीमें आपका मकान दै। आजकछ आप अपने दूसरे 
मकानमें जो बंगाढी घाटपर दे, प्रायः रहते ह । आपकी माता 
ढाई वर्षेकी अवस्थामे आपको छोड़कर स्वर्ग सिधार गई थों, दादीने' 
आपको पाछा-पोसा। ७ वर्षकी अवस्था थी कि चेचक निकढी, 
जिससे आपका एक नेत्र जाता रहा। दुःखकी वात है कि अब 
वृद्धावस्थामे, पिछले दिनों, विपम-ज्यरकी पीड़ामे विषम-अतिकूल: 


उपचारसे आपका दूसरा नेत्न भी सष्ट हो गया । 
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आठ वर्षकी वयमे यज्ञोपवोत संस्कार हुआ । उपतवीत होकर 
अपने काका ऊलछाजी दुशप्रत्थीसि सामवेद पढ़ा। तत्पश्चात्‌ श्री 
पंडित गंगादततजी चतुरवेदीसे र्घुकोमुदीका पाठ आरूभ किया। उक्त 
पैढितजी सुप्रसिद्ध वैयाकरण दंडी स्वामी श्रीविरजानंदजी महारा 
जके शिष्य ओर ओस्वामो दयानन्द सरस्वतीजी ( आर्यसमाजके 
प्रव्तंक ) के सहपाठी थे। पं० गंगादत्तजीको भरतपुर राज्यते १६] 
रु० मासिक दृत्ति मिलती थी, उससे अपना योग-प्लेम चलाते ओर 
विद्यार्थियोंकी पढ़ाते थे, गुरुमाई स्वामी दयानन्दजीसे आपका 
घतिष्ठ भाईचार था । स्वामीजी आपसे अत्यधिक स्मेह करते 
थे, ३००) रु० की किसीसे सहायता दिलाकर स्वामी दयानन्दजीने 
पंडितजीका पक्का मकान बनवा दिया था। स्वामीजी मथुण छोड़- 
कर जब इधर-उधर छोकनेतृत्रके रूपमे अमण करने लगे थे, तब 
भी पंडित गंगादत्तमोते उनका पत्र-व्यवहार बराबर जारो रहा, 
स्वामी दयानन्दजीके उस समयके बहुतसे पत्र पं० गंगादत्तजीके 
पुत्र पं० विदुरदत्तजी तांत्रिकके पास अब भी मिल सकते है। पंडित 
गंगादत्तजी व्याकरणके अतिरिक्त साहित्य-शास्त्रके मी मार्मिक 
विद्वान्‌ थे, नवतीतजोके कबिता-गुर भी आप हो थे। नवनीतजीने 
अपनी कविता-प्राप्तिश्ी जो कथा सुनाई, वह छुतने छायक है-- 
पं० गंगादत्तजीके शिष्योमें 'शतरनजवाज” उपाधिषारी कोई 
लल्छूजी थे, जिन्हें श्रीगणेशनीकी वंद्नाका एक अशुद्ध-सा कवित्त 
याद था; जिसे वह ऐवकी तरह छिपाते थे--किप्वीको न बताते थे | 
सवनीठजीके कानमें भी उसकी भवक पड़ी। 'शतरलन्‍्अवाज' जीसे 


१३४ प्म-पराग 


सुनाने ओर सिखानेके लिये वहुत-बहुत प्रारथता की, पर वह तो पूरे 
शतरंजवात्न थे; अपनी चाल काहेको छोड़ने छगोे । बराबर चाल 
चलने रहे, टाल्ते रहे. कृपणके सोनेके समात इस कवित्तकों छिपाए 
ही गहें। अन्तको बहु सेवा-झुश्रु पासे कित्तो तरह पसोजे भी तो 
सिर्फ आधा कवित्त ही सुनाकर रह गये, पूरा फिर भी न वतछाया: 
मवनीतजीके सित्पर कवि पूरर करनेकी घुन सवार थी, आखिरकों 
ज्यों वो करके उसको पूर्ति नवनोतजीने स्व द्वी कर ढालो। 
कोई कविता भी पाठक उस योपनीय कविचके लिये छालायित 
हों; तो सुन छें, (स्वर्गीय शतरन्जवाजकी मग्रात्मासे इस रहस्य-मेद 
रूप अपगघके लिये श्षमा माँगता हू' ) अच्छा तो सुतिए-- 
“हल्दुर चदन मह्तक चर्चित हस्त जिशूलकों धारण किये रहें, 
पक ही ढंत उमाउनके तेल सिन्दूरकों लेपन क्िय्रे रहें 
चप्त यही था शतरंजवांजजोका वतलावा हुआ वह करा- 
माती कवित्ताद्ध । नवतीतज्षीने इसकी पूर्ति की-- 
'मोदक पानकों भोग लगे प्रमु मांसे अन्न पे इ्पाहो किये रहें, 
कहे नवनीत गुरूगणपत उमरकरिक घोय घोट ठान प्रेसप्पाला ऐसे रहे” 
जो कुछ हो; नवनीतज्ञीके वचपनकी इस तुकबन्दीमें भी 
मामठवन्‍्दीका रंग है, 'धोय घोट छात्र! में चोचेपनकी ऋलछक है । 
इस घटनाका पता जब गुरु गड़ादचजीको लगा, तो उत्होंने 
नवनीतजीकों धमकाया कि खबरदार, इस चक्करमें अभीते मत 
पड़ों। कविताका शोझू है, तो पहले रोति-अन्ध पढ़ो, छंदःशास्त्रका 
अभ्यास कग्े, नव कविता करना, समय आने दो, 'कविताका गुर 
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सिखा देंगे, अभी पढ़ो । फोमुदों पढ़ाकर 'रस-मंजरी” ( भालुदत्त- 
कऊत ), छुबछयानन्द और काब्य-प्रकाशका छुछ भाग पढ़ाया। 
इसके कुछ समय पीछे सोरों, (आऔीशुकर क्षेत्रमें, जहां रामकथा सुन- 
कर श्रीवुत्सीदासजीके हृदय-क्षेत्रमें कवितांकुर उगा था ) गुरु 
गंगादत्तजी गंगा-स्नानको गये, प्षाथमें नवनीतजी मो थे। गंगाकी 
पत्नित्र धारामें स्नान करते समय गुहनीने नवनीतजीको पुकारकर 
कहा, 'अभबे सा तुके कविता दें! वहीं मंत्र दिया, जिसका जप 
राजधाटपर आकर नवनोतजीने निरत्तर ७० चालीस दिन किया । 
वहांसे जो आये, तो कविता करते हो आये ! उस समय आपकी 
उम्र १७ वर्षकी दो गई थी, कबिताका आरम्भ औीगणेशजोकी 
वन्दनामें इस 'छप्पय' छंदसे हुआ-- 

#बंदत भी शिवछवन प्रथम मंगल स्वरूप कर, 

लस्योदर गगबदुन सदन हुधि विमत्न वेषधर ; 

भाज़दद् झुद्र तार पाण अ्रकुप्तविचित्र कर 

रक्त मलय सिंदूर ग ग सोभित छ आश्ुपर ; 

मल भुकुत कु इल प्रमा छमग छ ढ़ मोदक लिये + 

प्रशत दोन 'नवनीत' उर सो प्रकास कीजे हिये।” 

कविताका श्रोगणेश श्रीगणेशजीकी वंदनासे हुआ, उस रह- 
स्थमय कवित्तका जो भाव हृदयमे खटक रहा था; कविताके प्रथम 
उद्गारमें वद्दी बाहर आया। नवनीतजीकों अपनी यद्द स्वता, 
इतनी पछ्तेद जाई कि गदूगद हो गये, इसे सरस्वत्तीका च्धान 
समझता और उत्साह बढ़ा ! गणेश-बन्दनाके पश्चात्‌ श्रीगुरुदेव: 
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बंदनाका नंवर आया, मिनको कृपासे कविताको कुंजी पई थी! 
ठुसरी कविता गुरु-वन्दनाकी यह 'कुएडलिया है--- 

“५द्रीगुर गंगादत्तके चरण कमलकों धयान, 

भो मनमें निसत-दित बसो बोध ज्ञानकी खान : 

बोध शानकी खान वरामम पुस्तक घारत। 

सकल शास्त्र सपन्‍न वेद वेदांग उचारत; 

धवीत! नित्य तप तेज शम्रु जिमि राजत भूपर , 

श्रीविधा-अनुरक छ गय्मादत्त भो छगुरदर।? 


इस प्रकार गणेश-गुरुवन्दनासे प्रारम्भ होकर नववीतजीकी 
कविताका परिषाक आगे चलकर श्रीक्ृष्ण-कीर्ततमे हुआ | 

दैव-दुर्विपाकसे १६ वर्षकी आयुसे ही पहले पितामहकी, फिर 
पिताकी सुखद छायासे नवनीतजी वेचिव हो गये।--ठीन मासके 
अंदर ही उक्त दोनों मह्दानुभावोंका खर्गंवास हो गया, इससे अध्य- 
चन-क्रम आये न चठ सका। घरका सार आए ही पर आ पड़ा। 
पिताजी ६००) का क्षण छोड़ गये थे; जीविकाका कोई स्थिर 
प्रबंध नथा; इसो चिंतामें थे कि दाऊजोके मंदिखाले गुणज्र 
गोखामी औयुत गोपालछाछजो महारजसे आपकी मेंट हुई और 
उन्होंने उद्ारतापूवंक आश्रय दिया । फिर उक्त गोस्वामीजोके छोटे 
भाई काकरोलीबाले गोस्वामी औमाव्‌ वालक्ृष्णुनी महाराजसे 
आपका पस्चिय हुआ | इन गोस्वामी भद्दाराजको साहित्थ और 
संगीठसे अधिक प्रेम था, स्वयं गुणी ये ओर गुणियेंकि क़द्दान 
ये। पह इन्हें अपने साथ कांकरोली छे गये, यह वहीं उनके 
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आश्नयमें रहने छो, घरका सब खर्च गोखामीजो देने छगे। उन 
दिललें कांकरोडीके दरवारमें कवियों ओर गुणियोंका अच्छा सम्मे- 
छन था, गोस्वामोज्ञीकी उदारता और गुणग्राहकतासे खिंच-लिंच 
कर दूर-दूरके कवि ओर गुणी वहाँ पहुंचते ओर आदर-सम्भान 
पाते थे। सुप्रपतिद्ध विद्वार भारतमातंड प्रह्ञाचक्षु पंडित श्री गटट, 
डाछजी महाराज भी वर्हां विराजते थे। श्रीगट्ट, छाछजी अनेक 
व्रिषयोंके असाधारण विद्वान ओर गुणवान्‌ थे, प्रत्युत्पन्ममति 
आशकरबि, मद्रागणितह्व, धुरंधर दार्शनिक, शतरंजके अद्वितीय 
खिलाड़ी, इयादि शवाधिक अछोकिक गुणोंकी खान थें। उनकी 
'शतावधानता' प्रसिद्ध है। एक ही समय सो विषयोके चमत्कृत 
रीहिते अचक उत्तर देकर तत्तद्विपयके चड़े-बढ़े विशेषज्ञोंको चकित 
और परास्त कर देते ये। 'भारत-मात्ेंड' की उपाधि सर्वथा 
आपके अनुरूप थी। आप वहमसस्प्रदायके आचार्य थे, इसलिये 
अज्माषा-कविताके भी मार्मिक जानकार थे । ऐसे अर्ूत प्रति- 
भाशाली महानुभावके अजानकों भी सुजान घना देमेफी शक्ति 
रखनेवाले सत्संगने नवनीतजोकी प्रतिभाके सोनेपर सुदगेका काम 
किया, इस देव-दुलंभ सत्संगमे नवनीतजीकी प्रतिभा ओर भी 
चमक उठी। रात-दिन कविताकी चर्चा रहती, कविसमाज होते 
रखते थे। 
उन्हीं दिनों कविवर बात जगन्नाथदासन्नी बी० ए० 'त्नाकर! 
भी कुछ समयतक कांकरोीमें थे। वहीं 'रज्ञाकएं जीने नवती- 
तजीसे छंदःशास्रका नष्ट, उहेश, प्रस्तार आदि सीखा, इसी नाते 
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रत्नाकरजी ववनीदज्ञीको अपना काव्य-गुरु मानते है। प्राचीन ढंग- 
के वर्तमान कवियोंमें इनफे कायल है । 
इस विह्व्मंडलीमे एक तीसरे विद्वान उदयपुर दख्वारके भेजे 
हुए पण्डित बालकषण्णजी शास्त्री थे, जिनसे श्रीगोस्वामी बॉलक्ृष्ण- 
लालजी शास्त्राष्ययन करते थे। इस प्रकार उन दिनों कॉकरोछीमें 
अच्छे-अच्छ विद्वानोंका समुदाय एकत्र था। 
एक चार काकरौलीके छप्पव-भोगमें आर्यकुल-कमलदिवाकर 
हिंदुपति महाराणा औफलेहर्सिदभी उद्यपुराधीश पदारे थे । 
गोस्वामीजीने श्रीमहाराणासे नवनीतजीका भी परिचय कराया, 
उस अवसर पर ओमहाराणाकी प्रशस्तिमे नवनीतजीने यह फवित्त 
सेट किया, जिसके पुरुस्कारमे १०१ सरूपशाही रुपये महाराणाओ- 
को ओर्से मिले-- 
'्रगद प्रतच्द तच्छ कुददर-झलेस काट, 
लच्छ-लच्छ कज-दीन मंद भे प्रकाशवान; 
चप्रबाफ अच्च सोल लोल मे विद्वार किये, 
दच्द-मोर दारिद हटायो कर छद्द सान। 
रुच्छ है उरच्छ्लकी पच्च भये ह्वारकेस, 
ढच्दता हटाय घेन करत पियूप दाल , 
प्रए उदपुरमं उदयो अनत प्याज, 
फतहसिद दूलद व्निस्त सो विराजमान ॥! 
इस समय नपनीतजीकी वय २४ वपऊी हो गई थी । उत्त 
छप्पन भोग महोत्खवे पश्चात्‌ गोस्वामीजोने मास्वाहकी यात्रा 
को। इस यात्रामे गद्द लालजी ओर नवनीतज्ी भो साथ थे; एक 
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दिन कविताका प्रलंग चढनेपर ओऔगट्ट छाछजी मद्वाराजने सोम- 
नाथ १ कबिका यह सवेया पढ़ा-- 
“वाह निहारि त्रेयातिकी हुति लाग्यो महाविरह्य तन तावन, 
ऐ 'ससिनाथ' छजान छत्तो उत सूल गिने नहिं कजसे पावन; 
पीठ हुकूलमे पूलन ले असवेलीके प्रेममो पिद्धि बढ़ावन, 
कान्ह दिवालोकों रेन चले बरसाने मनोजश्नो मन्न जगावव। 
सबैया सुवाकर ओगट्ट छालजीने ववनीतजीसे कह--सवैया 
सुदर है, पर रूपक पूरी तरह नहीं चँधा। प्रेमको सिद्धिका सब 
सामान इसमें नहीं आया । कुछ कसर रह गई। इस रूपकको 
तुम तो वॉधकर दिखाओ, देखें केसा कहते हो! । सोमनाथ कविके 
रूपक-पर-रूपक बौंधना, हँसी खेठ न था, पर भाख-मातेडके 
मादेशकी उपेक्षा भी नहीं की जा सकती थी। नवनीतजीको रूपक 
बॉधनेपर कमर बॉँधतो ही पड़ी, आपने रूपकको यह रूप 
<-- 
'अच्छत आनंद फूल के फूल, 
छषाह को चंदन चोप चढ़ावन , 
त्यों नवनीतन' लागकी लोग, 
उमंग सिद्रकों श्ग रचावन। 
धावन धूप सयोग छमंघ ले, 
__  फेलककी बोतिाबा 
$ सोमनाथ चतुबेंदो बड़े विद्वान कवि थे । मवमूतिके मालती- 
माधत और मम्मदाचार्यके काव्यप्रकाशफे, सोमनाथ-हुत गद्य-पचा- 
त्मक हिंदी-अनुवाद, उपलब्ध हुए है। 
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फान्ई दियारीकी रन पत्ते, 
दरसाने मनोजछों भ॑श्र जगावन। 

'फैलि-कपूरफी जोति जुराबनां ने रूपफफ्रे रूपड़ो पमझ 
दिया। चार चाँद छया टिए। ओोगइट्छाठमो इस उक्तिए/ लहद 
हो गए, आसनसे उठकर नवनीतजीको छातरोंसे लगा लिया। 

इस प्रकार गोस्वामी ओऔवालकृप्णछालजोऊे साथ रहते हुए 
नवनीतजीकी आयु २७ धर्की हो गई, फिर कमी मशुग रहते, 
कमी गोस्वामीजोकी मंढछीके सःथ चात्रामे भारत-भ्रमण ऋग्ते 
रहे । एक वार गोस्वामीजीके साथ काशीजी गए हुए थे. उन्हीं 
हिनों वहाँ एक बड़ा कवि-समाण काशो-कवि-समाजकी झोरसे 
हुआ, जिस दो दलोमें प्रतियोगिता सो थी। पहछा दल काशी- 
ऋवि-समाजका था, जिसके प्रधान कबि--वैनो कवि, रसीले, छटील्े 
चठभ, हनुमान, (छल्लनऊफ्रे कायस्थ), नऊचेदी तिवाणो, लछीरामजी 
अयोध्यावाले थे, दूसरे दढमें ट्विन मननाछाढ॒जी (हनुमार 
काशीबालेकि शिष्य ) शंकर ( पूरके ) मार्कण्डेंचछाल (विरजीबी) 
पुत्तनलाल ( पदना-निवरासो ) इदादि थे! नवनीतजी भी एक 
दल्में थे। इस प्रतियोगितामें स्त्रणं-पदुकके साथ नवनीवजीको 
पकदीद्र को उपाधि मिली) इससे पहले रजत-पदकके साथ 
“ऋविस्त्न'! की उपाधि आपको प्राप्त हो चुकी थी। इसो अवसरपर 
आपकी कवित्व-शक्तिसे प्रधत्त होकर काशी-नरेश महाराज ईश्वरी- 

प्रसाद सिंहजीने गोस्वाम्रीजीसे मॉँगकर इन्हें त्तीन महीने अपने 
'गस बड़े आदर-सम्मानसे रखा । 
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एक दिन काशी-नरेशने नवनीतजीसे पूछा--क्या कारण है 
कि नये पुराने कबियोंने गोपियोंकी ओरसे कुठ्जाकी तो बड़ी फन्नी- 
हत कराई है, तानोंका तुमार वाँध दिया द--पर छुछ्जा वेचारीकी 
हिमायत किसीने नहीं की, उसको तरफते उत्तरमें गोपियोंकों छुछ 
नहीं सुनवाया ?” नवनीतजीने उत्तर दिया कि महाराज ! बात यह 
हैशोपियां हमारी इष्ट है--आराध्या हैं, प्रेमका स्वरूप हैं, शृगार- 
सर्सकी पोषक हैं, उनकी तिन्‍दा हमसे नहीं हो सकती'--इसपर 
महाराजने कहा 'यह उत्तर तो कुछ संतोषजनक नहीं हुआ, जब 
कवि छोग परमाराध्य भगवानको भी अछूता नहों छोड़ते, भक्तोंकी 
ओस्से उसे भी खरी-खोटी सुना डालते दे भोर इसमें अनौचित 
नहीं सममा जाता, तो फिर कुब्जासे कुछ क्‍यों नहीं कहलवाया 
गया । क्या गोपियोंक ताने सुन-सुनकर कुछ्जाको जोश और तैश 
न आया होगा; वह चुप क्यों रही होगी? ओचित्य तो यहां 
चाहता है कि कुब्जाकी 'सफ़ाए भी सुती जाय, ल्थायका अनुरोध 
ओर इंसाफका तक़ाजा है कि कोई कवि छुब्जाकी बकारुतमें भी 
कलम चठावे--? 
महाणाजका यह पुर-इसरार ( भेद भर ) इशारा पाकर बा- 
दिले-नास्ास्ता नवनीतजीने तीन दिनमे 'कुब्जा-पचीसी” कहकर 
मद्दाराजको सुनाई। 
उस समय छुब्जा-पक्षपाती महाराजको ओर गोपी-मक्त तव- 
मोतज्ञीको मालूम न था - कि अबसे बहुत पहले छुब्जाके पड़ोसी 
( मथरा-निवासोी) ग्वाढ कषि हफ्क्े-हमसायगों? झदा कर गये हैं-- 


श्र 


पद्म-स्तय 


कुड्जाकी ओरसे गोपियोंको वह चुना चुनोंकी सुना गये है कि सुत- 
ऋर लखनउद्ालियां भी शर्मा जायें। ग्वाहकविकी हुड्जाफी 
कट्ूक्तियां सुनकर गोपियां वेचारी कट गई होंगी; हुठशाकी फलियो- 
से कपकर कद उठी होंगो-- 


ेटकर इस वेझदबज्षो मुफ्तमे स्सवा हुई । 


नवनीतजीने अपनी ( छुठजापचीसी ) के साथ ग्वालकविका 


>कुठजाप्टक' भी पीछे छुपा दिया है । इस प्रध॑ंगमे 'छुठनापचीसी' 
ओर “हुब्जाष्टक' से दो-दो छंद उद्धृत कला अबुचित न होगा-- 


प्योवर को ढलिया सिर ले कय पायनमें हम जात हो रूघन | 
सो “नवनीत' दुह्वनरे' मिंस द्वार क्वार दिएुकद मुंदन 5 
आर दिराए घन दी कही हरि कामरी सपय उत्द'इयों दूंदुद , 
उद्धव और कहा कहिए कब खोल दिए फरियानके फूँदना? 
प्कुलके महु महारस रंगमें अगर उसंग सर रससासी 
लो 'नवनोत जू' गोफ्विको अमिनान लख्यो हरि कर ठरबामी 
छोड़ गए कमें बहकायके आत्य के आप बने उज़धानी, 
कोन सो दोष हमारो रद्यो उन नाहक मोहि दृह बदवामों! 
--कुब्चा-पचीसी 
“दर-पति केलि गोपि-गोपि सदा करती हीं , 
या तें ठीक गोपिका है नाप्त मुत गये को ; 
चद॒न चढ़ायो में जु सो बद्ान जोबत है , 
उन मेव्यो झूवे दियों रूप प्रमा पते को! 
अ्वाल करि में हु कियो सन मन अरपन , 
राख्यो पत्िमरत-पन छत्नस >ईबे को; 
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कियो पति मेंने घराज राज-मारणममें , 
डंका बज्यों सथुरामें मेरे घर ऐसे को॥' 
गोपी सतलोपीको उनी में वात कहने पे , ' 
मोफों तो कुजातनी कमीनी कहि बोलों वे। 
आपने त ओगुन गितत पर-पति पागी , 
ऐसी देसरम करें मोही सों खोली वे। 
धवालक्वि' छविप-दिप अं घियारी रातन में , 
सोए पति त्यागि के कियारे मूँदि खोली वे , 
बननमें थागनमें यमुना किनारनमें 
सेतन खरानमें खराब होत ढोलीं वे? 
-ंब्जाप्टक 
विवाह ओर संतान 
इस प्रकार अनेक दखवारों ओर देशोंकी सैर करते, धूमते 
फिरते, जब मापकी आयु चालीससे ऊपर हो गई, तो मधुरामे 
भाषर ग्रोस्घामीजीसे कहा 'महाराज। जब छुट्टी मिले, में अब 
घूमना नहीं चाहता; यहीं रहूंगा!। गोस्वामीजी बोले कि मधु- 
रामें रहो, तो विवाह करके-गृहस्थ वतफर--रहो । नवनीतजीने 
निवेदन किया कि विवाह-समश्याको पूर्ति मेरे बसकी नहीं, शब्दों- 
की कमी नहों; पर 'अथेका यहाँ अमाव है। फिए एक तो में कुछप, 
दूसरे निर्धन, तीसरे ४६ वर्षकी अवस्था, इस अवस्थामें कोन मुझे 
कन्या देगा ! बूढ़े के/विवाह पर यह फड्ती आपने सुनी ही होगी-- 
बूढ़े ध्याह किए जो 4्डल्यो $ 
घाने खांल्यों वाने हँस्‍यो; 


१४४ पड्म-पराग 


पाको हँसियों दाय न उहाय , 
थोधो फटकी. उड़-उड़ भाव! 

इस पर मयुरावाले गोस्वामो गोपालडालज्ञोने कट्ा--हम 
तुम्हें चचपनसे जानते हैं, तुम सदाचारो प्रह्मचारी हो, तुम्हारे 
संतान अवश्य होगो। तुम्हें विवाह कला पड़ेगा। हम सब 
ठीक किए देते हैं-” आखिर योस्वामीनीकें उद्योगते आपका 
विवाह एक अच्छो जगह हा गया। दवारकाघीश भौर रंगलीके 
मंदिखाले सेठ लछमनदासनीने और कांकग्रेलोवाडे गोखामीजी- 
ने यथेष्ट सहायता देकर घूम-धामते विवाह करा दिया। यहों नहीं, 
गोस्वामीजों ओवालक्ृप्णछाछ॒मो काकरोलोबालनि प्रतिज्ञापूर्वफ 
मप्वासन दिया कि हम तुम्दें जन्म-भर नियाहते रहेंगे, जबतक 
गोस्वामोजी घरा-घाम पर विदाजमान रहे, नवनीतजोकों बराबर 
सहायता देते रहे। उनके गोलोक-बासके अनंतर उनको ओऔमती 
चहूओ ओर सुपुत्र गोस्वामी औज्नजमूपणछाढमों तथा गोस्वामो 
ओविट्ृल्नाथजीने भो सशायता जारी रखो, और अवतक 
'अंगीहर्त सुकुृतिन: परिषाल्यन्ति! का पालन कर रहे है! 

विवाह करके नवतीतजीने बाहर जाना विलकुछ बंद कर 
दिया, घग्पर ही रहने छगे। इस विवराहमे आपके सात संतान 
हुई, 5 पुत्रियां ओर एज पुत्र  मितमें पुत्र ओर दो पुत्रियाँ वर्तमात 
#। पुत्रझा नाम गोकिन्द है सुन्दर मुधोल, चतुर और होनद्वार दै- 


मेम्दत पहना है, कविता सो करता है; सोलडइवे वर्पनें है । परमात्मा 
विगयु करे] 
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प्न्थ--- 
आपके रचित ११ प्रंथ है; जिनमें कुछ मुद्वित, कुछ लिखित, 
छुछ प्राप्य और कुछ अपग्राप्य हैं। 
(१) श्यामांगावयवभूषण-- ्रीराधानीका_ नख-शिख, 
मुद्रित, जब अप्राप्य । 
(२) नवीनोत्सब-संग्रह-- ठाकुरजीके होलिकोत्सवका वर्णन, 
( मुद्रित ) 
(३) छुठजञा-पचोसी,--मिसकी चर्चा ऊपर हो चुकी है। 
(४) गोपी-प्रेम-पियुष-प्रवाइ ( संग्रह ) मुद्रित । 
(५) रहिमन-शतऊ पर छुण्डलियोँ ( मुद्ठित ) । 
(६ ) मूर्ख-शतक, सो दोढे, ( मुद्रित ) । 
(७ ) प्रेमरत्न ( फुटकर ) अप्रकाशित 
( ८) प्रेमपचीसी श्र 
(६ ) स्नेहशतक ] 
(१० ) वेश्णवधर्म ( गद्य ) गोस्वामी ओमधुसूदुनाचार्यके 
स्मार्तंधपर्मका खशइन, (प्रकाशित ) 
(११ ) प्रश्नोत्तर ( १६ मात्राके छंदोंका निरूपण ) दो पत्ते 
का ट्रेक्ट ( मुद्नित ) 
इनके अतिरिक्त १००० के करीब फुटकर पद्च है। काब्य- 
प्रकाशक कुछ भशका अनुवाद भो आपने क्रिया था। 
शिक्ष-- 
आपके वहुतसे शिष्य है, जिनमें कई अच्छे कवि है। 
१० 
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(१) पं० चतुमुं ज पाठक चतुवेदी 

(२) पं० भोछानाथजी भंडारी, सनाव्य (भाप हारकाघीशके 
मैदिरम खासा भंडारके भंडारी हे )-- 

(६ ) पुरुषोत्तमदासजी अग्रवाल 

(४ ) कृष्णलालजी वैष्णव, 'शत्तरंज-मातंड 

(६ ) गोपीनाथ--( नवनीतजीके मित्र वनकलिजोके पुत्र ) 

(६) गोविंद चहुवंदी ( नवनीतजीके सुपुत्र ) 

ये सवही सज्जन कविताके मार्मिक प्रेमी हैं, मोर कवि है। 
इनमे श्रीयुत कृष्णछालजी बड़े ही साधुस्वभाव गुणी पुरुष हैं, 
अच्छे कवि है । प्राचीन कवित आपको बहुत याद है; 
खतरन्ज के अद्वितीय खिलाड़ी हैं; इस विद्याके कारण बड़े-बड़े 
राजदरवारोमें आपकी पहुंच है, शवरन्‍्जकी वाजीमें अनेक विजयी 
विदेशी शाविरोंको आपने मात दी है। छुछ दिनोंसि चाहर आना- 
जाना आपने वंद कर हियाहे, भमगवद-मजतमें ओर कबिजीके 
सत्संगमें ही इस समय आप समयका सहुपयोग कर रहे हैं। 
( कारिदासके मेवदूतका पद्मालुवाद सी इन्होंने हिन्दीमें किया है ) 

जो साहिल-प्रेमी सल्नन मथुराकी यात्रा करें वह कविरत्नजी 
ओर उनके शिष्य-समुटायसे भी मिलें ओर ब्रज-माधुरीका पान 
करें। श्र॒मक्रे अनेक विस्मृव-< सुकवियोके सुभाषित सुननेको 
मिलेंगे । 


& यधा--उर्धाम थोबे। दर, रवि घोचे । नवीन सनाक्य। बान 
पाठक। खड्ग कवि, लोकनाय घोवे; इत्यादि । सयुरा, दुन्दावतके इन 
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नवतीतजीकी रचना से यहाँ कुछ फुटकर पद्य उद्ध त करके 
बेस करता हूं। 

प्रेमके चरखेका रूपढ--कवित्त 
“ताक तन तूछ तोछ चाह चरखामे कात, 

बाद के बिनोला प्रेम पोनो कर वेह को , 
'नवनीत' प्यारे प्रीत-पटके बुनाव काज, 

कूकरी उतारी दूत सरस अछेंद्द की। 
पर गई छगन अनूठी गुरु गाँठ जामे, 

छूटत न फैसेहूं सनेह मंद मेंह् की , 
मुस्कन जानैपैन छाड़ें कीट रेसम ज्यों , 

सुर्का न जाने हाय उसमत नेह की॥” 

रप्तिक मिसारी 

“प्रेम प्रण प्राग वैंठि त्रिपय त्रिबेनी न्हाय, 

पाय पद पूरन प्रवीन ताहि पे धरी , 
+नवनोत! साथे सव साधन सनेह जोग, 

जुगत ज्माय प्रान ध्यान धारना घरी 
आयो वचि विकछ वियोग की तपन तापि, 

ताम जप तेरो ता ते त्रिपत सत्र ठगी , 
रसिक भिखारी एक द्वार पे ठड़यो है आइ, 

रूप-रस-माधुरी की मॉग्त मधुकरों ॥' 


फवियोंकों बढुत-सो कॉपिताए नरनीतजी ओर उनके खिप्पासे प्रात हो. 
मस्ती हैं।। यदि ऐसा सग्रह हो जाय तो प्ज-मापा-साहित्यलश अनेक्ष 
सुप्त रत प्रफाशमें हवा जाय । 


१४८ 


पद्मपराग 


स्रिकारी नृग-गीत 
“प्रात हि तें भानु बहुरूपिया को स्वाग घर, 
बादर की मूहरी सी ओडढ़ि के छखानो है : 
पबनीत' प्यार पोन भावत वाफ सनी. 
कंपत करेंजा मत घीर ना धरानो दे ! 
विषिन बंदूक तान पंचसर गोली गेर, 
विक्छ वियोगित को करत निसानों है ; 
भोत करि ढारे सब भूतल के जीव जंतु, 
जीत आतु पाँचो नुप-सीत सरसानो है ॥' 
गिश्चिर 
धमारंत तुसार वर वीरुघ सरोजन कों, 
बढ़ी भई रैच दिन छ्घुदा में दरसे : 
ध्तवनीत प्यार वारि रूगत चरफ जेसो, 
सीर होत वसव दसन होंठ. परसे । 
ऋंपत करेंजा रेजा भोढ़ि पसमीना तो हूं, 
छाड़िवो कठिन सेज प्यारी सुत्र रुस्से 
आर की कहा है अब आय हू छिपी-सी जाव, 
सिसिर में होद सबिता हु सीदकर से॥” 
ऋतुराज 
“खेत सम्सों के हैं कि छिस्फी हर मानो; 
उलहे प्रचाछ छाछ हुकुम ज्ड़ायो दे: 
कम्रल पगय पीरे अदित आनंद मेरे, 


कवि्न पं० ओनवनीतलाल चुतुबदी.._१४६ 


केसू कचनार पुंज पृहप सुद्दायो है। 
गाबे भाँड हीजया सुकोकिल मधुप गुज, 

राजत रसाल मंजरीन सरसायो है । 
प्वटक गुढाबन की विपिन पढ़त वेद, 

आज क्षृतुराज जन्मदिन को बधायों है ॥” 
“करत करेजे हुक कूक कूक कोकिल ये, 

ट्क टूक करत रखाल ये निहारे तें; 
'तवनीत' सरसों सरस फूछ फूल रही, 

केसू कचनार काम पंच सर जारे तें। 
पोन करे गोन भोन सरस सुगंध छैके, 

अंग अंग आतप ज्यों छागत सबारे ते , 
एक तो विकछ बनमाली के बिरू दूजे, 

फैसे के वचेगी या चसंत बज मारे ते [!” 

मेघ-मतंग 

+छूटि चढ़े मानो सुरराज की समाजन ते, 

कदली-वियोगिन के दुर ढल्लि डारे है। 
मानत न संक “'नवनीत' आन-अंकुस की, 

सरम-अँजीरन के टूक करि ढारे है। 
'मूमि कहरात काम कलर पहार के से, 

वससे विचित्र वारि भढ के पनारे हँ। 
अंग अंग ऐड्त उमंग रस रंग भरे, 

मेघ मतमथ्थ के मतंग मतबारे है ॥” 
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30 सलमान शासक्रॉमें खल्ोफ़ा मार्यू-सशोद' वड़ा ही 
अगर 5 सहत्य विद्याप्रेमी, वि्याय ओर न्याय-परायण शासक 
हुआ है। यह सुप्रमिद्ध जुद्यफा 'हालें-रशोद ' का पुत्र था। विद्या 
प्रेमके लिए हार “शोदऊा नाम भी चहुत प्रसिद् है । हाह-रशीदने 
एक बहुत बच्चा अनुवाद-विभग “ैठुल-हिकमत' ( विद्या-मन्दिर ) 
नामसे कायम किया था; जिसमें बढ़ें जड़े डिद्वाव विविध भाषाओंते 
उपादेय मत्घोके अजुबाठ कालेपर वियुक्त थे। मांमू-सश्ीव्ते इस 
विभागक्री अपने शासन-काठमें बहुत उत्वति को। इसने सुदूर 
देशोसे बड़े बड़े वेवनोंपर अतेक विपयेकि विशेषज्ञ विहानोंकों बुछ- 
कर अपने यहां उक्त किया, ओर अनुवाद हारा विदिय विपवेदि 
अच्थ नत्ञोले झाची भाषाको माछामाढ कर दिया । इस विद्या-संदिर- 
के बहुनते अनुवादकोंका चेतन झआाज-कलके डिसावसे ढाई-ठाई 
हजार रपये मासिक था। वेदवके अविर्कति पुरत्कार भी यथेप्द 
मिलना था। नशहून है कि 'मामूँ धत्येक पुस्तऋके अमुवादके बदले 
में पु्नकके ब्यवर सोना तोलकर देता था। अनुवादकोंमें अनेक 
सिल्नमवावछस्तोी विदेशों विद्यद थे जिनके साथ मारमूँका वर्ताद 
अलन्त उ्वाब्द्पूर्ण था । मुसलमान शासक धार्मिक विद्ेपके किए 
चेडनाम रहे है, पर मामूँ इस विषयमें बहुत खवार था । उसके दखारमें 
चहुदले पाग्ली, चहुद़ी, इंसाई और हिन्दू विद्यद ये, जिन्हें अपने 


गा 


खडीफ़ा मामू-रशीद्‌ ११९ 
घार्मिक ऋत्योमि पूरी स्वतंत्रता थी। मामूँ-रशीद स्वयं भी अनेक 
व्रिषयोंका वहुत बड़ा विद्वान था । गणित और फ़िलासफ़ो उत्तके अद्यल्त 
प्रिय विषय थे। उसके गणित-प्रेमका परिचय इसीसे मिलता है कि 
उसकी आस्तीनों पर उकलैदसके पहले मिकालेकी ५ वीं, शकूलका 
धतुगरा” ( चित्र-बन्ध ) घना हुआ था , क्योंकि यह 'शकूछ' (रेखा) 
उसकी बहुत ही प्रिय थी। इसो फारण अरबोमें पाँचवो' शकूलंको 
शकूड़े-मामूनीः कहते हैं। मामूफे सिवा ओर किप्ठी मुसढमान 
वादशाहको यह फूखू (गोरव ) हासिछ नहीं है कि उसके नामसे 
कोई इर्मी इसतलाह ( परिभाषा ) कायम हुई हो । 

मामूका पिधा-प्रेत 

जेसा कि ऊपर लिखा जा चुका है, हालेस्शीदका क़रायम 
किया हुआ 'बैतुर-हिकमत” या अनुवाद-विभाग मोजूद था, जिसमें 
पारसी, ईसाई, यहूदी, हिन्दू अनुबादक थे; जो फिल्सफेकी 
पुस्तकोंका अनुवाद भर रचना करते रहते थे ; पर अबतक जो 
सामग्रो एकत्र हुई थी, वह मामू की विज्ञान-पिपासाकों शान्‍्त करनेमें 
अपर्याप्त थी। 

मामू ने एक रात स्वप्नमें देखा कि एक पूज्य प्रतिछ्ित व्यक्ति 
उच्च आसन ( तद्त ) पर आखीन है। मामूने समीप जाकर पूछा, 
आपका शुभ नाम ९ तझुतनशीनने कहा--“अरस्त!! यह सुनकर 
मामू' हर्षातिरेकसे विहवछ हो उठा। फिर अर्जा किया, 'हजरत | 
ढुतियामे कोनसी चोज अच्छी है ९? ख्याली अरस्तृने उत्तर दिया, 
जिसे अह्ल ( बुद्धि ) अच्छा कहे ! दुबारा मा्मूने दसख्वास्त की 
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फि मुझझो शिक्षा प्रत्यन फोजिये । उत्तर मिज्ना, 'तोह्दद (अं त- 
वाह ) और सत्सडूतिक्रो हाथ न देना ।! मामू थों हो फ़िल्म - 
पर मिटा हुआ था; अएलूऊ इस स्वज-दर्शनने ओर भो. आग- 
पर धी का काम दिया । उसने क्रतर-हमको खत लिया क्रि 'अग्ल्तू- 
की जिस करर पुस्तक, मिल सके भेजो जाब | कँसर-हूममे इसके 
इत्तरमें पांच अँट छाइ कर फ़िडमफेडी क्रितावें माप्तुके पाल 
भेजी । मामूंने ओर भी बहुदसे चोग्य आदमियोंको प्राचीन पुस्तऊं- 
को खोजमे, पर्याप्त घन दे देकर इधर उबर मेजा । देश देशान्तरेंसे 
दूँढ-ह ढ ओर चुन-चुनकर पुस्तड़ें मैंगाई, ओर उतके अलुवाद 
कराये। मा एक आदर्श विद्या-प्रेमो विद्वान ओर गुणग्राहक 
शासक था। मामूका यह असाधारण विद्याप्रेम उत समय ओर 
भी आदरणोय प्रतीत होता है जब हम इतिहासमे पढ़ते है कि 
मामृ के पूर्ववर्तों एक खलीफा! ने ही सिकन्‍्दरियाका जगद्सिद्ध 
पुस्तकालय जलाकर खाक कर विया था। ओर भी कितने ही 
धर्मान्ध नृशंस शासकोंने अनेक वार पुस्तकॉसे हम्माम गरम 
कराये हैं। विद्या -विद्ठ पके ये दुद् श्य पुराने मसभ्व समयमें अशि- 
श्षित शासकों वाया ही संसारको देखने नहीं पढ़ें, प्रत्युत सम्यताके 
डेकेदार योरपकी सुशिक्षित शक्तियोंने भी ऐसी होली कई चार खेंडो 
हैं। वाक्सर-विद्रोहके समय जब चीनपर योरपके दवप्रददोनि चढ़ाई की 
थो, उस समयका समाचार एक प्रतक्ष-दर्शीनि चढ़े हुःखसे छिखा 
है-+क्वि चीनके अत्यंत प्राचीन राजकीय विद्यालयकी बहुमूल्य 
अहम पुस्तकें ओर ऐतिहापिक सामग्रो हफ्तों तक याड़ियोमें लाद- 
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छाद कर शाही महलके सहनमें इकट्ठी को गई ओर जलाई गई 
जिनकी राखसे पेकितकी चोडी सड़कें पट गई" ओर छुए' अट 
गये (-लोवेनके पुस्तकाल्यकी जो दुदंशा सम्यताभिमानो जमंनोंने 
की वह तो अभी कलकी नई घटना है | मतलव यद कि विद्या-प्रेम किसी 
जातिकी वोती नहीं है । प्रत्येक जातिमें विद्या-प्रेमी ओर विद्या- 
विद्व पी होते रहे है। मामू -रशोदके प्रशसतीय विद्या-प्रेमपर मुसलमान 
जाति हो नहीं, एशिया-निवासी समुचित्त ग कर सकते है। मामू- 
के समय जिन विद्या-सस्बन्यो भारतीय और युनानी ग्रन्थोके अनु- 
बाद हुए, बादको प्रायः उन्हींके सहारे योरपमें विद्या-प्रकाश पहुचा । 
इस प्रकार योरप भी उसका बहुत अच्छा श्रृणी--अधमर्ण-है | 
गायूक्ी क्षमाशीलता 
भामू' विद्या-प्रेमकी दृष्टिसे हो प्रशंसतीय नहीं, वह जेसा 

उच्च कोटिका विद्वान था, वैसा दी प्रथम श्रेणीका सुशासक भी था। 
उसमे शासकोचित समस्त सदूगुण अत्यधिक मात्रामे विद्यमान थे | 
पर उसकी क्षमाशीरृता ओर त्यायपरायणता सीमासे भी आगे बढ़ 
गईं थी। इन दो शुर्णोके कारण उसका शासन इसलामके इतिहासमें 

बदनाम! है। तीति-निषुण सज्नोंकी सम्मतिमे शासक “भीम? 
ओर “कान्त' दोनों गुण समान मान्नामें होने आवश्यक है। इस 
गुण-निधि शासक-रत्राकरमे कमनीय रत्न ही रत्न भरे थे, भयानक 
जन्तुओंका अभाव था। इस “अभावंकी अक्सर शिकायत को 

गई दै। मामूँके इसी चरित्रक्नो लक्ष्य करके 'हालीने यह उपाल्म्भ- 

पूर्ण कविता छिखी है -- 
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कहते है घद्दाम 'माम्‌ फे यटुत गुस्‍्ताए थे, 

पक दिन घादिम छी गुल्ताली पे सास ने का । 

कोई कराया जयकि सश-दसलनाक होता है महुत, 

पेग़-प्लिदूमत उसके यई-ट्मलाक होते है सदा * 

पर जो छत पूछो तो होना पादिसोंफा शोग्स्चर्म, 

*ै दलोल इसकी कि है पद ्नू लक आकाका युरा । 

खो ठिया दैगत को अपनी जिसने आर तमकोन को, 

उसने गोवा ठा दिया रुकने-र्ी इज़्लाऊ का ।: 

मौलाना 'शिवल्ली' मार्मूकी जीवनोमे लिखते टै--मार्मू के 

उदार चग्ति पर बरद्धि हुछ नुकनाचीनी हो सकती दे, तो यह 
हो सकती है कि उसका झुम (दया) ओर इन्साफु (न्याय ) 
एतडालऊी हृद (ओचित्यको सीमा) से आगे बढ गया था, जिसका 
यह असर था कि उसने जाती इकूक़को (व्यक्तिगत स्वत्वॉंको) बिछ- 
कुल नजुर-अन्दाज का दिया था। वदजुवान शाइर उसकी हिजो 
(निल्दापरक कविता) लिखते थे. पर वह ध्यान न देता था | उसके 
नौकर गुस्ताद़ियाँ करते थे, छेकिन उसे जरा परवा नहीं होती थी ! 
यही नहीं, उसकी निन्दामे कवियोंने जा कविताएँ छिस्ली थीं, वह 
उसे कण्ठस्थ थीं। वह कविताकी उप्टिसे उमको दाह देता और 
प्रशंसा किचा करता था। वह अच्छी कविताका वा कदरान ओर 
स्वयं सुकवि था। उस समय एक अरबी कवि बड़ा ही उच्ण्ड ओर 





४१ जुदम-ल्ेवक-समूह, । २ शैदत-आत्तडु, । ३े समड्ीन-प्रतिष्ठा, 
४ सुकने-स्कों-शाधार-ल्तस्स। 
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निन्दा हिखनेमें 'सोदा! सिद्द-हस्त था। उसकी हिजो- 
गोईले, अक्सर लोग तंग थे । उसके बारेमे एक बार मार्मूंके चचा 
इबगहीमने शिकायत की कि उसकी बठजुधानिया हृदसे गुजर गई" 
है। मेगे ऐसी हिजो ( निन्‍दा ) लिखी दे जो फिसी तरह दर-गुजुर 
के काबिल नहीं । इचराहीमने उस हिजोके छुछ पद्च भी सुनाये । 
मामू ने कहा, चचा-जान ! उसने भेरी हिज्लो इससे भी बढ़कर 
टिखी है. चुकि मने दर-गुजर की, उस्मीद है, आप भो ऐसी दर- 
गुजर करेंगे | ध्वगद्दीम ही नहीं, उस कविको करतूतसे सारा दरबार 
परेशान था । मामृृके एक प्रतिष्ठित दरवारीने, जो स्वयं भी कवि 
था, कह वार उस मिंदक कबिके विरुद्ध मामूको भड़काया कि 
आख़िर दर-ग़ुजर कहाँ तक ९ मामू ने कहा कि अच्छा, यदि बदला 
ही लेना है, तो तुम भी उसको निन्‍्दा लिख दो; परन्तु सिर्फ यही 
हिल्लो कि बह छोगोंकी निन्‍दामे जो कुछ कहता है गृलत कहता 
है ।-भामूँ अक्सर कहा करता था कि मुमे क्षमा-प्रदानमें जो 
मजा आता है, यदि लोग उसे जान जायें, तो अपराघ ओर«आज्ञा- 
भद्गका मेरे पास 'तोहफा' लेकर आवें। मामु को दावा था कि बढ़े- 
से बड़ा अपराध भी मेरी क्षमा-शीलुताकों भड्ट नहीं कर सकता । 
एक जआदमीसे, जो अनेक बार आज्ञा-भंगयका अपराध कर चुका था, 
मा ते कह्य कि--तु जि कृदर गुनाह (अपराध) करता ज्ञायगा, 
में बराबर बर्शता जाऊंगा, यहा तक कि आखिर वह मेरा ज्षमा- 
भाव तुमे थकाकर हुरुस्त कर देगा !--मामू को अपनी इस हृदसे 
बढ़ी हुई क्षमा-शीछ्ता पर ( जो शासन-नीति के विरुद्ध है ) अमि- 


$॥]१ 
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मान था। बह 'फख (गौरव ) से कहता था कि टास और दासिया 
अफसर अपनी गोप्ठीमें मुझको गाठियां देती हैं, और में खुद अपने 
कार्नेले सुनकर जान-बूकरूर दाल जाता हूं'। दत्त क्षमागीटताे 
कारण मामूके गुम तक इतने ढोठ हो गये थे फ्रि जवाब दें “ठने 
थे। माप के एक मुसादिवने एक ऐसी ही आखें देखी घटनाछा उ्टेख 
क्रिया है। उसका व्यान है कि मे ( मुसाहित ) एक वार मामृ की 
ल्िहमनमें हाजिर था। मामूने गुछामछझो आवाज दी, पर कोई न 
गेला। फिर पुकाग तो एक तुकी युछाम द्वाजिर हुआ और बड़- 
श्ड़ाने छाया कि--'क्या गुलाम खाते पीते नहीं ? जब जय किलो 
ऋमसे बाहर गये तो आप 'या गृढाम या गुम 7 चिहाने छगने 
है आखिर 'या गुरमकी' कोई हृद भी है ),--मा्ू ने सिर न्कुक 
छिया मोर देर तक सिर नीचा किए बैठा रहा । मेने समस्का कि उस, 
गुढामको खेर नहीं। मामू ने मेरी ओर देखकर कहा नेक- 
प्रिजाजीमें यह बड़ी आफ़त है कि नोकर ओर गुठाम पृष्ठ और 
बद-मिजाज हो जाने हैं, पर यह वो नहीं हो सकता कि उल्हे विनीत 
बनानेके ल्थि में स्वयं दुर्घिनोत वनू' ।--- 
यह वात ठीक हो सकती दे कि शासकके लिये इतनी सह: 

नशोछना शोभा नहीं देतो, इससे उसकी प्रतिष्ठा फर्क आता हैँ, 
रोब-ठाब जाता रहता है; पर मामृूने इस सीमातित्न्त शुणते 
अपन “जूता दक्ुक भरे द्वी अुछा दिये हों, स्वंसाधारणके स्वत्वों- 
को वह पूरी रक्षा करा था। अपने व्यक्तितत मिव्या गौंखकी 

उसे परवा न थी, पर इससे च्सकी स्याव-निप्ठामें कुछ अत्तर नहों 
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आते पाता था। ध्माशीरता छुछ निर्वंछताके कारण नहीं थी। 
यह उसके समवेदना-शोल, सहातुभूति-पूर्ण ओर दयाद अच्तः- 
करणका पूरा प्रतिविम्य था। उसे इसपर गर्व था "ओर समुचित 
गर्व था। इस बिषयमें उसका यह पिद्धाल्त था कि-- शरीफ 
( सज्जन ) की यह पहचान है कि अपनेसे बड़ेको दबा के ओर 
छोटेसे खुद दव जाय'--इस पिद्वान्तका वह सच्चा अनुगामी था, 
जैसा कि उसके जीवनकी अनेक ऐतिदाप्िक घटनाओंसे सिद्ध है। 
न्याय-निष्ठा 

उसके उच्च पदाधिकारियोंके अस्यायकी जब कोई शिकायत 
उसके पास पहुंचती थी, तो वह घड़े ध्यानसे सुनता ओर समुचित 
प्रतीकार करता था | ए% वार उसके एक बहुत बड़े अधिकारीके 
विरुद्ध किसीने अर्जी दी । माँमूने उसपर यह हुक्म लिखकर वह अजों 
उस अधिकारीके पास भेज दो--'जिस वक्त तक एक आदमी भी 
मेरे दरवाज़े पर तेरी शिकायत करनेवाला मोजूदु है; तुकतको मेरे 
दरबास्मे ससाई ( पहुँच) न होगी ! मामूके भाई अबू इसाकी 
किसीने शिकायत की । मार्मूने अपने भाईकों छिखा--अल्यके 
दिन जब इन्साफ होगा तो छुछ ओर गोरव पर ध्यान नहीं दिया 
जायगा ! हमीद नामक एक दूसरे अधिकारीको किसीकी शिकायत- 
पर यह कहका फटकारा-ऐ हमीद | दस्वारोपने पर न भलसा, 
न्यायकी हष्टमें तु ओर कमीना गुछाम दोनों बरावर है ।-ऐसे 
ही प्रसंग पर एक और अधिकारीको यह डॉट बतराई--श्तेरा 
है ३8; ओर, दुशस्व भाव होना तो मेंने गवारा ( सहन ) किया, 
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लेकिन प्रजापर जुल्म करना तो नहीं बर्ाश्त कर सकता हूँ ।-- 
“उमर! मामक उहण्ड पदाधिरारीको यह उपदेशपूर्ण भत्सना की-- 
“ऐ उमझू। अपनेको अदुछ ( न्याय ) से आबाद कछ जुल्‍्म वो 
उसका ढा देनेवाला है? । 
मा्मं का यह उपदेश दूसरोंके लिये ही नहीं था, न्‍्याय-दएड- 
का प्रहार सहनेको वह स्वयं भो सहप॑ सदा तयार रहता था । रविवार- 
का दिन उसने दौन-दुखियोंकी पुकार सुननेके ठिये नियन कर 
खखा था। उस दिन वह प्राठःकाल्से लेकर दिन ढले तक दस्बार- 
आम करता था,--“जिसमे खास व आम फिसीके लिये कुछ गेक न 
थी, और जहाँ पहुंचकर एक कमजोर मजुदृरकों भी अपने हकूकमे 
शाहो-खानदान-फी वरावरीका दावा होता था । 
एक दिन एक ढोन चुड़ियाने दुखारमे भाकर जुवानो शिका- 

यत पेश की कि--एक जाहिम (अन्याया) ने मेरों जायढाद छीन 
लीहै। मामूने कहा-'किसने ओर यह कहां है?” युद्धियाने 
ड्शारेसे बताया कि आपके पहलू ( बगल ) मे! । मामूने देखा 
तो खुद उसका वड़ा वेट अव्यात था। वीर-भाजूमको हुक्म 
दिया कि शाइजादेको घुड्याके बगबर छे जाकर खड़ा कर दे; 
ठोनेंके इजद्वार सुनें । शाहजादा अव्यास रुक रुक कर आहिस्ता 
गुफ़्तगू करता था। लेकिन बुड़ियाकी आवाज्ञ निर्भयताके साथ 
उल्नी होती जाती थी। वजीर-आजमने रोका कि खलीफ़ाके 
सामने चिह्कर बोलता ख्विलाफेगदव ( सम्यताके विदद्ध )दे। 
मामू न कहा जिस तरह चाहे आजादीसे कहने दो, सचाईने उसकी 
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जबान तेज कर दी है ओर अब्बासको मूंगा बना दिया है! 
अद्धीरमें मुकदमेका फैसठा बुढ़ियाके हकृमे हुआ, और जायदाद 
वापस दिल्ल दी गई । 
मामू की इस आजूद-पसन्दी ( स्वातन्त्रय-प्रियता ) ने उसके 
न्यायाधिकारियोंको भो ल्याय-परायणतामें बहुत स्वतंत्र ओर निर्भय 
बना दिया था | 
एक बार खुद मामू पर एक शख्सने तोस हजारका दावा 
दायर किया, जिसकी जवाबदेहदीके लिये उसको ( भामूको ) दारु- 
लू-कजा ( चीफृ-जस्टिसके इजछास) में द्वाजिर दोना पडा। 
सेवकोंने काछीन छाकर विछाया कि खूढीफा ( मामू' ) उसपर 
तशरीफ ख़खे, लेकिन काजीडू-काज़ात (चीफ जस्टिस ) ने 
मामृसे कट्दा कि यहां आप ओर मुद्दई दोनों वरावर दर्जा रखते 
हैं। मामू ने छुछ चुरा न माना, बल्कि इस न्‍्याय-निष्ठाके पुररकारमे 
च्चोफू जस्टिसका वेतन और वढ़ा दिया । 
ये घटनाएं मामू की ल्याय-प्रियता ओर प्रजापालम-दक्षताके 
उज्ज्वल प्रमाण हैं। आज-कलकी रोशनीके जूमानेमे--प्रजा-तस्त्र- 
प्रणाढीके शासनोंमें भ्री ऐसे उदाहरण कहीं छू, हे न मिल्ेगे। 
भूठी घाक ( 778४089 ) की मान-मर्यादाके लिये अयद्लर हत्या- 
फाण्डोंपर पालितीका पर्दा डालकर असल्यितकों छिपा देना ही 
आज-कलकी राजनीति हो गई है। जिनके मतमे अन्यायपीड़ित 
प्रजाके आर्तनादको बग्राबल समझना, और दादके बदले दण्ड देना 
ही आतहड्ढ बिठातेका बढ़िया उपाय है, वे भढे ही मामकी शासन- 
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योग्यतापर सल्देह या नुफतादीनी करें, पर उन्साफुस देखा जाव 
तो माम्‌ वास्तवम सशा शासक था। छिर यह भी नहीं ऊि बह 
निग नरम दही था। उसके न्याय-मार्गम जो रुकावट टाल्ता था, 
चाह बह दिनना ही प्रभावशाली था प्रिय व्यक्ति क्यों न हो, उसका 
जानी दुश्मम था। वजीग-भाजम 'फुजल' जो वचपनसे उसका 
साथी था, जिसने मा फो दर मुश्किलें मदद फी, जिसके बल- 
पगत्रमसे मामूने निप्कण्टऊ गज्य पाया ओर साम्राज्य वढाया, वह 
जब भविकराग-मठमे अत्याचारपर उतार हुथा, न्यायार्थियोंको 
खल्ीफृफे पास पहुँचनेम थाघा देने लगा, सब उसके आतट्ूुसे 
कॉपने लगे, सच जाहिर करनेमे डरने को, तब यद्यपि वह सल्तननमें 
स्थाह सफ़्दक्रा मालिक था, खलीफा भी उसको कारशुजाए्यिंका 
बडा झनत्ञ था, उसका बहत लिद्वाज करता था , पर उसकी स्याय- 
वाधाक्ो अधिक सदन न कर सका । आखिर खलीफाने 'फूजल का 
काया छाकर ही छोडा--कण्टकोद्धार करके न्‍्यायमार्गको निष्काएट 5 
बनाकर ही दम लिया। सचमुच वह जपने इस आदर्श (४०४४०) 
के अनुसार सच्चा शरीफ था-'शरोफूकी यह पहचान दे कि वह 
अपनेसे वड़ेंकी ववाए, ओर छोटेसे खुद दृव जाय / 
जासूत्ती विभाग 
मामू को सर्व-साधारणके समाचार जाननेका बड़ शोक़ था। 

१७०० बूढ़ी ओरेतें मुक़॒रर थीं जो तमाम दिन शहर बगदादमे 
फिरती थीं, ओर शहरका फचा-चिट्ठा उप्तको पहुंचाती थीं, पर मामू के 
सिवा किसीको उनके नामो-निशानका नाम-घामका-पता न था | 
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हर सींगे (विभाग) सें अछा अछा खुफिया-नवीस ओर वाक्वानिगार 
< घटना-लेखक-रिपोर्टर ) मुकरंर थे। मुछकका कोई जरूरीवाका 
उसले छिपा न रह सकता था, पर यह अजीब बात है कि इस तरहको 
कुरेद ओर खोजका जो यह आम्र असर द्वोता है कि हर शख्ससे 
“'वदगुमान हो जाता, ओर सर्वसाधारणकी स्वतत्त्रतामें बाधक 
“होना, मासूँ इस ऐव्से विलकुछ वरी था। उसके जोवन-इतिहास- 

का एक एक अक्षर छान डालो, एक घटना भी ऐसो नहीं मिल 
सकती जिससे उसकी इस कार्रवाई पर हरफ आ सके। मामृके 
इस खुफिया महकमेसे प्रजाको बहुत छाम्र पहुंचता था। मामृको 
लोगोंके भेद जाननेका एक व्यसन सा था, बह भेढ़िया-विभाग पर 
'छाख़ों रुपये खच करता था; पर ये भेदिये आजकरूको तरहके 
भेड़िये' नहीं होने पाते थे। मार्मूँ चुयछुखोरों ओर पिशुनोंका 
जानी दुश्मन था। इस विषय में उप्तके उच्च विचार सोनेके 
अक्षरोंमे छिखनेके लायक हैं | उसके सामने जब पर-मिन्दुक पिशु- 
नोंका प्रसह माता था तो वह कद्दा करता था क्ि--'उन छोर्गोंकी 
निसबत तुम क्या ख्यारु कर सकते हो जिन्हें ईशवरने सच कदृनेपर 
भो लानत (पिकार ) की है ९ उसका कथन था कि मिस शखूसने 
किछ्लीकी शिकायत करके अपनी इज्जत मेरी भ्राँखोंमें घटा दी, 
फिर किसी तरह उस्ते नहों बढ़ा सकता | 
'शिबली' छिखते हैं कि मामू' यद्यपि बढ़ी शान-शौकतका 
बादशाह था, नामबरीके दफ्तरमे इतिहास-लेखकोंने उसके प्रभुत्व- 


की महत्त्वपूर्ण गाथाए' भोटे भक्षरोमें ,छिल्लो है, पर हमारी रायमे 
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हा 


श्द् 
जो चीज उसके जीवतचरिको अलत्त अलेझत ओर प्रभावशाली 
बना देती है, वह उसड़ो साड-मिज्ाजी और वेतऊल्छुफो है। 
एक ऐसा घादशाह जो दस्त-हुहूमन पर बैठकर छुछ इसछामी 
दुनियाक भाग्यक्रा विधाता बन जाता है; फिस कदर अजीब वात 
है कि आम-दोस्तोंसे मिलने जुलनेमें सल्तततकों शानका लिद्वांज 
रखना पसन्द नहीं करता। जअफ्सा विद्यव्‌ और शुणी पुरुष 
शनको उसके अतिवि होते थे ओर उसके विस्तरसे बिस्तर छगा- 
कर सोते थे, एए उसका आम वरताव ऐसा ही होता था जैसा झि 
एक अत्तरंग मित्रक्ता मित्रंके साथ होता है। यहिया 
एक रात उसके महमान थे। अचानक आधी रातके बाद उनको 
आँख खुल गई, ओर प्यास माढूम हुईं) चूंकि चेहरेसे ज्याकु« 
छा प्रकट होती थी, मामू ने पूछा, कुशछ है ? क्ाजी साहचने 
प्यासक्ी शिकायत की। मार्मू खुद चढा गया, ओर दूसरे 
कमरेंसे पानीकी सुराही उठा छाया। क़ाजी साहवने घवराकर 
कहा--हुनुरने नोकरोको आज्ञा दी होते -मामूने मुहम्मद 
साइवकी एक जाज्ञा सुताकर कहा कि 'सेवा-भाष ही आदमीको 
बड़ा वनाता है! रातको सेबक सो जाते थे, तो वह खुद उठ- 
कर चिराय और शमा दुरुस्त कर देता था। 

एक वबाए बाग्रकी सैरको गया। क्ाज़ी यहिया भी साथ थे-- 

मामूं उनके हाथ्में हाथ देकर टहलने छगा। जानेके वक्त घपका 
रुख काजी-साहवद्चे तरफ था, वापस आते वक्त भामृकी तरफ 
उदझ गया। काजी साहबने चाह कि घषका पहल खुद हे हें; 
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जिससे माम्मू' छायामें आ जाय; पर मामूने यहन माता और 
कहा कि यह बात इन्साफ़्से बहुत दूर है । पहले में छायामें था, 
अब वबापसके वक्त तुम्हारा हक़ है ।-मामूकी सादा-मिजाजी 
उस समय ओर भी विचित्र माढ्म होती है जब इसी अब्बासी 
ख़ान्दानके उससे पहले ख़लीफाओंके चरित्रोंपर धृष्टि डाली जाती 
है। भामूके परदादा ख़लोफा 'महदी' से पहले तो दरवारियोंको 
खलीफ़ाके दर्शन भी न मिलते थे। खलोफाके सिंहासनके आगे 
कोई बीस हाथके फ़ासले पर एक बहुमूल्य पर्धा पड़ा रूता था, 
ओर दस्वारी छोग उससे कुछ फासले पर हाथ बांधे खड़े होते 
थे, ख़ढीफा परदेकी ओठमे वैठकर आज्ञा-प्रदान करता था। 
यर्यपि खूढीफा भहदीने खिलाफतके चेहरेसे यह उपचारपूर्ण 
परदा उठा दिया था; पर फिर भो भोर बहुतते तकह्छुफके परदे 
असी वाकी चढ़े आते थे । मात्रूके अहद तक तमाम दरार 
अवतक इसी तरहके रीति खाजका पावल्द चढछा आता था। 
मानने अपनी सादा-मिज्ञाजीसे दखारके कारयदोंमें बहुत कुछ 
चेतकल्छुफी ओर सादगी पैदा कर दी थी। 
विद्वानोंका सम्मान 
माप्तू' बिद्वानोंका कितना कदरान था, विद्वानेंके सम्मान» 
का उसे कितना ध्यान था; इसका पता इन नीचे लिखी घटनाओंसे 
अच्छा मिलता है। मामूके दो पुत्र 'फर्रा! नामक एक विद्वानसे 
शिक्षा पाते थे। एक बार उक्त शिक्षक किसी कामके लिए अपनी 
गदसे उठा; दोनों शहज़ादे दोड़े कि जूतियाँ सीधी करके भागे 
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रख हैं, पर क्योंकि दोनों साथ पहु'चे, इस पर झगड़ा हुआ कि 
गुरुसेवाफा यह श्रेय झिसे प्राप्त हो। आखिर दोतोंने आपसमें 
फसछा कर छिय्रा । दर एकने एक एक जूता सामने छाका रफ्ला। 
भामू ने एक एक चीजपर पर्चेनवीस (रिपोर्टर) मुफरिर कर खडे थें। 
फौरन इत्तता हुए और उत्ताद कुर्रा! बुछावे गये। मामूने 
उससे कह्दा--+आज दुनियामे सबसे अधिक प्रत्रिप्ठित और पूज्य 
कौन है ? फर्राने कह्दा--“अमीर-ज्छ-्मोमतीन ( सुसलमानेकि 
स्वामी-मामूं )--से अधिक प्रतिछति कौन हो सकता है ( 
मासू ने कहा--वह जिसकी जूतिया सीधी करने पर अमोर- 
उह-मोमनीनके प्राणोपम पुत्र भी आपसमें झगड़ा करें !-फ़ररानि 
उत्तर विया-मेंने खुद शाइजादोंकों रोकना चाहा था, पर 
फिर ख्याल हुआ कि उनके इस थ्द्धाभावमें वाथक क्यों बनू!! 
मारमू --'थदि तुम उनको रोकते, तो में तुमसे थहुत अप्रसतम होता। 
इस बातने उनकी इज्जत ( प्रतिए। ) कुछ कम नहीं की, किन्तु 
कुडीनता ओर शिष्टवाका ओर पर्विय दे दिया। बादशाह, बाप, 
ओर गुरुकी सेवासे इब्जृत बढ़ती है घटती नहीं !--यह कहकर 
खडकीको गुरु-सक्ति ओर 'फ़र' को अध्यापन-दक्षताक्े पुरस्कारमें 
दस दस हजार द्दम-£ दिलाये। 
भामूँ अनेक विपयोका असाधारण विद्वाद था। विद्तताकी 
"हे आते शरयाषिक पृ माना जा या। पर च्से_ 


& 'दुईम' उस वक्तका एक तांवेका सिक्ा था जो आज कहते) के 
“बराजर होता था। सह्हतवालोंका 'म्म' सी शायद यही है! 
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अहंकार और आम्रदद छू नहीं गया था। अपनी भलतीको राज़ती माल 
ढेनेमे उसे जरा संकोच न था, 'ुद्धेः फठमनामह--का इससे 
उत्तम उदाहरण ओर वया होगा कि एक शब्दकी एक ज़रासी जे रो- 
जवरकी गलती बतानेपर एक विद्वानुकों उत्ते इतना पुरस्कार दे 
डाला, जितना किसीने अपनी प्रशंसामें 'क्ृसीदा' (कम्रिता) सुनकर 
भीन दिया होगा। 

एक वार एक बहुत बड़ें विद्ान 'लगए! नामक मामूकी 
द्विद्मतमें हाजिर हुए। बह सामूंकी सादगी और बेतकछ्लुफी- 
से वाकिफ थे। कपड़ेतक नहीं बदले, बह्यो मुदृतके मैंले-कुचैंले 
मोटे कपड़े पहने दरवार-शाहीमें चले आये । 

मामू--क्ष्यों नजर! अमीर-उछ-मोमनोबसे इस लिवास 
( बेष ) में मिलने आये हो | 

नजुर--छखत गर्मीकी इन्ही कपड़ोंसे हिफाजत होती है। 

मामू--यह तो बद्दाने हैं, असछ बात तो यह है कि तुम 
किफायत-शारी पर मरते हो! 

इसके वाद फिर इत्म हदीस! को चर्चा शुरू हुई। माने एक 
(हदीस! कह्दी ; पर 'घिदाद! शब्दको जो इस हृदीसमें आया है, 
गलत 'सदाद' पढ़ गये । नजुरने यह गृठती उन्तपर जाहिर करनी 
शादी, तो उल्ो हृदोसको अपने ढंगपर बयान किया; और उस 
« शब्दको कप्तर-जेर--के साथ 'पिदाद'! पढ़ा। मामू' तकिया छगाए 
जेठा था, सहसा सेंभल बैठा, ओर कह क्यों, क्या सदाद! फ्तहसे-- 
जुबरसे-ग़ढ्त है। नजरने कहा कि हां, हशीम' आपके उस्तादने 
आपको ग्रछ॒त बताया ! मामू--वचा दोनोंके मानी (अर्थ) मुख्त- 


कौ 


ली 
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छिफ़ हैं ९ तज़र--हां; 'सदाद” .के मानी रास्तखी ( सीधे मार्गपर 
च्वल्ता )के हैं। 'सिदाद! ,उसको कहते हैं जिससे कोई चीज़ रोकी 
जाय--मार्मूने कह--कोई 'सतद' ( प्रमाण ) बता सकते हो ? 
नज्स्‍्ने अपने कपनकी पुष्टिमं अखीका एक शेर पढ़ा। मामूने 
सिर नीचा कर डिवा, ओर कहा. 'छुदा उसका छुरा करे जिसको 
फुने-अदब ( साहित्य-झछा ) नहीं माता ।' फिर नजूरते मिलन 
मिलन विपयोके पद्च सुने, ओर रखुसतत होते वक्त वज्जीर-आज़म 
फ़जुछ को रुक्का लिख दिया कि नजरकों पचास हजार 
दम जता किये जावें। नजर यह रुका लेकर खुद फ़न्नलके पास 
थये। फ़नछले रक्का पढ़कर कहा--तुमने अमीर-ब्डु-मोमनीन- 
( माम्‌] की यल्ती सावित की ९! नज़रने कहय-नहीं, ग्रढही तो 
इशीम ( मामूके उस्ताद) ने की। अमीर-उह-मोमतीतपर क्‍या 
इलमाम है। फूनलने पचास इजार पर तीस हज़ार अपनी तग्कसे 
ओर वह़ाये । इस तरद एक यलती वतानेके बदठेमें मजस्ने अस्सी 
इजार दहँम हासिल फिये। 
मामृको विद्याक्रा व्यक्त था। यो ठो उसको कोई मजलिस 
६ सभा ) भी शास्त्र-चचांते झाहनहों होती थो, पर मंगलवार 
शास्त्रायंजा नियत दिन था। इसा ढंग यह था क्षि प्रात कछ छुछ 
दिन चढ़े, हर मजहव ओर सम्मदायके विद्वाद ओर कझछ-कुशाडु 
ग॒ुधी जन उपस्थित हुए। शाही दर्वाग्का एक बड़ा कमंग पहले 
शैस सज्ञाबा गहता था. सद छोग बहुत वेवकल्लफ़ीसे वहां ठैठ गये । 
संउद्न प्रत्येक्त इरस्थित सजनके सामने आऊर अर्ज़ो झिया कि 
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वैतकहलफीसे तशरीफ रखिये, और चाहे तो पावले मोजे भी उतार 
दीमिये। --फिर तरू तरहको खाने-पोमेकी दीजे प्रस्तुत हुईं, सबने 
भोजन किया । ह्वाथ-मुंद्द धोया । अगर और छोवानकी अंगी- 
ठियां भाई'। कपड़ें वसाये, खुशबू मही। खूब तृप्त ओर सुग 
न्थित होकर शास्त्रार्थ-मन्दिर ( दारुलु-मनाजरा ) में पहुंचें। ओर 
भामूके जानूसे जानू मिक्वाकर बैठे । शास्त्रार्थ शुरू हुआ। मामू 
खुद एक फरीक्ष बनाता था; पर भाषण इस स्वतंत्रतासे होते थे कि 
मानो क्िप्ती शख्सकों यद माठम हो नहीं कि सभामें खढीफा भी 
मौजूद है। दोपहर तक यह सभा जमी रहती । सूरज ढलनेके 
वाद फिर खा-पीकर रुखसत होते थे । इन शास्त्राथेमि कभी कभी 
वक्ता छोग सीमाका उहंघन भो कर जाते थे, पर मामू' बड़ी गस्भ्षीसता 
ओर शान्तिसे वरदाश्त करता था । 

मामू की विद्या-समा्में बीस विद्दू-रत्र थे; नो हजारों विद्वातों- 
मेंसे चुनकर रखे गये थे । मामू को जिस प्रसिद्ध विद्वानका कहीं पता 
मिलता, जिस तरद बनता उसे अपने यहां बुलानेका प्रयत्व करता | 
उस समय यूनानमे 'लीव' या 'श्यू! नामक कोई तत्ववेत्ता विदा 
था। उसके छिये मामूंने शाह-यूनानकों छिखा--उक्त विह्वानको 
माज्ञा दी जाय कि वह मुझेयहां आकर फिलांसफी पढ़ा जांच, 
जिसके चदुलेमे सदाके लिग्रे सम्बिकी प्रतिज्ञा मौर पांच टन सोना 
देवा मंजूर करता हूं। --४श टव, २७ मनके करोब होता है। 


कितनी भारी गुरु-दश्िणा है । और शाश्रतिक सन्धिकी प्रतिज्ञा इस- 
पके अतिरिक्त !) 


श्द््ट पद्यन्पराग 


ये उद्धिलित घटनाएं मामूकी उदारताके समुद्रमेसे दो एक 

बिन्दु है। उसका समस्त जोवन-इत्तात्व इसी प्रकारके उदरता- 
पूर्ण उपास्यानोंते भरा हुआ है। इस छोद्से छेखमे किस किसका 
उल्डेख किया जाय । ऐसी बाते इस जमानेमे निरी कहानियाँ माठूप 
होती हैं। ठेकिन वह जमाना कवरिेके शब्दोंमे बड़ी हसरतमे कह 
रहा है-- 

ध्ययां ख्वाब की तर जो कर रहा है 

यह क्रिप्सा है क्षवका कि 'आतिश! जवाँ था & 


>>-॥ डिआ-०5 


की 2 न नल तरफ नल यो 
$5 माम्‌ रघोद धब्यातियोंकि वशरा रझेझा भ्रलोफ्ता था। इस वशकी 
किलाफ़नत ४२४ वर्ष तक रही । 'माम ! का जन्‍म सन्‌ ७२ हिजरीमे हुआ 
शोर झुल्यु ४८ धर्षकी 'अवष्थामे, २१८ हिजरीमे हुई। श्ययाद्र अवसे कोई 
११०४ वष पूरे, विक्मकी € थीं शत्ताब्दीके पर्वाधम, भामू घतमानथा। 
स्वर्गीय सौलाना श्रियल्ी-नेसानी की प्रतिद्र पुस्तक 'अलू-मासूल' से 
शेप सखी सामग्री संकलित है ) 
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“बढ़ा मन्सर सूलीपर पुकारा इग्क-त्राजोंको, 
य उसके बासका जीना & है आये जिपका जी चाहे ।' 
] के के 


'ोरे-सल्सूर अज. कुजा वो दोरे-्मन्सूर अन्न, कुजा, 
खुद जदी बाँगे--सतलहक़ वरसरे-दार आमदी।! 
5 शुद्ध कुछ ईगन और अख्हीमें नहीं, वह्कि अफसर 
०४ मुरुकमे कायदादै कि बेटेके नामके साथ बापका तामभी 
जरूर लिया जाता दे; पर हाँ इन हजरत 'हुसेन बिन मल्सूर 
मे यह एक विशेष और तिचित्र वात थी कि इन्होंने अपने नाम हुसैन! 
कोअपनेबापके नामसे फ़ना कर दिया--मिछाकर मिटा दिया--ओर 
मस्सूर हो मल्मृर रह गये, न/हुसैन' न हुसैन विन मन्सूर(मन्सूरका 
बेटा हुसेव )। यह तहीनता (फनायत) की पहली मन्जिल थी जो 
कुदरतने इनले खुद बखुद तय करा दी। वह मन्सूछ जिनके यह 
मल्सूर एक संश थे, अर्थात्‌ हमारे. चग्ति-नायक मन्छरके बाप, 
एक 'तोमुसलिम! थे, जो ईरानके एक गाव बैजामे रहते थे। वहीं 
इसी गावमे यह पैदा हुए, पर शायद इनकी पैदायशके वाद इनके 





& वास का जीना-अ्रद्रीकी सीढ़ी । ६ 

न सन्सुरकी बद्ाबोषणा और मन्सुरकी सूली--यह तो सब कहनेकी 
बात है, खु द उसीने 'अनझलूहक' की आ्रावाज लगाई और आपही 
सुलीपर आ चढ़ा! 
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माँयापफा अगिक रिनॉतिक बहा (बेजूमे ) रखना नहों हुआ; 
क्योंकि अहाममा- पद-वाफ्य-प्रमाण-पागवागेण विद्वान) 
ख़हकानका बयान दै कि इन्दरोनि (मन्सरने) होश इेगजम सेभाली, 
वहीं इनकी शिक्षा आसम हुई। पर इनें जल्दी हो ईगक भो 
छोड़ना पडा ओर यह शहर शस्तर! (हगनड्ा एक शहर) में मा 
मुद्दे विनर-अब्दुह्ढाके शिष्य हुए मोर अठारह वर्षकी उम्र तक इनकी 
सेबामे है । इनसे उलम जाहिरी--अपरा विद्या-सीखकर ईंगक 
अरबी तरफ़ चढे गये | वहा इस समय तसन्वफ--वैदल्तवाद - 
ने अपना नया नया रहः दिखाना सुरू क्रिया था और वेदात्तके 
एकात्मवाठ या सर्वात्मवादने अन्य सत्र वादोंड़ों दवा रखा था। 
बड़े बहे विहान मतमतान्तऱे व्यर्थ विवादोंकी छोड़कर संबत्मि- 
बादूमे दीमिंस हो रहे थे। मन्सर भो यहा आऊर इन्हींमें मिछ गये 
ओर सूफियोंकी सद्भविमें बैठने छो। अबुढ-हुसैन सूरी और 
'जुनैद' वग़दादी जैसे पहुंचे हुए अवधूतोंम मिलकर वेठनेका इन्हे 
स्का पड़ गया ! 
बादमे यह बसरे गये ओर उमर विन-उस्मान मकीकोी खिंद- 
भत्तमे रहने छगे। यद्वांसे दूसरा रह चढ़ना शुरू हुआ। उमर विन 
उस्मान एक बहुत ऊँचे दर्जेके बुजुर्ग थे। इन्होंने इत्म तसब्बफ 
(बेदाल् )मे कई कई बड़े अद्भुत प्रत्य लिखे थे, पर वह इन पन्‍्योंको 
अपनेसे जुदा न होने देते थे और न दर किसीको दिखाते द्वी ये-- 
अनधिकारियोंकी माँखेंसे छिपाते ये । इन हजुरत मन्सूरकों कहीं 
वे ग्र्थ हाथ लग गये। पहले तो उन्हें आपने खूब पढ़ा ओर 
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छर कुछ उनका ऐसा नशा चढ़ा कि ज्ञित बार्तोंकों सारे सूफी सर्व- 
साधारणके सामने घुनाना उचित नहीं सममते थे, यह हन्हे बाजा- 
रमें खड़े हो होकर छो्गोंको सुनाने लगे । मोटी बुद्विवाले, स्थूल्दर्शी, 
अनभिज्ञ छोग भला इन रहस्यकी बातोंको क्या समझ सकते थे 
और कब सहन कर सकते थे ? वे इनके (मन्सूरके)शत्रु हो गये ओर जब 
छोगोंको माछ्म हुआ कि यह सब कुछ हजरत उमर विनु-उस्मानकी 
'शिक्षाका परिणाम है, तो उनसे भी घृणा करने छगे ओर चार्रो ओरसे 
उनका विरोध होने लगा ।इजरत उमर बिनु-उस्मानको मन्सूरकी चह्द 
करतूत बहुत बुगी छगो और इनसे उनका चित्त कुछ ऐसा फटा कि इन्हें 
सपनेसे पृथक करदिया । यह उनकी सत्संगतिसे वन्चित होकर फिर 
बसरेसे बगदाद पहुचे और दुबारा हजरत 'जुनैद'की संगतमे शरीक हो 
गये,पर यहा भी वहो बातें जारी रखीं । एकदिन हजरत जुनेदसे मापने 
छुछ प्रश्न पूछे, जिसपर उन्होंने (जुनैंदने) फ़रमाया कि--'वह दिन 
बहुत समीप है, जब एक लकड़ीका पिरा तेरे खूनसे छाछ होगा ! 
भल्सूरको 'भी इसपर जोश आ गया ओर जुनैदसे बोले--/हा बेशक 
मेरे खूनसे तो लकड़ी छाछ होगी, पर आपको भी उससे पहले 
चोछा बदुछना पड़ेगा ( लिवास तब्दील करना पड़ेगा ) | निदान 
रे ह्वी हुआ, दोनोंकी बातें पूरी हु, जिसका उल्लेख आगे 

शैगा। 
इस विवादके बाद, आपने बगदाद भो छोड़ दिया और 
'शूस्तर' में जा विराणे । वहां चित्त-वृत्तिमें छुछ ऐसा पसितन हुआ 
कि बह कुछ कैफ्ियत जाती ही--'सब खल्विदं श्रह्म”! के प्रचारकी 


श््श्‌ पद्-पराग 


लहर रुक गई ओर आप एक अपरा-विद्याके दिद्वानके समाव 
जीवन व्यतत करने छगे । छोगोपर बड़ा प्रभाव जम गया, से 
आर करते थे; पर इस दशामें थोड़े ही दिन दीते थे कि फिर 
तबोयत बदली और सब छोड़-छाहकर देशाटनपर कमर वांवी। दूर 
दूर गये, पर चात्रामें भी अपने ठेलों ओर उपदेशोंसि सर्वसाघारण- 
को ढाभ पहुँचाते रहे! जहाँ गये, छोगोंको सल्मागंकी शिक्षा 
दो । आखिर खुगसान; वूगन, सीस्वान; फ़ारसे, किरमान ओर 
बतग जाहि देखते-दिखाते मक्क पहुंचे। इस यात्रामें इनके साथ 
चार सौ शेख (प्रतिष्ठित बरिद्वाब्‌) थे; अन्य अछ्ुवाग्रियोंक 
संख्याका अनुमान इससे हो हो सकता है। जब आप हम से 
निदूत्त हुए, तो सब अनुग्रायियोंको विदा कर विया। जाप वहीं 
( मक्केम ) ठहर गये, और बड़ी कठिन तपस्थामें वत्पर हो गये | 
भन्‍्सूर सठासे सदाचारी, परिअ्मी ओर तपस्वी जीव थे। यह 
उनका एक साधारण नियम था क्ि टिनि-रात्में नमाजको चारसों 
रकम ( उ्पासताके मन्त्र ) पढ़ते थे; पर यहाँ ( म्क में ) रहकर 
जैंदी जेसी सह्तियाँ इन्होंने फेलीं--घोर तपस्वामें जैते जैसे कए. 
ब्ठाये--उन्हें छुनकर रोंगटे खड़ें होते हैं। पूरे एक वर्ष तक 
नंगे-पिण्डें--दिगम्बर-दशामें--कावेके सामने खड़ें रहे। कैप- 
कंपाने हुए जाड़े ओर अखक्ो परियद्ानेवाल्ली प्रचण्ड धूपें, सिरपर 
डॉ, यहा नऊ कि खाल चरखने लगी और चरदी पिघठ रिवछकर 
कहने ढगी। २४ बन्टेमें फेवलछ एक रोटो खानेको इन्हे गवसे 
प्रिठ ज्ञानी थी, उसीसे अपना दिन-ग्तका रोजा खोलते थे। 
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जब वर्ष पूरा हुआ तो फिर दूसरा 'हुज! किया और फिर देशाटन- 
को उठ खड़ें हुए। इस बार हिन्दुस्तान ओर चीन तक जाये। 
चीनमें इसलाम-मतका प्रचार करते रहे। चीनसे फिर वगदाद 
ओर बसरे होते हुए मक्के वापस जाये, ओर दो चर्ष वहा ठहरे। 
बस अबके वह रंग पक्का हो गया, जिसमे यह बहुत दिनोंसे ग्रोते 
लगा रहे थे। समाधि और तह्लीनताकी अवस्था प्राप्त हो गई, 
मस्त और विधिप्त-से रूने छगे। सर्वसाधारण तो क्या, 
उस समयकी इनकी भेद-भरी वात बड़े -वड़ोंकी समझे न आती 
थीं। सब इनसे घृणा करने छगे। जिधर जाते, उधरते ही दूर 
दूरकी धिक्षार-ध्वनि सुनाई देतो। लिखा है कि इस दशामे यह कोई 
पचास शहरोंमे गये, पर किप्ती शहरमें रूना न मिला | जहा गये, 
बह्ीसे निकाले गये। हिर-फिर कर फिर वरदाद आये; भर बहीं 
ठहर गये । वहाँ हजसत शिवढीसे जाकर मिले, और कहा कि-- 
एक बड़ी दुर्गम घाटी सामने है। मेरी दृष्टिसे सारी स्रष्टि ओम है- 
आमे सव प्रपंच मिथ्या ओर असत्‌ प्रतीत हो रह्म है--में स्वयम॒ 
एक अगाध सुमुद्रमे सटकता फिर रहा हूं। सत्तत्व, एकता का 
प्रकाशकर रहा है ओर मन्‍्सूरका कहीं पता नहीं चलता? | 

हजरत शिवलीने सम्राया-शिक्षा दी-क़ि "मित्र 
प्रिमास्पद प्रह्म) के मेदकी छिपाना चाहिए--स्वेसाधारण अनधि- 
कारी जनोंपर रहस्य नहों खोछता चाहिए |-- है 
इस शिक्षाका आपपर चहुत प्रभाव पड़ा, और प्रयत्ञपूर्वक यह 
रहस्यको छिपाने रंगे, पर छिपाना असम्भव था। बहुतेरा 
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संयम किया, पर कुछ वन न पड़ा। एक दस मोनका चाँध रंट 
गया,--ओर 'अब्अहहक ( अहदं त्रह्मास्मि ) की घोषणा गूँज 
उठी, मिसने सर्बंसाधारण ओर विशिष्ट ध्यक्तियोंकों आश्चर्यचकित 
कर विया। मताल्व मोलबियोंने कहा कि यह 'छुफूका कहमा 
है। हुनियादार सूफियोनि भी उनकी हाँ में हाँ मिला दी, पर 
इससे क्या होता है | वह ( मन्सूर ) अहँतमावक्के आवेशमें आपे- 
से निकछ चुके थे। अद्वेतक्रे अतिरिक्त ओर छुछ उन्हें सूकग 
ही न था । किसोके कहने-सुनतेका कुछ मसर न हुआ, भद्वेतभा- 
बना परा काछाको पहुंच गई | एक दिन अरबी भाषामें एक क़िता: 
कहा, जिसका भाव यह है कि-- 

के बही हूं, जिसे में चाहता हूं, ओर जिसे में चाद्वता हूं: 
बह मे ही हूं। हम दोनों दो आत्माए' है, लिरहोंने एक शरीरमें 
भवतार लिया है, इसोडिए जत्र बइ मुझे देखता है, में उसे देखता 
हूं, और जब मे उसे देखना हूं, वह मुक्त देखता है [-- 

जव छोग ओर अधिक भड़के ओर मुफ्तियों और मोलवि- 
योसे जा जाकर शिकायत करने छगे कि इल्हे दण्ड क्यों नहीं 
दिया जाता | दीनदार मोलबियोनि सूफ़ियोंसे सछाह-मशवरे किये 
ओर आखिर कुफूका फतवा मन्सूरपर छग गया। सूफी विद्वान 
यद्यपि सव रहस्य समझते ये ओर मन्सरकी दशासे भी अच्छी 
तरदद परिचित थे, पर वे मतको पगढंडी--शख्यत-क्ो भी ने 
छोड़ मजते थे; इसलिए थे चुप रहे; उन्होंने न इधरकी कहों, मे 
उधर की। छोग्रोनि इनके ( सुक्षियोंके ) 'मोन! को 'सर्धसम्मति' 
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समझकर मस्सूरको पका 'काफ़िएं मान लिया, पर मन्‍्सूर क्‍या 
काफिर होने या कहलानेसे डरते थे ९ इनका तो कथन था कि--ऐ 
आश्चर्यचकितों--संशयाढुओं--के मार्गदर्शक । यदि में काफ्िर 
हूं) तो मेरे कुफुकों ओर बढ़ा /--निदान इन्होंने इन फ़तरबोकी 
कुछ पता न की, और परवा क्या करते, इन्हे ख़बर ही ने थीः 
कि क्य हो रहा है। अपनी ही ख़बर न थी, ओरोंकी क्या ख़बर 
रखते ! इसी तरह (कक, दक़, भनअलहक--पर्म ब्रह्म, जहं प्रह्म-- 
कहते रहे, यद्दांतक कि कुफ्के फतवेसे द्ौद़ ओर क्रोदसे क्रत्ठके 
फतवेकी नौबत आ गई-- 
८ जाहिदे-गुमराह के मै' किस तरह इमराह हैं 
घह फटे भ्माह 'हु? और मे कहूँ अल्लाह हूँ।'& 
विरोधियोंनि प्रयत्ञ किया कि किसी तरह मन्सूर पूलीपर 
चढ़ा दिये जायें) अह्छामा अब्दुल्‌-अब्बास नामक बहुत 
चढ़े बिद्याय्‌ उस समय मुफ्ती थे। उनसे जाकर पूछा कि आप 
मन्सुरके वारेमें फ्या कहते हैं । इन्होंने उत्तर न दिया, पिछकुछ 
& ज्ाहिदे-गुमराह >पथश्नप्ट तपस्‍्वी, कोरा कर्मकायडी, हे तसार्गी । 
हमराह- साथी । झत्लाह--हु हु! अरबीमें छुद्याका एक नाम है, 
प्रोफ़ (भय ) को भी 'हु कहते दैं। "हु? में यह चमत्कारपूर्ण श्लेष 
है। अर्थात्‌ है तमएगी सक्त या तपस्वी तो हैश्वरको 'हु” समझता है-- 
उससे भय जताई, ओर 'घट्दे ती, कहता है कि में ही तो पद्म हुँ, 
अपने स्वरुपले भय कैसा १ 'ह्वितोयाद वे भय॑ भवति'-भय दूछरे 
हीसे होता है, हत-भावनाही भयका कारण है। 
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चुप रहे । जब आग्रह द्विया गया, तो कट्ठा कि इस राज्सक्रा 
हाल मुझसे छिपा है, में इसकी वावत कुछ राय नहीं छगा 
सकठ / जब इधरसे निराशा हुई तो खडीफ़ा मुक्क तदर-विहाके 
बजीर हामिद विव-अव्यासले जाकर कहा ओर धर्मक सांव 
पालिटिक्सका रंग भो दे दिया कि यह शख्स ( मन्सूर ) अपने 
तई' जमीनका माल्कि बताता है ओर बहुतसे छोग इसके साथ हो 
गये हैं, मिनसे सल्तनतको शुक्सान पहुचनेका अन्देशा है। इस 
दावेके सबूतमें कुछ मूठे-सर्व गवाह भी पेश कर डिये, ओर 
वज़ीरको ऐसा भरा कि वह मन्छूरको जानका ग्राहक हो गया; 
मोर मोल्दो-मुफ्तियेसि इनके कक्तके फ़तवे मांगने छगा । पहले 
पहल तो वात कुछ टछती नजर आई ; उह्मा एकरा-एक कृत्लका 
फतवा देंनेपर तैयार न हुए; पर विरोधकी आग घुगे होती है। 
जो छोग मन्सूरके पीछे पड़ें थे, वे फ़िक्रें रहे ओर दूढ़-भादकर 
भन्सूरकी कोई ऐसी रचना निकाछ छाये, जिसमें छुछ वातें इसलाम- 
'धर्मके विरुद्ध थों, क्योंकि मोलवियोने कश् था कि अवतक 
'मच्छूरकी कोई तहरीर इसछामक्े द्विछाफू न दिखछाओ गे, कत्छका 
फतवा न दिया जायगा । अब हामिद बजीरने उत्माको जमा 
करके चह किनाव उनके सामने रखो, ओर मत्सूरका चुलवाकर 
पूछा कि ध्यद्द इद्मारत शरव्यवक्े ख़िलाफ़ ठुमने क्‍यों लिखी ९ 
अन्सूरने कद्या--ध्यह इवारत मेरी अएवी नहीं है; मैंने इसे उस 
कितावसे नकल किया है! इसपर कहीं क़ाजो उमर-मकोकी 
जगानसे निकछ गया कि "मो कुश्तती ! (व्य ) मैंने तो बह 


दिव्यप्रेम्ी मन्सूर श्छ्ऊ 

'किनाव शुद्रते आखिए तक पढ़ी है। मेंते उत्तों यह इचाशत नहीं 
देखी ।--जस्त, क्राजीका इतता कहना काफी बहाता था। वेजीरने 
फौरन कहा कि 'कत्छका फतवा हो गया, काजी साहतने मन्सूरको 
'कुशतती' कद दिया। अब काजी साहब, माप फतवा लिख 
दीजिये कि मन्सूरका खुन मुवाह ( जायज, हलाल ) है ।--काजी 
साइवने बहुतेशा चाहा क्रि अपने चाक्यका दूसग अर्थ छगाकर 
कन्नी काट जायें, पर वज्ञोर मत्सूरके खूनका प्यात्ता हो गया था। 
उसने इन्हें मजबूर क्रिया, ओर काजोने बजोरकों तागजंगीका 
खयाल करके फ़तवा लिख दिया, जिसपर सत्र हामिर उल्माओं 
( उपस्थित विद्वानों ) ने दस्तखत किये। ब्चीरने फ़ौरत मन्सुर- 
को क्ंदखाने मेज दिया; ओर कत्छक्ी आज्ञाके लिए सब माजरा 
खलीफ़ाके सामने पेश कर दिया। ख़लोफ़ाने कहा ह “शेख 
जुमैद बग़दादी जबतक मल्पूरको बध्य न कहेंगे, में कोई आज्ञा 
नदृगा। बजीरने जुनेदसे निवेदन किया। पहडे तो उन्होंने 
इस मागड़ेमें पड़ना उचित न समझा; पर जन्तमे सूफियाना चोछा 
उतारकर जआाढिमाना लिवास पहिना और छिख दिया कि “जाहिरके 
लिहाजूसे क़त्छका फतवा दिया जाता है; अन्दरका हाल अब्लाह 
ही खूब जानता है! कहते हैं, यह मन्तूरकी वह पेशीवगोई 
पूरी हुई; जो उन्होंने जुनेदुके साथ विषाद करते हुए उस चक्त की 
* थी--कि मेरे खूनसे तो छकड़ी छाछ द्वोगी, पर तुम्हें|भी तब यह 
धचोछा! बदलना पड़ेंग। पर अनेक विद्वा्नेके मतमे यह घटना 


'निरी लिर्मूछ दै। वे कहते हैं कि जुनैद तो इस घटनासे पहिंडे ही 
श्र 
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चोला छोड़ चुके ये--मर चुके ये । खैर छुछ दो; खलीफा बरावर 
एक बर्षतक कृत्छके हुक्मको टालते रहे। यह पूरा वर्ष मन्सूरको 
क्रैद-खानेमें काटना पड़ा । कौंके दिनोंमें एक वार इब्न-अताने 
इन्हें किसीकी मार्फत कहछाकर भेजा कि “भाई अपने कहेकी 
माछ्ठी माँग लो, छुट्टी पा जाओगे ।” आपने उत्तर दिया--भाफी 
मॉगनेवाला ही मोजद नहीं है, जो भाफी माँगे --- 
कहते है, क़ैदुखानेमें इन्होंने बहुतसी करामातें दिखलाई। 
आखिरी करामांत यह थी कि कौदख़ानेमें जितमे क़ैदी थे; आपने 
सबको भाजाद कर दिया। कीदेखानेकी ओर उ'गलीसे इशारा 
किया, दीवार फट गई; सब कौंदी वादर चले गये। एक क़ौदीने 
कहा कि आप अन्दर रुके क्यों खड़े हैं; आप भी विकछ 
आइये / बोले, 'ठुम खलीफाके कैदी हो ओर हम अहाहके क्री 
हैं। तुम आजाद हो सकते हो, में नहीं हो सकता ?--कह्दा जाता 
है कि इस घटनाकी सूचना मिलने पर खूलीफ़ाने आपको लूलीका 
हुक्म दे ज्या। जो छुछ हुआ हो, सारांश यह कि पूरे एक वर्ष 
कट रखनेके वाट २४ जीकाद ( अखीका ११ वां महीना ) धन्‌ 
३०६ हिजगेको मत्सूर कत्छ करनेकी जगहपर लाये गये, ओर 
विगेधियोंकी इच्छा पूरी हुईं। लिखा दे कि जिस दिन उन्हें सूछी 
दो गई है, बगरटादमे आसपास ओर दूर दृर्से आकर इतनी भीड़ 
इकट्ठी हो गई थी, जिसकी गणना नहीं हों सडी। वजीरने 
जझदऊो हफ्म दिया ड़ि पहले मन्सूग्फे एफ हजार कोड़े भारे। 
यदि इससे टम तिऊछ जाय नो खैर, नहीं तो एक हजार फोडें 
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ओर मारे। यदि इतनेपर भी दूम न निकछे तो फ़िर सूली दे 
दे। निदान ऐसा ही किया गया । भमर्दे-खुदा मन्धुरने पूरे 
दो हजार कोड़े खये ओर उफ् तक न की ओर आखिरको 
गन कराकर जान दे दी। अफसोस, बावली दुनियाने इस 
होशियारंकी न पहिचाना । किसी फ़ास्सी कबिने ठीक 
कहा है-- 
रुपायी--- 
'ज़ाहिद बल्याले-स़ेश मल्तम यानदु, 
काफिर वगु्मां ख़दापरस्तत दानद! 
मुर्दंम्‌ ज़् ग़लतफ़्हमिए-मदु म्‌मुर्दस, 
ऐ काश कसे हरांचे हस्तव्‌ दानद॥ 
यानी 'जाहिंद--कर्मकाण्डी भक्त-ने तो अपने खयालमे मुझेः 
मस्त--अवधृत--सममका, ओर काफिरने अपने अनुमानसे मुझे 
ईश्वर-भक्त समझा । में आदमियोंकी गलतफूहमो--उलटी समक- 
से मर गया ; में जैसा था; बैसा किसीमे मर समझा (-- 
कत्ल के हालात ये दें कि जब इल्हें कत्ठगाह--वधस्थान -- 
की मोर छे चले, तो वहुत मारो भारी वेड़ियाँ ओर हथकड़ियाँ 
इन्हे पहना दी थीं, पर इन्हें कुछ बोझ न मालूम होता था; 
बिलकुछ आरमके साथ चल रहे थे। जब सूलीके पास पहुंचे, तो 
/ भीड़ पर दृष्टि डाछी ओर जोरसे हक हक अन>भछ-हकः का 
नारा लगाया। इस वक्त एक फकोर आगे बढ़ा और उसने आएसे 
पूछा--'इश्क क्या है ९! बोले, (आज; कल ओर परतोंमें देखलोगे, 
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यानी आज जाशिऊुकों छढी दी जायगी, कल उसे जलाया जायगा, 
परसों उसकी खाक उड़ाई जायगी / निदान ऐसा ही हुआ। 

जब मन्सूरको पी पर चढ़ाया, वो उन्होंने अपने एक भक्त- 
को उपदेश दिया कि--'अपने मनको भक्ति ओर ध्यानके वोम्मे 
दबाये रहो, जिससे घुरे कार्मोकी ओर प्रवृति न हो |! बेंटेसे कहा 
इक ( ईघवर ) को याद झिये विना एक साँस लेता इबाठतके 
दावेदार पर हराम है! 

--क्वत्लके वाद, कहते हैं, कि जब उनके शरीरसे खुनकी 
चूंदें टपकती थों, तो प्रत्येक रक्त-विन्दुसे 'मनअलह॒क़' पिह 
(नक़श ) बनता जाता था । जब॑ उनकी राख ( शरीर-भस्म ) 
जदीमे डाली गई, तो पानी पर सी वे नकृश वनने छगे । जलछाने- 
से पहले उनके रोम रोमसे 'अनझलह॒क़' फी ध्वनि निकल रही थी। 
जव खाक हो गये वो उसमेसे भी वहो आवाज्ञ भादी रही। नदीमें 
जब उनकी राख वहाई गई, तो ऐसा भारी तृफ़ान आया कि शहर- 
के डूबनेका दर हो गया। वड़ो मुश्किल्से वह तूक्तान दूर हुआ । 

मल्सुरके विषय छोगेकि विचार बड़े ही विचित्र हैं, जिससे 
प्रकट होता है कि कोई कितना ही विद्वानुसे विद्यन और विरक्तले 
बिसक व्यक्ति क्यों न हो, दुनियावाढे उसे घुरा-भछा कहे बिना 
नहीं मानते । मन्सूरके समयके स्वंसाधारणने तो खैर इन्हें 'काफिए 
श्रुरतिद, 'मदूद'/--सब छुछ बनाया ही था, पर उस समयके छुछ 
सुंद्ा ओर सूफी सी इनके कमाउसे मुन्किर थे, फिर भी प्रायः पहुंचे 
हुए पक्षियों ओर विद्वार्नेने इनकी प्रशंसा ओर प्रतिष्ठा हो को दै 
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और इन्हे सदाचारी, तपखो ओर परमज्ञानो माना दे! हजरत 
शिबलीने कह्दा है कि “मैंने एक खापमें मन्‍्सूरको देखा, ओर उनसे 
पूछा कि कहो, 'अह्ाहसे आपकी क्या गुज़री' ९ उत्तर दिया कि 
'मुक्ले विश्वासके धाममें उतारा और मेरी बड़ी प्रतिष्ठा की ! मेंने 
पूछा कि 'ुम्दारे भज्ुयायियों ओर विरोधियों पर क्या बीबी ९? 
कहा, दोनों दया-दृष्टिके पात्र समझे गये ; फ्योंकि दोनों दयनीय 
थे; जिस समाजने मुझे पहचान लिया था, बह मेरी अनुकूलताके 
लिए विवश था, ओर जिसमे मुमे पहचाना नहीं था, वह अपने 
मतकी पग्ंडी-शरव्यत--पर चलतेको छाचार था ।-- 
एक दूसरे सज्ननने भी स्वप्रमें देखा कि कयामत ( प्रछय 9 
उपस्थित है ओर मन्धूर बिता सिर एक हाथते प्याला लिए खट़ें हैं। 
स्वाद्रष्टा सलननने पूछा कि 'क्या हाल है?” कहा कि 'सिर-कटठोंको 
बहदतका जाम--अई ताम्तका प्याछ्दा-पिढा रहा हूँ!” 
शेख अबू-सयीदका कथन दे कि भन्सूर महापुरुष थे ; वह 
अपने समयमे अद्वितीय थे 
सुप्रसिद्ध छृफी-विद्यान्‌ फरोठुद्दीन'भत्तार' कहते हैं कि--भमन्सुर 
बढ़े पावत-चरित ओर तपस्दी थे। इनका सब समय भक्ति ओर 
ध्यानमें बोतता था। यह अपने घर्मके विरुद्ध कोई काम न करते थे 
ओर अद्वेतमागंके पक्क पथिक थे। भावावेशक्की मस्तीमे इनसे 
एक घात सूफी-सम्प्रदायके विरुद्ध निकुठ गई-अनधिकारियिकि 
सामने रहस्योद्घाटन कर दिया--इससे इनपर कुफ्रका फतवा नहीं 
लग सकता। निसके मस्तिष्कमें थोड़ी भो भद्देतफों गन्ध पहुँच 
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चुकी है, वह उनपर 'दलूछो'-अवतारी--बनमेके दावेका दोपारोप 
नहीं कर सकता--( मतान्ध मुछाओने अवताखादका प्रचारक 
समझकर मल्सूर पर कुका फतवा छगाया था ) | जो इल्हें बुग 
कहता है, वह अद्वौत-मार्गसे सर्वथा अनभिज्ञ है !! 

सुप्रसिद्ध 'अमीर खुसरो” लिखते हैं कि एक दिन नजामुद्दीव 
थरोलियाके सामने मन्पूरका जिक्र आया तो आप बहुत देर तक 
मन्सूरकी महत्ताकी प्रशंधा करते रहे और कहने छगे कि जब 
मन्सूर सूलीके पास पहुंचे, तो शेख शिवडीने उनसे पूछा कि इश्क़ 
( इंर्कर-प्रेम ) में सत्र (सल्तोष) कया है ?” उत्तर दिया कि “अपने 
महवृष ( प्रेमास्पद-हशवर ) को खातिर द्वाथ-पाँव कटवा दे और दम 
न मारे-यह कहकर नजामुद्दीन औलिया आँसू भर लाये और 
कहा कि सचमुच मन्सूर बड़े सबब प्रेमी थे। 

वात यह है कि मन्सूर जो थोड़े बहुत बदनाम हुए, इसका 
कारण कुछ तो मतान्थ छोगोंकी मुखालफ़त थी ओर छुछ उनके 
अज्ञ अनुयायियोनि उनके नामपर वहुतसी अत्युक्ति-पूर्ण ऊट-पर्टाग 
यातें प्रसिद्ध करके उन्हे बदनाम किया । मत्सुरके पीछे उसके 
अजुयागियोंका एक जत्था 'जन्दीक' नामसे प्रसिद्ध हो गया था; 
जो भन्सूरके अनुकरणमें-शहीद दह्ोनेके जोशमें-यों द्वी बातें 
चनाकर जलमे-मस्नेफो तैयार रुता था। इनका उद्धत आचरण 
देखकर छोग फहते थे कि यह सब मन्सूरकी ही शिक्षाका परिणाम 
है। हिःसन्देद मन्सुर एक अद्वितीय विद्वान और अपने धर्मके पूरे 
भण्डित थे ; ईश्वरीय रहस्यके म्मेज्ञ थे | इस विषय पर उल्दोंने 
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अऊ्ुत यत्थ डिछ्ले दे। मत्पुर कवि सी उच्चकोटिके थे; भाषण-कछा- 
में शी वह परम दक्ष ये। समाप्ति पर मन्पूरकी दो-एक सूक्तियोंका 
सारांश भी सुवने लायक दे | कहते हैं-- 

(इस लोकका ल्ाग--सासारिक वैभवसे विश्ति--मतका- 
मतकी कामनाओंका--संन्यास है, ओर परछोकत्ते -स्कांसि-- 
बिरक्ति आत्माका संत्यास है। इखर ओर जीवके वीचमें लि दो 
डगकी दूरी है; ए% पाँव इस छोकप्ते उठा छो ओर दूसरा परछोक 
( स्वकामना ) से, व, शद्धको पा छोगे !! ६ 

सूफ़ी ( अद्गेतमार्गी ) का लक्षण बतताते हैं- 

'अद्वत भावपें उप्तको ( सूफी की ) धारणा ऐसी हृह होती 
है कि न वह किपोको जानता है भोर न कोई उसे पढिचानता है! 
फिर कहते है क्ि-'मिन्‍दें दिव्य प्राप्त है, वे एक ही रट्टिमं रृश्य- 
को पा हेने है, फ़िर उन्हें कोई द्विविधा बाको नहों रहता । वे 
चड़े ओलिया ओर अंबिया ( क्रृषि-महर्षि ) जो ईश्वरको जञान- 

ह7.20.9%-०२३६०००-००००+२०+०-«-+-७५०००->०-०ब>क--+-++०5०-०व 





छ प्रोफ़ेसर इकबाल ने: ने भन्सूरके इस सावक्ी अपनी एक भशहुर 
ग्रणके दो शेरोमें अच्छी तरह जाहिर किया है। वह कहते है- 
(_'बाइज ! क्माले-सर्कसे मिलती है य्हां सुराद, 
- दुनिया जो छोड़ दी है तो उक्ड्ना भो छोड़ हे। 
सोदागरी नहों यद्बादव खुदाकी है, 
औ पेज़बर ! जजा को तसत्ता सी छोड़ ३९) 
चाइज -उपदेशक। कमाले-्तर्क >पराकाप्दाका दाग। उक्शय 5 
'परलोक। जजाफी तमसना >फल-प्राधिझ्ी फासना। 


९८४ पद्य-पगंग 


यहिचानकर भी 'आपेमे बाहर नहीं हुए, इसका कारण था कि थे 
लोग हाढ'--भावावेश--क्ो ( अद्यप्रामिके उस आनत्दातिरिकक्रो, 
जिससे श्रद्मनिष्ठ' पुरुष बेसुध हो जाने है ) दवानेक्नी शक्ति रखते 
श : इन कारण 'हाल' उनऊी हालनफ़ों बदछ नहीं सकता था; 
दूसरे लग भावावशकी लझमे पड़कर बढ़ जाते हैं--कूट पहते 
#--अन्दरफे आनत्तको ऊालने छात्ते हैं और पकड़े जाहे हैं ! 
भात्रावेश 'वज्द' या द्वाठ! क्ष्या चीज है, व क्यों होता है, 
इसपर महाऊबि अकबर! ने अपनी एक कवितामें अच्छा प्रकाश 
डाला है। कहते ह-- 
'बन्दे>-भारित की इफोस्त कुद्द धना दूँ आ्रापरो, 
गो ऊि मेरे अल्ल स्पा हक बन्द्रर-ता चीज हूं, 
नावचती है रूह इन्सानी बदनमें शोड़ में। 
जा फमी पा जाती है परतो [कि मे फ्या चीज हूँ ॥ 
उपत्तह्मर 
मनमृरकी सूझेफे मनमनको शाइरनि ताइ कहसे सक्रियाना 
रेंगमे रंगऊर टिखाय है-मरती-अपनो प्रतिभाईे ध्रागडा पीचय 


दिया है। इस प्रझरके दो चार नमूने सुवाझर मनमूरझे रामऋानी 
समात्र करते 7 -- 
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--मनसूरको जो सूली दो गई वह वेजद्बीकी सना थी, 
जो बात न कहनी चाहिए थी कद्द दी थी, 'अतलदक की बात तो 
हक ( सच ) थी, पर उसका इस तरह कहना गुस्तास्ती थी--बढ़ा 
बोल था, इसकी सज़ा मिलो । 

अकबर! फरमाते हैं-- 

“इजरते-मनयूर 'अना! भी कह रहे हैं हकके साथ, 

दार तक तकलीफ़ फरमाएं' जब इतना होश है / 

--मनसूर 'हक! ( ब्रह्म ) के साथ ना? ( अहँ ) भी कह 
रहे हैं--अमी 'अहंभाव” बना है, जब इतता होश वाकी दै-- 
अहंभावको नहीं भूले-तो फिर सूछोतक तकलीफ फरमाएँ--शूला- 
रोहणका कष्ट भी स्वीकार करें । 

इस शेरका भाव बडा ही मनोहर है ओर फिर कइनेका यह ढंग 
उससे भी अधिक सुन्दर ओर ओविटापूर्ण है-- 
--दार तक तकलीफ फरमाएँ जब इतना होश है ! 
अकबर साहब एक दूसरे शेस्में फरमाते दैं-- 
“किया अच्छा जिन्होंने दारपर भनन्‍्सूरकों खींचा, 
कि खुद सल्सुरको ज्ञीवए था मुग्किल राजजदां होकर 

“जब प्रह्मभावना दृढ़ होकर देह्दाध्यात छूट जाताह-- 
जीवम्मुक्तावस्थ प्राप्त हो जाती है--तो फिर श्रह्मज्ञानीकों चोला 
छोड़ते देर नहीं लगती--उसदशामे वह अधिक दिन जीवित नही रह 
सकता--जो 'शजदों' उस परम रूस्यसे परिचित हो गया- सच्चा 
ठिकाना पा गया, वद्द फिर इस शरीर-प्रप॑चकी भूल भुडैयाँमें कब 
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फँसा रू सकता दै, इसलिये सूछी देनेवाछोंने अच्छा ही किया कि 
मनसूरको अनिष्ठ देह-वन्धनसे शीत्रह्दी मुक्त कर दिया ! 
इस वारेमें अकवर साहबने एक बात ओर भी फी है-- 

'बु दा बनता था मन्युर इस लिये आफ़त य पेश शयाई 

न सिचता दारपर साबित अगर करता खुदा होना ! 

--थानी तटस्थ भावसे इश्वरकी सत्ताकों सिद्ध करता-- 

'ईश्वर है ओर सब कुछ वही दै--ऐसा कहता तो कुछ हर्ज न था, 
बात वह्दी थी पर सूढीकी आफतसे वच जाता । 

'सनसूर सरकटाके उबुक-दोश हो गया, 

था सख्त इसके विल पे अवलहक! को राज बोस र 

मनपूरके दिखपर 'अनलहकुका राज! (महू प्रह्मात्मि)का रहस्य 

'एक भारी बोक था, उसका छिपाए रखता असल्म दो रहा था, इस 
लिये सिर कटाकर 'सुबुकदोश” हो गया, यर्दनका चोमा उतार 
दिया ।-- 

पुचुकदोश' शब्द इस शेरकी जान है। 

पीर-तकी' साहब अपने खास र्स्‍में फरमाते है-- 
“भनसूरकी इक़ीकृत शुमने उतनी ही होगी, 
जो हक़ कहे है उसझे य्हां दाए खींचते हैं? 

“इस झूठी ओर जालिम दुतियामे 'इक़॒गों! सर्ध ओर 
सीधे आदमीका गुनारा नहीं, मन्सूरकी दुर्घटना इसका प्रमाण है 
फकिजो पक्त ( हुक का मर्थ सत्य भी है और प्रह्म भी ) वात 
कहता है उसे यहा सूछो मिलती है, मन्सूरका यहों दो अपराध 
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थाकि उसने 'हक़! कहा था; इसी सबसे सूली पाई। सच न 
कहता तो मोज कख्ता। भूठो, दुनिया मूठोंद्वीको पूजती दे। 
भीरके इन शब्दोंमें कितना दर्द भरा है । 
को हक कहद्दे है उसको यहा दार खींचते हैं! ! 

फास्सी कवि पानो' ( कश्मीरी ) ने कहा है-- 

प्न्सूर वल्त रूूत जे दुनिया वो दार मांद, 

परवाज कई गुल्न जे गुलिस्तां वो ख़ार माँद ।” 

-मन्सूर हुनियासे कूच कर गये, ओर दार ( सूलो ) बाक़ी 
रह गई। फुछवाड़ीसे फूछ उड़ गया और काटा बाकी रह गया। 
भत्सूरके विन यह दुनिया सूढी ओर काटेके सिवा कुछ नहीं ! 





अभीर-खुसरो 


मरी तप जो अनेक असिद्ध मुसलमान कवि; लेलक आर 
०४ विद्वत हुए हैं, अमीर-लु सरो उन सबके शिरोमगि थे । स्व- 
गीच मोछाना 'शिवड्ी ने बनक्ी जीवनीमें डिल्ा ह--3००८हिल्दों- 
स्वातमें है तो चर्समे आज़ तऊ इस दर्जेक्रा जामे-क्रमाठात-- 
( सर्वंगुण-संपन्‍्न विद्ञन्‌ ) नहीं पेंद्रा हुआ, और सच पूछो, तो इस 
कृदर मुख्नलिफ्र ओर नूठागूं औसाफक्रे जामा ( जिसमें इतनी 
दिव्य प्रकारक़ी विशेषताये' हों ) इंशान और रूमकी खाक ( भूमि) 
मे भी दजागें वरसकी मुदृरतमें दो ही चार पैदा किये होंगे ।'-- 
मिला गासिविद्धी नाजु क-ल्‍्वाले मशहूर दै, उनको परत और 
नमर वहुव ऊूची थी, वह अम्रोर खुधरेके सिर झिसी हिंदो 
स्वानी फारसी-लेलक या कवतरिके काय नहीं थे; केबछ छुतरोहो 
को आदर्श मानते थे [8 उत्दोंने किसी विवदास्पद प्रसंग अपने 
एक मित्रद्षो ठिख्ला है--00:८ में मईकें-जवानका पे ( अबु- 
चाद्ो ) हू ओर दिन्दियोमिं सिद्रा अमीर-छुसरे देहस्वोके सबका 





छ गालिवने झअरती ख़चरों-दिषप्क्र मक्तिक्ा परिच्रय पर्याय इस 
प्रकार दिया है-- 

“गुरलिद मेरे कमासमें क्योंक्र सज्ञा द हो 

योठा हूं घोके चुनखे-धोरी सत्ु नके पाद।' 
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भुनिकर (न मानतेवाला ) हू ।' यही धात उन्होंने फ्ि एक दूसरे 
पत्रमें लिखी है-- 

०५००९ ग़ालिब फह्ठता है कि 'हिंदोस्तानके झुक्ञनवरा(करवियों) 
में अमीर-खुधरो टहछवीऊे सिवा कोई उस्ताद मुसल्टिम-58-समृत 
( माननीय प्रामागिक विद्वान्‌ ) नहीं हुआ ।-गालिदशों जाननेवाले 

जानते हैं कि इस सम्मतिका फितना महत्व ओर मूल्य है। वह 
व्यक्ति सचमुच धन्य है जिसे गाल्वरि इस तरह सगह्ते हैं। 
फ़ास्सके विद्वानेनि भी अमीर-खुसरोकी मुक्तकंठसे प्रशसा फो है, 
उनकी उस्तादीके सामने सिर मुझाया दे। खुसगे म्ररसीही के 
नहीं, अल्य कई भाषाओंफे भी पारंगत विद्वात थ। गान-विद्याक 
भी बह जाचार्य थे। बहुतसे तये राग और रागनियाँ उनके बनाए 
हुए मशहूर है। बोणाका पस्ितित रूप 'सितार' उल्दींका ईजाद 
है। इसके अतिरिक्त वह एक शूर-वीर सैनिक भी थे। शस्त्र- 
विधा उनकी कुल-विधा थी। वह उम्र-भर शाही दरार बड़े- 
बढ़े पदोंपर रहे। उन्होंने ११ वादशाहोंको दिल्लीके तद्धुतपर उतरते 
ओर बैठते देखा, और ७ वादशाहोंके स्वयं दरवारी रहू। इस 
प्रकार रात-दिन राजसेवार्में संक्न रहते हुए जितनी साहित्य- 
सेवा खुसरोने की, उसे देखकर भाश्चयय होता दै। बड़े-बड़े एफात- 
सेवी साहित्यसेवी भी इतना न कर सके होंगे। घाईस-तेईस ग्रन्थोंके 
अतिरिक्त धजारों फुटकर पद्य भो उनके प्रसिद्ध हैं। उनके पद्चोंकी 
"संख्या कई लाख लिखी है । 'तनकरए-इरफानमें लिखा है--.'भमीर 
शाइबका फछाम ( कविता ) जिस कुदर फारसी भाष/मे है उसी 
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कदर श्रजमापामें !--पर हुर्भाग्यले अमीर खुप्तरोकी हिंदी- 
कब्रिता कुछ फुटकर पर्योको--पदेलियों और कहमुकरनियोंको-- 
छोडकर, इस समय नहीं मिछती, यद्यपि खुसरो हिन्दी- 
कविताके नाते ही सर्वंसाधारणमे प्रसिद्ध हैं। खुसरोकी हिन्दी- 
कृषिताफे विनाशका 'श्रेय' मुसलमानोंकों हिन्दी-विषयक उपेक्षा ही 
को है। इस दुर्घटनाके छिय्रे मोलाना मुहम्मद अमीव चिड्ियाको- 
टीने मुसल्मानोंको उपालंभ दिया है और हिन्दु ओंकी गुणप्राहिता- 
को सराहा है कि खुसरों और दूसरे मुसलमान हिंदी -कवियोंको जो 
थोडी-बहुत हिंदो-कविता अब तक नष्ट होनेसे बची हुई है, यह 
हिन्दुओद्दीकी कृपाका फछ है । सुसल्मानेंने हिन्दी और 
हिंदुओको मिटानेमे कमी कमी नहीं की ।-अख ओर तुक्रिस्तानकी 
मामृली-मामूछी बात्तोंकी मुसठमानोंको जितनी चिंता दै--अरबका 
ऊंट किस तरह जुगालता है ओर हुदीख्वा (ऊंट दवाकनेवाढा ) 
किस तरदद वलवलाता है,-गाता दै--इसका जितना मद्दत्त उनको 
दृष्टिमें है; उसका सहस्लांश भो यदि खुसरोकी हिंदी-कविताका 
मान या अमिमान उन्हें होता, तो यह अनर्थ न हो पाता! यदि 
आज अमोर खुपरोकी हिन्दी-कबिता अपने असलो रूपमे और 
पर्याप्त संड्यामे उपलब्ध हुई द्वोती, तो उससे भाषा-साहित्यके 
इंतिहास-ज्ञानमे कितनी सहायता पहुंचो होती । 

सुसत्मानोंमें इस व्यापक नियमके अपवाद-स्वरूप कुछ सह- 
दय सज्नन हुए हैं सही, जैसे मीर गुछ्मममठी 'आजाद' बिल्मामी;- 
(जिन्होंने 'स्वे-आजाद! में विल्मामके मुसछमान हिन्हो-कवियोंका 
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विस्तृत वर्णन करके अपनी सावुकताका परिचय दिया है) पर बहुत 
ही फम, ऐसे ही जैसे अँगरेजोमें भारतभक्त, उदारहद्य एक ऐंड्रज 
साहब । अस्तु | 
अमीर खुसरो जम्मसिद्ध फवि थें--भांके पेट्से कवि 
पैदा हुए थे। उन्होंने स्वयं लिखा है कि--मेरे दूधके दात अभी ने 
दूे थे कि में शेर कहता था, और सुहसे कब्रिताके मोती ड़ते 
थ ।--'सीरजछु-भोटिया” और गसीरउल्‌-भारफ़ीन में ढिखा है कि 
अमोर खुसरों अभी पाच ही बरसके थे कि दिल्लीमें पहुंचे । वापः 
वचपन ही में मर गये, नानाने इन्हे" पाला | जब यह दिल्ली गये, तो 
उन दिनों देवयोगसे हजरत निजामुद्दीव ओलियाका डेरा इनके नति- 
हालमे था। हजरतनिजामुद्दीन छुफ़ी-संप्रदायके पक्के मुबह्धिग फ़क्ीर 
थे। (दि्लीके हसन-तिजामी, उन्हींकी दरगाहके मुजाविरोमें एक है) 
मुरीद बनाना यानी चेले मूड़ना इनका धार्मिक व्यवसाय था। 
खुसरोके पिता ओर नाना सो उनके भक्तोंमें थें। खुसरोकों इसी 
अवस्थामें इनके चरणोंमे चढ़ा दिया गया,--दीक्षा दि दी गई । प्रेम- 
पंथकी श्रज्भारिक कविताका उपदेश खुसरोको इन्हीं रतिया गुरुसे 
मिला । इन्दोंने इस विपयमे यह मंत्र दिया--/बतर्ज सफाहानियान 
बिगो; यानी इत्क्‌-अँगेजू व ज्‌ल्‍्फो-ख़ालआमेज / अर्थात्‌ इश्किया 
शाइरो करो। | 
खू सरोके पाच दीवान ( कवितासंग्रह प्रथ ) हैं, जितमें सबसे 
पहलातोहफतुस्सिग्िर' है । इसमें १६ वर्षकी उम्रते १९ वर्ष तककी 
कविताओंका संग्रह है | इसकी भूमिकामे खुलरोने अपनी: 
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कत्रिताका मनोर॑जक और शिक्षाप्रदृ प्रारम्भिक वर्णन क्रिया दै। 
'डिखा है-- 
कैश्वरकी दयासे मेंने १९ घरसकी उम्रमें बैठ ओर रुवायो 
कहनी शुरू की । उस्त समयके कब्र विद्वान सुब सुनकर आश्चर्य 
प्रकट करते थे। उनकी आश्चर्यपूर्ण प्रशंघासे मेरा उत्साह बढ़ता 
था। वे मुझे उमारते थे। मेरो यह दशा थी कि सांमसे सवेरे तक 
चिरागके सामने कविता छिखते-पढ़नेमे तल्कीन हो अभ्यास करता 
भर मस्त रहता था ॥अस्यास करते-करते रष्टि सूज्म हो गई। कविता की 
वारीकियां सूकने छूगीं । ओरकविता-प्रेमी साथी मेरी बुद्धिकी परीक्षा 
छेते थे,इससे,हृदयमे ओर भी उमंग वढुती थी--द्लि गरमाता था-- 
ओर दिलकी गरमी जबानमें उतरकर कविताको चमकाती थी । इस 
समय तऊ कोई गुर न मिला था, जो कविताकी दुर्गम घाटियोंमें 
कुशलतासे चलनेकी राह बताता, कठमको उह्दें रास्ते चलनेसे 
रोकता, दोषोसि वचाकर गुणोका उत्कर्ष दिखाता । भें नवाभ्यासी 
तोतेकी तरद भपने ही ख्यालके दर्पणके सामने वेठा-बैठा कविदाका 
अभ्यास करता था--कविताका मम्त ओर कविता करना सीखता 
था।--बिलके छोहेकों अभ्यासको 'सान! पर रगह-राड़ कर तेज़ करता 
रद्ा। प्राचीन सत्कवियोंके पत्थोंका स्वाध्याय निरंतर करता था| 
इस प्रकार करते-करते कविताके मर्मको समकने लगा, भावुकता 
भ्र्त दो गई। 'झतवरी' और “सनायी'की फविताको विशेष रूपसे 
आदुश मानकर देखता था। भो अच्छी कत्रिता नजर आती 
उसोका जवाव ढिखता । जिस कविको कविताका मनन करता, 


अमीर खुसरो श्ध्३ 


उस्तीकै ढंग पर स्वयं छिखता | वहुत दिन तक 'खाक़ानी' (ईरानके 
एक प्रसिद्ध कवि ) की कवितासे लिपठा रहा। उसकी कवितामें जो 
पर्थियाँ थीं उन्हें सुलकाता, यथपि उसके दुरूद स्थलोपर नोट 
छिखता था, पर छड़कपन और नवाभ्यासके कारण कठिन कविता- 
का भाव अच्छी तरह न खुडता था । मेरा उत्साह ओर करपता- 
शक्ति आकाशमें उड़ती थी; पर उस्ताद ख़ाक़ानीकी कविता इतनी 
उच्च कोटिकी थी कि उस तक मेरी बुद्धि नहीं पहुंचती थी। वथापि 
अनुकरण करते-करते तवीयत बढ़ने छयी। मेरी कविताका कोई 
विशेष जादुर्श नियत न था, हर उस्तादके रंगमें कहता था, 
इसलिये इस संम्रह ( तोहफ़्तुस्सिग्रिर) में वया-पुराना सब रंग 
भेजूद है ।!-- 

दचपनमें बापने पढ़नेके लिये मकतवमें बिठाया | यहाँ यह 
हाल था कि क्ाफ़िएकी तकरार थी-क्राफ़निया हें ढनेसे काम था। 
मेरे उस्ताद मोछाना सादुद्दीन खतात सुलेखके अभ्यासकी आज्ञा 
देते थे; पर में अपनी ही धुनमें था। वह पीठ पर कोड़े ढूगाते, 
और भुझे जु ल्फोखाल (अछूक, तिलक) का सोदा था। इसी उपेड़- 
जुबमें यहाँ तक नोवत पहुंची कि में इसी छोटी उम्रमे ऐसे शेर 
ओर ग्रज्ञक कहने रूगा कि जिन्हें सुनकर पढ़ें-बृढ़ोंको आश्चर्य 
होता था। एक बार सुवहके बढ्त मेरे उस्तादकी ख्वाजा-असीछ 
मायब-कोतवाठने ख़त लिखनेके ल्यि घुछाया। में दवात-कलम 
लेकर साथ गया। भसीलके घरमे र्वाजा अजीजु द्वीव नज़खंद थे। 
रुवाजा सादव बहुत बड़े विद्वान ओर कविताके पूरे पारखी थे । जब हम 
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वहाँ पहुंचे,तो वहस्वाध्यायने संल्य थे -झुतालए-किवावमें मत 
थे। छिहाद देखते-देखने जब कमी वह इुछ कहने छगते थे, तो उनके 
मुहते मोदी कइने थे [--जबाहर आवद्ार जबानते निहछते 
थे। मेरे उत्ताइने उतसे कहा द्धि वह मेय ऊुस-सा शापिदें 
( छोदय-ता शिष्य ) इत चच्पनमें कविवाक्ा बड़ा प्रेमी के शेर 
पहुठा भी झूब है, द्विताव इते देकर इन्तहात छोमिए।' ख्वाजा 
अजीलने फ्गद्‌ किताब मुझे देकर सुनानेकी फ़र्माइश की । मेते 
मेर मबूर गीवके स्वस्में पहुने आरम्भ दिए। उसके प्रमावसते 
छुननेवालोंजी आँखें उवहवा आई) चारों ओरल शाव्राश डी 
सावाने व्यूने टगीं। जि मेरे इलादने कहा हि पटना सुन 
छिया. झब कोई मिल्य (समस्या) देझर फविता-धतिफी परोश्ा 
डोजिए।' झ्वाजा सहब्ने चार अनमिठ घोजेकि नाम लेशर 
यहा हि इन्हें साथरू प्रधसद्ध करो) वे नाम-मू ( बाल ), सेना 
( अदा ) खग्बूद्ा कर दौर (बाण ) थे। मेंने तत्काड इन्हें 
फुदादी में पॉधक सुदायाल। मिस बकत मेने यद रुदायी पट़ी, 
स्दालने घटुत ही प्रगंता गो, मोर नाम पूषा। मेने फशा-- 


० दर्ज बम": ८53 झा. घुदा 
धयूसगे।. फिर छाप छा नाम-गम और अना-एढा पृठ्झर 
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कहा कि तुम अपना तद्धल्छुस ( कविताका उपनाम ) 'सुछतानी/ 
रक्‍्खो। इसके पीछे बहुत-पी बाते मेरा दिछ बढ़ानेकी कीं, 
ओर कवित्व-कलाके संबंधमें वहुत-सी रहस्यकी बातें बता दीं; 
किन्हें में दिलमें रखता गया । उप्त दिवसे मेंने अपना उपनाम 
शसुछ्तानी' ख़खा। इस दीवानके प्रायः पद्मोंमिं यही नाम काममें 
आया है। इसके वाद में बारीक मजमूनोंके पीछे पड़ा रहा। 
यह सब छुछ हुआ, पर जमाना छड़कपनका था; इसलिये कभी 
सपना कछाम (कविता ) जमा करनेका झुयाक नहीं किया। 
मेरा साई ताजदीन जाहिंद, भिप्तकी तिवेचना-शक्ति कविता- 
कामिनीका छिंगार करनेमें सम दे, मेरे प्योका संग्रह कर लेता 
था, ओर जो कुछ मेंने १६ बरसको उम्रते १९ वरसकी एम्रतक 
अदा, उस सवक्ता उप्तने संग्रह धना डाछा। मेंने उसे देखकर 
कह्दा कि यह तो पारीमें डुबो देने क्वाबिक हैं । पर उसने न माना 
और कहा कि इसे सिछृपिलेवार कर दो। साईके आम्रहसे मेंते 
संप्हका विभाग करके प्रत्येक परिच्छेदके आरम्ममें परिच्छेद- 
सूचक एक-एक पद्म रूग्ा दिया। ऋमविभागका यह प्रकार 
मेरा आविष्कार ( इजाद ) है, मुकते पहले किसीने यह सिल- 
'सिल्ला कायम नहीं किया । इस दौवानका नाम “तोहफतुस्सिग्रिए 
(लडकपनका फछाम ) है। निस्सेदेह यह कविता बहुत ऊद- 
पटाँग दै, मैंने बहुत चाद्य कि यह जमा न की जाय, पर यार- 
दोस्तेने ओर खासकर आई ताजदीनने न माता, बराबर आग्रह 
करते रहे। में भाईके कहनेको न टाक्क सका। स्नेहने हम दोनों 


ध्६६ पद्म-पराग 
भाधयोमे अमेद-बुद्धि उत्पत्न कर दी दे, अभिन्न-हृदृय वना दिया 


औ--दोनोंको एक कर दिया है-- 
"दत्त कि जानस्‌ यगाना शुद्‌ वा ऊ, 
दर गुमानस्‌ कि ह मनम् या ऊ।? 

--ेरी आत्मा इस प्रकार उसमें मिल गई दै कि में 
सोचने छा हूँ, में यह हूं या में वह हूं [!-- भाईका अभिप्नाव, 
इस तुकबंदीके जमा करनेसे यह था कि यह भो किसी झुमारमें 
आ जाय | भें कइता था कि छोग एतराज (आश्षेप ) करेंगे। 
भाई कहता था क्ि बुद्धिमान वद समसकर कि ( जैसा इस संम्रह- 
के नामसे प्रकट है ) यह छड़ुकपनका कलाम है; एठराज़ तमाक्षेप)- 
न करेगा, ओर अनभिज्ञके आक्षेपका मूल्य ही क््या। में कहता 
था कि इसमें 'शुतर-गुखाः (उंद-विद्लेका-सा साथ, वैषम्य-दोष) 
बहुत है। उसका उत्तर था क्लि लोग इसे तावीज्ञ बनाकर वाज़ू 
(बाहु) पर बाँघेंगे ।निदान भाईके आनहसे इस संप्रहको सहृदर्योक्ीः 
सेवामें समर्पित करता हूं, माशा है, वे इसे स्वीकार करेंगे [-- 

यह खुसरोको उस भूमिकाका सावार्थ है, जो उसने अपने 
पहले दीवान 'तोहफ़तुस्सिग्रिए पर लिखों है। इसमे ध्यान देने- 
योग्य वात यह है क्ि अमीर खु सरोको कवि-सम्राटू किस चीज़ने, 
बनाया । स्वाभाविको प्रतिभा; स्वाण्याय-शील्ता, उत्साह-संपत्नता, 
निरल्तर अभ्यास ओर लछूगत, यही सब बातें अमीर खु सरोको 
कवि-सम्राट बनानेमें कारण थीं। सममद्गार सोसाइटी, साथियों- 

को छेंड़-छाड़, बड़ोंको उत्साह-बर्द्धक समाठोचना, इन सबसे. 


अमीर खु सरो ९६७ 
मिलकर उन कारणोंको ओर कार्यक्षम वना दिया, खु सरोकी कवि- 
ताको चमका दिया । फिर कद्दात भी ऐसे मिले कि न मिले 
होंगे किपी को । खुसरोको कई बार कविताके पुरस्कारमें हाथी- 
यरावर तोलकर रुपए मिले थे | 

अमीर खू सरोने अपनी तरफ्क़रीका जो शुर लिखा है वह 
चहुत ही उपादेय है, उन्‍नति-पार्गके पथिकोंका पाथेय ( तोशा ) 
है। खुसरोके उन प्चोका भाव यह है--'जो कोई मेरी प्रशंसा 
ऋरता है, यद्यपि वह सच हो, तो भी, में उसपर कान नहीं देता; 
क्योंकि प्रशंसा मादमीको अभिमत्त बनाकर रास्तेसे दूर हटा देती 
'है, मिथ्या स्तुति धोकेमें डालकर हानि पहुंचाती है, जैसे नादान 
बच्चे गुड़से फुसछाकर ठग लिए जाते हैं। जो सचमुच कविता- 
रत्नके पारखी हैं, उनकी निंदा भी प्रशंसा है। में स्वय॑ अपनी 
ऋदिताके गुण-दोपोंपर ध्यान-दृष्टि रखता हूं, भच्छी कविताकी 
कोई प्रशंसा न करे, पखा नहीं, में खूद उसे सराहता हूं ।-- 

इस प्रकार निरत्तर छगनके साथ अभ्यास करते-करते अमीर 
खू सरोने वह कमाल हासिछ किया कि शेख सादी और हफ़िज्ञ- 
जैसे 'चुल्बुले-शशीराज' भी इस 'तूतिए-हिंद' (यह खुसरोका 
ख्िताव था ) के सम्मोहन स्वस्से मोहित होकर प्रशंसा करते थे। 
एक लेखकने तो यहातक लिखा दै कि शेत्ध सादी शोराज़ी, खुसरो 
से मिलनेके लिये शीराजुसे दिहीमे आए थे। पर शेत्र सादीका 
हदोस्तानमें आना इतिहासते सिद्ध नहीं होता। हाँ, इसपर सब 
इतिहास छेत्क सहमत हैं कि जब सुठतान शहीदने शसादीको 


श्ध्प पदा-पराग 


शीराजसे बुलाया; तो उन्होंने बुढपेफे करण आना स्वीकार न 
किया, और लिख भेजा कि 'वुसरोका सम्मान कीजिए, वह एक 
आदरणीय रत्न हैं।! उस समय खुसगेकी उम्र बत्तीसफ़े छामगं 
थी। इसी अवस्थामें सादी-मैसे महाकव्रिमे प्रशंशाका साटिफि- 
केट पा जाना खुसरोकी महत्ताका सूचक दे । 

प्रारम्भिक अवस्थामें खुसरो अपनी कब्रिता क्रिसी कविता 
गुरुको न दिखाते थे, प्राचीन महाकवियोंक़ों शुरु मानकर उन्हींके 
आदर्शपर रचना करते थे। पर भागे चलकर उन्होंने 'शह्वंको 
फवरिता-गुरु वना लिया था। 'शहावकी “अमीर! ने बहुत तारीफ 
की है। खुसरोने 'तिज्ञामीफे जवावमे जो अपनी पाँच मसनवियाँ 
ढिखी हैं, वे 'शहावः की देखी-शोधी--हुई हैं; और इसके लिये 
खुसरोने अपने उस्तादका बहुत उपकार माना है। फैसा आश्चर्य 
है कि उसका आज कोई नाम भी नहीं जानता, जिसे कभी 
कबि-सम्राटु अमीर खुसरोके कान्य-गुरु होनेका गोख प्राप्त था । 

अपनी माताते अमीर खुसरोकों अनन्य प्रेम था। वड़ी 
उम्रमें भी वह इस तरह मातासे मिलते थे, जैसे छोटे बच्चे माको 
मुदृब्बतसे लिपट जाते है। खुसरोने अवधके सूतेकी नोकरीका 
ऊँचा पद केवल इसी कारण छोड़ दिया था कि माता दिल्लीमे 
उ्दें याद करती थी। अवधसे आकर जब दि्लीमें मांसे मिले 
हैं, तो उस मुठाकातका दाल इस जोशसे लिखा है, जिसके एक- 
एक शब्दसे प्रेमका मधु टपकता है। 

जब माताका देह्वत्त हुआ, तो खुसरोकी अवस्था ४८” 
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( पर्षेकी थी। माताकी झुत्युके मरसियेमें इस तरह विछाप किया 
है, जैसे छोटा वच्चा माँके लिये विछखता है। भाईका मरसिया भी 
बड़ा करुणाजनक ढिखा है। - 
खुसरो कहीं बाहर किसी मुहिम पर थे कि पीछे अचानक 
छुछ आगे-पीछे, माता ओर भाई, दोनोंका एक-साथ देह्वंठ हो 
गया। दोनोंका मरतिया “लैछा-मजन्‌” मसनवीके अन्तमें बड़ा 
ही करुणा-पूर्ण है, पढ़कर दिलपर चोट ढगती है। 
अमीर खूसरोके दो संताव थीं, एक पुत्र, एक पुन्नी। पुत्रका 
नाम मलिक अहमद! था | यह भी कवि और समाछोचक थें, इन्हे 
कवितामें तो प्रसिद्धि प्राप्त न हुईं, पर अपने समयमें यह समालोचना- 
के छिये प्रसिद्ध थे । कविता-कछाके पूरे मर्मज्ञ थे, बड़े-बड़े कवियों- 
की कवितामें उचित संशोधन कर डालते थे जिन्हे कवि विद्वान 
पसंद करते'थे । मलिक अहमद, सुल्तान फीरोजुशाह के दरबारी ये । 
जब खु सरो साहवने मसनवी 'लैछा-मजनू” लिखी है, उस 
वक्त इनकी पुत्री ७ वर्षकी थी। स्लियोंकी बेक़द्री उस समय भी 
ऐसी ही थी। खुसरोको भी खेद था कि पुत्री क्यों पैदा हो गई। 
पुत्री को लक्ष्य' करके जो उपदेश-वाक्य आपने हिखे हैं, उसमें 
अफूसोसके साथ पुत्रीसे कहते हैं--'क्या अच्छा होता कि तुम पैदा 
ही न होतीं, या पुत्री न होकर पुत्र होतीं। फिर सोच-सममाकर 
दिलको तसस्ली देते हैं कि ईश्वर जो दे, उसे कोन टाल सकता है [-- 
“पिदरम इस ज्ञ मादर अछ्त आख़िर; 
भादरस नीज़ दुस्‍्तर खझल्त आख़िर।? 
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--मैरा बाप भी तो आदिर मां ही के पेटसे पैदा हुमा था; भर 
मेरी मां भी तो किसीकी लड़की ही थी !” 
चर्तका उपदेश 
पुत्नीको जो आपने उपदेश दिया है, चह विछऊुछ भारतीय 
दंगका ओर महत्व-पूर्ण है-- 
'दोको सोजून गुनाउतन्‌ न फ़न अस्त, 
कालते-परदापोगीए-बदव शअध्त। 
पा-व दामाने-आफ़ियत्‌ सर कुन $ 
रू ब-दीवारो पुश्त वर दर कद 
दर तमाशाए-रोज़नतू हव्त ऋत्त ; 
रोजनत्‌ चम्मे-सोजने तो वस पअह्त ।' 


--अर्थात्‌ चर्खा कातना और सीना-पिरोनान छोड़ना-- 
इसे छोड़ बैठना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि यद्द परदा-पोशीका- 
शरीर ढेंकनेका -साधव है। स्त्रियोंको यही उचित है कि घरमें 
दरवाजु की ओर पीठ फ़ेरकर ओर दीवारकी ओर मुद्द करके 
शान्दिसे बैंढें । इधर-उघर तचाक-मोंक न करें । सरोखेमेंसे काँकने- 
की साथ सुई के मरोखे (छिद्र) को देखकर पूरी करें |-- 

पुत्रीके प्रति खूसरोके इस उपदेशपर मोछाना “शिव! 
डिखते हैं--/0०८.८इस नलीहतते मालूम होता है कि उस ज़मानेमें 
ओरतोंकी द्वात निहायत पस्त थी | अमीर साहब इस क़दर सादिवे- 
दोछ्व व स्वत (ऐश्लर्यबान्‌) थे; छेकिन बेठीसे कहते थे कि 
ख़बर, चर्खा कातना न छोड़ना, ओर कभी मोखेके पास बैठकर 
उधर-उधर न फाौंकना (*-.- 


अमीर ख्‌ सो ईं०६ 

अफ़सोस दे कि मोलाना शिवलीका स्वर्गवास चर्खा-आब्दो- 
छनके युगसे पहले हो गया, वर्ना वह अमीरकी इस सुनहरी नसी- 
इतपर वज्द करते ) मोर देखते कि जिसे वह 'पह्दी'का सबब समत- 
मत हैं; वह संसारके सबसे बड़े नेता गाधो मह्षात्माके भंतमें उत्नतिका 
एक-मात्र साधव है-मुक्तिका उपाय है, चर्खा ही सुदर्शव चक्र है, 
कामघेनु गो है, चिंतामणि है ओर कह्पइृक्ष है । इस समय संसार 
चख्ेकी भश्मिके गीत गा रहा है; राजकुमारियां ओर रानियां ही 
नहीं, बड़ें-वड्ढे राजकुमार और राजा महाराजा तक चर्खा कात रहे 
हैं, बद्ध ससायनाचार्य सर प्रफुद्नचन्द्र राय रसायन-शास्त्रको भूलकर 
लखेंकी रसायनके पीछे पागल हो रे हैं) 

अमीर खू सरोको इस दिव्य दष्टिकी दाद देनी चाहिये कि 
सो बरस पहले चर्खे का ऐसा उपादेय उपदेश दे गये, जिसकी 
उपयोगिता संसार मुक्तकंठसे माज स्वीकार कर रहा है। 

खुसरोकी कविता 

रू सरोकी कविता अत्यस्त चमत्कार-पूर्ण, सरत और ह॒दय- 
हारिणी है । यद्यपि उन्होंने अनेक ऐतिहासिक कह्दानियां--अपने 
माश्रयदाता बादशाद्देके कारनामे ओर प्रशस्तियां छिखों हैं, जो 
उन्हें इरबारदारीके दवावसे छिखनी पड़ती थीं, पर उनका मुख्य रस 
ख्भार था। चह स्वभावसे ही सोंदयोपासक प्रेमी पुरुष थे। फिर 
उन्हे दीक्षागुदध ( हजरत निजामुद्दीन ) से सी यही उपदेश मिला कि 
धवन सफ़ाद्दानियान्‌ विगो'--यानी श्गार रसकी कविता करो। 
खुसरो उपदेशक या सूफ़ी कि नहीं ये। कवियोंके कितने सेद 
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हैं, और कवियोंमें कितनी बातें होनी चाहिये, इस विपयपर दिखते 
हुए खुसरोने लिखा है--“शाइरकी तीन किसमें हैं। १--उस्ताद 
* तमाम ( काज्यके सब अंगोंका पूर्ण जाचार्य ) जो क्रिली खास 

तर्जुका मूजिद हो--प्रकार-विशेषका प्रवर्तक हो-जैसे हकीम 
साई, अनवरी, निजामी, जहीर, २--उस्ताद नीम-तमाम 
( अर्धाचायं | ), जो किसी खास त्जंका मूजिद नहीं, पर किसी 
तर्नका सफल अनुयायी है। ३--पारिक (चोर ) जो दूसरोंके 
मजमून चुराता है। फिर लिखते हैं कि उस्तादीकी चार शर्तें हैं- 
तज्ञ खासका मूजिद हो, उसका कलाम शाइरोंके अंदान पर 
हो, सू्फियों ( वेदातियों ) ओर वाइजों ( उपदेशकों ) के ढंगका न 
हो, कविता निर्दोष हो; ग्रछृतियां व करता द्वो,--६त्यादि लिखकर 
कहते हैं कि में दरदक्कीकृत उस्ताद नहीं; क्योंकि चार शत्तोमेंसे 
मुममे सिफ़े दो शर्ते पाई जाती हैं, यानी में मजमून नहीं चुराता 
जोर दूसरे मेरा कछाम सूकियों ओर बाइनरोंके अंदाजपर नहीं। 
नहीं, दूसरे मेरा कलाम गलतियोंसे खाली नहीं होता ।-- 

साहिदय-संसार्मे इससे अधिक विनय और सयशीकृताका 
उदाहरण कम मिलेगा । आज संसार जिसे उस्ताद-कामिछ मान 
रहा है, वह इस तरह अपनी दवीनताकी घोषणा करता है “विदा 
दृदाति विनय! से सचमुच सचाई है। अस्तु। 

खु सरोकी स्वीकारोक्तिसे स्पष्ट है कि उनका कछाम सूफ़ि- 
याना नहीं है, ओर चाहे जो इुछ हो; पर आश्चर्य है कि सूफी- 
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संप्रदायमें खुसरोकी कविता बड़े आदरकी दृष्टिसे देखी जाती है। 
भर खालिस सूफियाना कछाम सममकर पढ़ी जाती है; जिसे सुत- 
कर सूफी साधु आपेमें नहीं रहते, सिर धुनते-घुनते बावड़े हो जाते 
हैं, अक्सर मर भी जाते हैं| इसका कारण इसके अतिरिक्त ओर 
क्या हो सकता है कि खु सरोका सृफी-संप्रदायसे संबंध विशेष था। 
वह एक सुफ़री गुरके शिष्य थे, इसलिये ख्वाह-मख्याह्द उनका 
कलाम भी खाहिस तूफियाना समझ; लिया गया। शुद्ध सांसारिक 
शगारको भी परमार्थ प्रेम बतछाकर ट्ट्वीकी आइुमें शिकार खे़ना 
सूफियोके वाएं हाथका खेछ है। खुले हुए इश्के-मजाजीकों छिपा- 
हुआ इरक-हकीकी ज़ाहिर करना, छिपे रुस्तम सूफ्ियों दी का काम 
है। बड़े-बड़े रिंद मशरव, शराबी और अनाचारी फ़क्कीरों ओर 
शाइरोंको पहुंचा हुआ सुफ्री कहकर इन्हीं छोगोंने पुजवाया है। 
भोराना शिवढीने उमर-ख्य्यामके बारेमें लिखा दै-- 000९ 
साफ सावित है कि वह द्रहक्नीकत शरात्र पीता था ओर यही 
जाहिरी शराब पीता था। अफ़सोस है कि बह फिल्सफी और 
इकीम ( दाशंनिक् ) था, सुफ्रो न था, वर्ना हफिजकी तरह यही 
शराब, शराबे-मारफ़व वन जाती !-कहनेको तो तूफ़ी समदशों 
ओर एकात्मवादी होते है, उनकी दष्दिमें सब धर्म और सब जातियां 
सग्न है, उन्‍्हे' किसीसे राग्र-हेप नहीं होता, पर मुसलमान सूफ़ि- 
यौँंके आचरणॉको देखते हुए यह एकात्मबाद सोले-भाले भित्न 
धर्मियोंको फुसलाकर भ्रष्ट करनेका एक बहाना है । स्वाजा चिश्ती 
और निनामुद्दीव ओलियासे लेकर जितने बड़ें-बड़े जय्यद तृफ्ो हुए 
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हैं, बही लोग मारतबर्पमें इस्छामको जड़ जमानेवले हुए हैं। प्रयक्ष 
प्रमाण भोजूद दै--ख्वाजा इसन निजामी भी वो एक प्रसिद्र पृको 
हैं, और उनकी करतूते किसीसे छिपी नहीं हैं। 
शेख-सादीने क्या पतेझी कथी थी- 
'सोहठसिन दूर कुफ़ाए-रिन्दानल्त, 
ग़ाफिल अज सूक्ति यानेन्शाहिदवाज, । 
--फोतवाल, वेचारे रिंदोंके पीछे पड़ा है; ओर इत बडुकार 
सूफ्षियोंके हधलण्डॉले वेखबर दै, इन्हें नहीं पकड़ता ! 
मतल्व यह नहीं कि सब सूफी ऐसे ही होते हैं ( जेसोंको 
शेख सादी पकड़वाना चाहते हैं। ) था अमीर खू सरोके कछाममें 
सूफ़ियाना रंग है ही नहीं । नहीं, यद्द वात नहीं कै चूकियोर्मे कहीं 
सच्चे सूफी भी हुए होंगे ओर होंगे, ओर खुसरोके कछममें भी 
सृफ्चाना रंग है और हो सकग दै। कहना यह है कवि सु सरो 
सूफी भले ही हों, पर वह श्वफ़ो शाइर' नहीं थे, जैसा द्वि उन्होंने 
स्वयं लिखा है, ओर जैसा कि उनका कलाम जुड़ पुकारकर कह 
रहा है। अस्तु, अतिप्रसंग हो गया, चूफ्ठी साधु क्षमा करें। 
कविता-प्रेमी हर कविताकी सूक्षियोके फहनेसे सूफ्षियाता रहकी न 
समम लिया करें, यही इस निवेदनका तात्पव है । 
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घुसरोमें कविताओी इप्टिसे यो तो चहुतती विशेषताएं! दें, पर 
इन एक विशेषता सुसछमान-लेसम्रेमें चहुत प्रसिद्व है, मिका 
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उल्‍्डेख मौलाना आजाद, हाडी ओर शिवलीने कई जगह जी- 
खोलकर किया है। वह जिशेषता खुसरोकी फवितामें 'भारतीय- 
पनकी छाए! है । फ़ारसोके जितने कवि हिंदोस्तानमें हुए, वे हिल्दू 
हों या मुसलमान, भारतनिवासी हों या प्रवासी ईरानी, सारेके-सारे 
फ़ारसका हो समां बाँधते रहे, वह गुर और बुल्बुलका ही रोना रोते 
रहे, हिंदोस्तानके कमल और मेरिंको, कोयछ और पपीहेको, कहीं : 
भूलकर भी उन भढे आदमियोने याद नहीं क्िया। ऋतुओंका 
वर्णन है, तो वहींकी श्ूतुओंका, ज्डछ ओर पहाड़ोंके दृश्य हैं, 
तो वहींके, उपमान ओर उपमेय सत्र वद्दींके | आँखकी उपमा देंगे 
तो 'लगिंस' से या 'बादाम' से! भारतीय सोंदयेकों दृष्टिसे यह 
उपभा कितनी विरूप है, इसपर शायद ही किसी उद्ू-फाससीफे 
कविने ध्यान दिया हो । बहुतोंने 'नर्मिस! को जाँखले देखा भी न 
होगा, यह आाँखका उपमान कैसे बना, इसका पता सी बहुत कम 
कृवियोंको होगा। मौलाना शिवल्लीने लिखा है कि ५00८आँखकी 
तशबीह ( उपमा ) 'नर्गिस' से जाम ( प्रसिद्ध ) है, लेकिन नर्गिसको 
देखा, तो उसका पूछ एक गोल-सी कटोरी होती है। जिसको अाँख- 
से मुनासिबत (साहश्य-सम्बन्ध ) नहीं। खोजसे माक्म हुआ कि 
इच्तदाए-शाइरीमें (फारती-कविताके प्रारल्सिक काहमें) तुर्क माशुक्क 
थे । उनकी आँखे' छोटी ओर गोल होती हैं, इसी बिता 
( आधार ) पर पुराने शाइर आँखोंके छोटे होनेको तारीफ़ 
करते हैं। ४ २९ ५ 
पुराने शाइर जो तारोफ़ करते थे, वह देख-भालकर करते थे । 


२०६ पच्य-पगग 

इगममें लुझ मागूजेंकी आँखे छोटो-ओरी ओर गो -ोड द्वोठी 
थऔीं। बढ़ाडे छिय्रे लर्मिस' फी उपमा अनुरूप हो सम््तों है। पर 
आसतीब भाँपके सोदर्यड्रा जो आदशे है, उमसते नर्गितको कया 
निसयत | 

इसी दाह बुलयुलुका गेना-गाना फ़ार्समे तो कुछ आर्य 
मखना है, पर यहांकी चुलउुलमें बंद धान फद्टा ९ फिर भी चह्दांकी 
फ़ाग्सी-दुको कव्रिता बुलयुल्के तरानोंसे भरों पड़ी है! हम 
अंगमें मौलाना आजादके एफ अनुभवका, उत्दींके शब्दोंमें, 
उल्लेख किए बिता आगे नहों चढ़ा जाता। खर्गोय मोछ॑ता 
आनाइने फास्सडी बहार वसंत) फा वर्णव फरते हुए लिखा है-- 

» 2८६ इधर गुलाब पिला, उधर बुलबुल दजारदार्ता उत्तको 
आ्ाद्भपर चैठी नजर गाई । बुल्बुछू न फ़क़त फूलको दहनीपर, चल्कि 
धर-बर दग्स्तोपर बोलती दै और चदचद्दे करती दे । और गुलावकी 
डहनोपर तो यह आलम द्वोता है कि वालती है, वांलती है; घोलती 
'है। इसे ज़्यादा मस्त होती है, तो फूलपर मुँह रख देती है, और 
आँखें बंद करके जमज़॒मा करते रह जाती है। तव माह्म द्वोवा है 
कवि शाइरोंने जो इसके ओर वह्दारके ओर गुलो-छालाके मज़मून चापें 
हैं, वे क्या हैं, ओर कुछ भसल्यित रखते हैं या नहीं ।चहां (फारसमें) 
चरोमें नीम कीकरके दुरुस्त तो हैं नहों, सेड, नाशपाती, विद्दी, 
अंगूरके दरख्त हैं। चादनी रातमें किप्तो टहनी पर आन बैठती है; 
ओर इस जोश व खुरोशसे वोलना शुरू करदी है कि रावका काला 
जुदद पड़ा मूजता है, वष्ट वोलती है और अपने ज्ञमजमेमे तानें 
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छेदी है, ओर इस ओर शोरसे बोलती दै कि वाज़ भोके पर जब 
चह-चह फरके जोश व खुरोश करती है, तो यह मालूम होता हैं 
कि इसका सीना फट जायगा। अदले-दर्दके दिल्लोमें सुनकर दर्द 
नैदा होता है, और जी वेचैव हो जाते हैं। में ( आजाद ) एक 
'फ़सले-बहारमें उसी मुल्क था। चांदनी गातमें सहनके दरझ्त पर 
आत बैठती थी, और चहकारती थी, तो दिलपर एक भाढ्म गुजर 
जाता था; कैफियत बयानमें नहीं आ सकती । कई दफ़ा यह नौषत 
हुई कि मेंने दस्तक दे-देकर उड़ा दिया ८ १९» -- 
यह है फारसकी बुल्बुछका हाल; जिसका घयान वहाँकी 
चद्टार ( वसंत ) के मुनासिव-हाल है। हिंदोस्तानमें ऐसी बुलब॒ुछ 
किसीने कहीं देखी है ! यहां जो चिड़िया बुछ्घुलके तामसे मशहूर 
है, उस ग़रीबपर तो क्रिसीका यही शेर सादिक़ आता है-- 
'मास्ूस है हमें सब, बुलघुल्न तेरी हक्ीकृत ; 
पुक्मुश्त उल्तस्वाँ & हैं, दो पर लगे हुए हैं ! 
भारतके वसंतमें कोकिठका कछ-कूजन ही आनन्द देता है । 
ख सरोंने फ़ारसी-साहित्यके कवि-समयकों सव जगह भादर्श 
"नहीं माना ; उन्होंने बहुत-सी वार्तोका वर्णव भारतीय ढंगसे किया 
है। खू सरोका एक फारसी शेर है-- 
'ज़हे ज़रामग औ नाज़नी व अब्यारी 
कबृतरे व निशांत आमद्स्‍्त पिदारी । 
इसमें खू सरोनें किसी मदमाती युवतीकी गतिको कबूतरकी 
& एकमुश्त-उल्तरव्वा-एक मुद्दी दृड्डियाँ। 
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मस्ताना चालसे उपमा दो दे। इसपर 'शिवलली! कहते हैं कि-- 
अमीर साहव चूक्नि हिन्दी जवानसे आशना (परिचित ) थे, इस- 
लिये तश्ववीद्यात ( उपमाओं ) में उनको प्रज-भाषाके संरमाएसे 
बहुत मदद मिलो होगो। यह शेर ग्राल्विनु इसी खिर्मनकी खोशा- 
चीनी है। फ़ारसी-शाइर माशुक्रकी रफ़्तारकों कबक ( चकोर ) 
की रफ़्तार्से चशवीह देते थे, हिंदोमें हंसकी चाल आम तशबरोह 
( प्रसिद्ध उपमा ) है, लेकिन कदतर मस्तीकी हालतमें जिस तरह 
चलता है; वह मस्ताना-खिराम (मद-मंथर गति) को सबसे अच्छी 
तसवीर है ।'-- 

सबसे बड़े मार्केकी वात जो खुसरोने को, वह प्रेम-प्रकाशनमें 
भारतीय साहिहके आदुर्शका अनुकरण है, जर्यात्‌ू-- 

ध्याडी वाज्य, स्त्रियों राग” परचात ३'सल्तदिद्धितेः ! 

“प्रेमका प्रारंभ पहले स्त्रोको ओरसे होना चाहिए, फिर 
स्त्रीकी प्रेम-चेष्टओंको देखकर पुरुषकी ओरसे । 

इसके ओचित्यकी किसी समसद्वार फ़ारसी-शहरने द्टांठ 
द्वारा पिद्द किया है-- 

<इक अ्वल दर दिले-माशूक पेदा सीचदद ; 

दा न सोज़दू शा के परवाना शेद्ा सोशबदु ए 

अर्थात्‌-- 

“पहले तिय के हीय में उसयत प्रेम-उमंग 3, 

आगे दाती वर॑ति है, पाछें जरत पततया 

फ़ारती-साहियमें इसके विलकुछ उलट होता है । वहां प्रेम- 
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प्रेम प्रसंगर्मे स्त्रीका अधिकार ही नहीं । प्रेमी पुरुष प्रेम-पात्र पुरुषपर 
मासक्त होता है; जो घहुत ही अस्वाभावि%, प्रकृति-विरुद्ध ध्यापार 
है। फ़ारसीका साग साहिय इसी धृणित रसाभासके वर्णनले भरा 
पढ़ादै। मौलाना हाढी ओर मौछाना शिवढीने इसपर बहुत 
बहस की है। फ़ारसी-साहियके इस प्रकारको उन्होंने निन्दनीय 
बताया है। इस विषयमें फ़ारसी-कवियोंमें खुसरोने ही भारतीय 
आदशंका अनुकरण किया है। मोकाना 'भाजादने खूसरोके 
संबंध छिख्ते हुए छित्ा है--0< १९८ इसमें यह बात सबसे 
ज्यादह काबिल ढिद्ाज़ है कि इन्दोंने (ुसरोने) बुनियाद इश्ककी 
8054 जो कि खासा नज्म हिंदीका 

| 

भौछाना हालीने इस संबंधमें एक मनोर॑जक ऐतिहासिक 
घदताका उल्डेख किया है, जो सुनते छायक् हैं-- 

४००८ एक मोक़ पर जहाँगीर (बादशाह) के रूबरू क्ष्वाल, 
अमीर खू सरोकी गजल गा रहा था, और बादशाह उसको सुतफर 
घहुंत महजूज़ (भानंदित) हो रहा था । जब कृष्चाढने यह शेर 
गाया--- 

'हो एबान! भो-सुस्तई घ-बरेर के चदी इस॒शब ३ 

कि हनोज़ उप्मे-सत्तत्‌ असेरे-खुमार दारू 8 

& इस्ली प्रप्नंम का यह विहासे का दोहा है-- 

'पल्त सह पणि पौररंण छल्त छोटे सब बेन, 


दल सो कत कीजियतु, यह झलसोदे मैन 7 
श्ष्े 
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घादशाह दृफातन्‌ ब्रिगड़ गया, और क़त्वाल्को फ़ोर्त पिट- 
चाकर निकल्वा दिया, और इस कदर वर्रम (कुद्ध) हुआ क्र 
तमाम नदीम ( दरवारी ) ओर खबास ( नोकर-चाकर ) ज़ोफ़से 
लरजने छगे और फौरन महा नकशी मोहर-कनऊो जिनका बादशाह 
चहुत लिद्वाज करता था, बुलाकर लाए, ताकि बंद किसी तदवीरसे. 
वादशाहके मिज्ञानकों धीमा करें। जब वह सामने आए, तो 
वादशाइकोी निहायत ग्रोजो-एजवर्में भरा हुमा पाया। भर्ज़ 
किया, हुजुर | खेर वाशद [--धादशाहने कहा, देखो, अमीर ख स- 
रोने कैसी वेगररतीका मज़मून शेरमें वाँधा दे। भछा कोई ररतमंद 
आदमी अपती महवृवा ( प्रिया) था मनकूदा ( विवाहिता ) से. 
ऐसी वेग्रैरतीकी बात कह सकता दे १ भुहा नक़शीने एक निहा- 
यूत उम्दा तोजीह ( फारणनि्देश )से उसो वक्त वादशाइका 
गुस्सा फ़रो कर दिया । उन्होंने कहा - अमोर ख़ूसरोने चूक्ि 
दिंदोस्तानमें नशवोनुमा पाया था, इसलिये यह अक्सर हिंदो- 
स्तानके उसूलके मुवाफ़िक शेर कहते थे। यह शेर भी उन्होंने. 
उसी तरीके पर कहा दै-गोया 'ओरत अपने शोद्वर ( पत्सि ) 
कहती है कि तू रातको किसी गैर ओरतके यहां रहा है; क्योंकि 
अबतक तेरो जाँखोंमेनशेका या नींद॒का लू मार पाया जाता है [- 
यह सुनकर वादशाहका यू स्पा जाता रहा, मोर फिर गाना-बजाता 
होने छगा (-- 

मालूम होता है, जहाँगीर उसदिन कुछ ज़्यादा पिए हुए थे; 
तभी जरा-सो मामूलो वातुपर इस तरद बरस पड़े ; चर्ना फास्सी- 
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शाइरीका माशुक हद दर्जेका हरजाई, वेबफा, मूठा ओर जोडिम 
होता है। स्कीवका रोना, दरमाईपतको शिकायत, यही तो फ्रारसी- 
शाइरीके आशिक़का 'कोमी गोत' है अस्तु ।- 

अमीर खू सरोकी इस विशेषताका चणन प्राय/मुसठमान कवि- 
हेखकॉने बढ़ें आश्वर्यले किया है। 'सर्वे आजाद! नामक फारसी- 
अन्थके लेखकने भी इस संबन्धरमं खुसरोका जे ख किया है । उन्होंने 
अकबर वादशाहके समयकी एक सतीकी घटना लिखी हैं. कि१०००८ 
अकवरके समयमें एक नोजवान हिंदू-वरकी वरात आपरेमें छत्तेके 
बाजार होकर छोट री थी। अचानक वाजारके छत्तेकी कड़ी 
हटकर वस्के ऊपर गिर पड़ी, जिसकी 'चोटसे चेचारे वरको वहीं 
सृत्यु हो गई। अमागी वधू (दुलहिन ), जो अत्यंत रूपवती युवती 
थी, वरके साथ सती होने लगी। जब इस घटनाकी खुबर अकघर- 
को मिछी, तो दुरुहिनकी अपने सामने घुछाकर सममराया-बुक्ताया, 
ओर तरह-तरहके छालूच देकर उसे सती होनेसे रोकना चाहया। 
पर सती बधू अपने ब्रतसे न डिगी, जोर पतिके साथ चितामें जछ- 
कर सती हो गई # ९ 


हें इस घटनाका उठे ख करके मोर यू छामनवी आजाद लिखते 
'अज ई जास्त क्रि शोमराए-जुबान हिंद दर अशमार खुद 
इश्क अज जानिवे-जञन यों मी छुलंदू फि जने हिंदू हमी यक 
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& इस घटनापर शाहज्ञादा दानियालको अजासे 'नोगी' घाइरने 
मसनवी सोजोनादाज़ लिखी थी 
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शोहर भी छुनदू, व. झोरा सरमायए-प्िन्दगी भी-शुभारद्‌ 
व बाद-मुददेने-शोहर खुदरा वा मुद्ां-शोहर मी सोफ़द्‌ अमीर 
खूतरो मी-गोयद्‌-- 

खु सरवा दर इश्क्याजी कमम हिन्दूजुन मराण, 

क्षम बराए मुद्दों सोजद जिन्दा जाने-ऐेण राए 

--अर्थात्‌ यही वात है कि हिंदी-भाषाके कवि अपनी फंविता- 
में ख्लीको ओरसे प्रेमका वर्णन करते हैं; क्‍योंकि हिंदू-स्त्री बस 
एक हो पतिक्ो वर्ती है, और उसे हो अपना जीवव-सर्वस्व 
सममती दे। पतिके मरनेपर झूत्र पतिके 'साथ वह भो जल मरती 
है। अमीर खुसरोने कहा है-- 

--ऐ खुसरे | प्रेम-पंथमें हिंदू ख्लीसे तू पीछे मत रद; उसकी 
वरावरी कर कि वह मुर्दा पतिके साथ अपनी प्िन्दा जानकी जछा 
देती है |-- 

इसी भआवड्ो एक मोर फारसी-कविते इन शब्दोंमें प्रकट 
किया है-- 

“इमचु हिल्दूजन कते दर-अण्यकी सरदाना नेल्त; 
सोखूद्न दर शमा सुर्दा कार एर परवाना भेह्त 7 

--यानी प्रेममें हिंदू-ल्लीकी तरह कोई सर्द मर्द-मैदान नहीं। 
भरो हुई ( घुकी हुई ) शमा ( मोमबत्ती ) के ऊपर जछ मसला; हर 
परवानेका काम नहीं है। एक उदू-ऋषिते इस भावको ओर भी 
चपत्तत कर दिया है--- 

निसदत न सत्ती' से दो 'पतगे! के हाई 
इसमें झ्लोर उसमें इलाका भोकटों ! 
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वह आगमें जल सरती है मुर्देके लिये, 
यह गिर्द बुक्को शमाके फिरता मो नहीं / 
अफसोस है, मारतवर्षकी एक बहुत बड़ी विशेषता, जिसे 
शत्रु भी मुक्तकंठसे सराहते थे, जमानेके हाथों मिट रही है। 
बसिविल-मैरिज' प्रचलित हो गया, तछाककी प्रथाके लिये प्रस्ताव 
हो रहे हैं) पाश्चात्य-शिक्षाको आँधीने सबकी धूछ जड़ा दी | 
वा सहर वह भो न छोड़ी तूने ऐ बादे-सबा; 
यादयारे-रोनके-सहफिल थी परवानेकी ज़ाक ! 
खुसरोको कवितामें चमत्कार साथ हृदयपर अधिकार 
करनेकी अद्भुत शक्ति भो है। इसके दो-एक ऐतिहासिक उदाहरण 
देखिए-- 
एक छड़ाईमे खुसरो सुछतान मोहम्मद ( ग्रयासुद्दीन चछवस- 
के बेटे ) के साथ थे। खु सरो तातारियोंके हाथ क़्रैद हो गए, और 
सुल्तान मोहस्मद मारा गया। दो वर्षके वाद किसी तरह छूटकर 
खूसरो दिल्ली पहुंचे । खान शददीदु-( सुछ्तान मोहस्मद ) की मृत्यु- 
पर जो मर्सिया ( करण-कविता ) इन्होंने लिखी थी, दुस्वास्मे 
बादशाहझो सुनाई, जिसे सुनकर दरवार्मे हाहकार मच गया, 
छोग रोते-रोते वेसुध हो गए। वादशाह्‌ ( गयासुद्दोन बढबन ) 
तो इतना रोया कि ज्वर चढ़ जाया, ओर तोसरे दिन मर 
गया । 
एक चार :झुत्राजा निजामुद्दीन ओलिया यमुनाके डिनर 
एक फोठे पर बैठकर हिंदु्मकि स्मान-पूज्ाका तमाशा (। ) 
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देय रे भे। सुसगे भी प्राम थेढे थे। स्याजा-मासने का, 
दैयते शि-- 

फर फौम राष्तरादे, दीने व डिपसागाएँ ।' 

“-अर्थात॒ प्रत्येक जाति अपने घर्म॑ और सघ्येयद्े ठोऊ़ 
सप्रकफर घल रहा दै, सयक्षा मार्ग सीधा है । 

उत्त समय झ्याजा साइबकी टोऐे जय टेदी थी। अमोर 
खू सगेने विर्छो टोपीड़ों ओर इशाग फरके फौरन, फशा-- 

मा फियला रास्त बनदेस दरतरफ कर-उचाें । 

जद्ांगोर बादशाहने 'तुज़क-जहाँगोरो! में छिल्ला है कि -'मेसे 
मजहिसमें क्त्वाछ यह शेर गा रदे थें। में ने इसका शाने-नजुछ-- 
( प्रफरश ओर प्रसंग, मिस पर इस फविताड़ी रचना हुई थो ) 
पूछा । मुड्ठा अछीअहमद मोहरफ़दते उक्त घटना घुनाई। इस 
अंतिम पदक़े समाप्त होते-होते मुशऊ्ी हालव बदलनी शुर्द हुई, 
चेहोश होकर गिर पड़े, देखा तो दम न था !-- 

भावुकताने बेचारे मुझको जाब ले छी। खू सरोकी इस 
उक्तिमे कौन-सा विपका बुमा वाण छिय्ा है, यह जरा सोचनेकी 
बात है 

'क्विवला'-शब्दका अर्थ है-ध्येय-पदार्थकी प्रतीक, जिसे 
सामने रखऊर ध्येय वस्तुझा ध्यान करें | मुसछमान छोग कावेदी 
ओर सुंह फरके नमाज पढ़ते हैं, इसलिये वह 'क्रिवल” कहछाता 
है। पूज्य ध्यक्ति गुरु, पिता आदिको भो क़ित्र्ा कद्दते हैं। ज्ञाजा 
साहब ( ठेढ़ी टोपीवाले ) खू सरोके गुरु थे, अर्यात 'क्रियडेड़ी टोपी 
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रेढ़ी थी; ख सोने विनोदसे कहा, हमने सी तो क्िजठा सीधा ही 
किया था-इमारा किबला सीधा था, टोपी छेड़ी क्यों है ९ टोपी टेंदी 
नहीं, गोया किबला ही टेढ़ा हो गया। पते एक ओर करो, भहीं 
तो ऐसे टेंढ्रें किबलेको सलाम है | टेढ़ा क़िबला दरकार नहीं |--यदि 
खुसरोको इस उक्तिश्ना यहो भाव है -जेसा शब्देंसि प्रकेट होती 
है--तो इस मोठे मजाक़में एक वॉकपन है, निससें ख सरोकी 
सूर; दाज्सिलिवाबी ओर जिंदादिलीका सबृत मिलता है। पर 
इतती-सी वात पर मुझ फ्यों मर गया ९ बात कुछ गहरी ओर 
पतेकी है । मरनेवाला मुछ्ा सच्चा ओर सहदय था। इसछामके एक 
चहुत बड़े प्रचारक हजरत ख्वाजा साहबडे मुँहसे यह सुनकर कि 
हर एक कोमका दोन-ईमान सीधा और सच्चा है, हर मजुहृब 
अपने-अपने रास्ते पर ठीक हैं, मुद्दाके ध्यानमें इसलामका खूनी 
इतिहास फिर गया, जिसने फि दूसरे धर्मवाल्नोको 'शुमराह” कहकर 
दीनके नाम पर खनको नदियाँ वहाई हैं,--धया तो दोन-इसलाम 
कबुछ कए, नहीं तो मरनेको तैयार हो , सिर्फ़ एक दोन-इसछोम 
हो सब्या है, उसके सिवा सब झुफ़ू है; काफिरोंकों हक नहीं कि 
'मिन्दा रहें'-इसछामको इस मतांधताने करोड़ों निरपराध प्राणियोंकी 
हल्या का डाछो। यदि ख्वाजेंकी यह थात सच्ची है. कि «र कैम 
रास्तराहे दोने व क्रिबछागहे'--हर कौम सीधे रास्ते पर है, सबका 
दोन और किवला ( तोथं-स्थान, प्रतीक ) सच्चे हैं, तो फिर दीनके 
नामपर इननी लूट-मार ओर हूशंस हदाएँ फ्यों को गई ॥ 
इसका पाप किसके हिर जायगा १ वे भ्ांध मुद्धा और बादशाह, 
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मिन्होंते धर्मके नामपर बड़ें-बड़ें अधर्म करिए; किंप्त नरकमें ढकेले 
जायेंगे? सब दीन सच्चे हैं, तो फिर इसछामका विधर्मियोंपर 
खुती जहाद क्‍यों जारी दे ९ 
हम सममते हैं, यही सोचते-लोचते सहृदय मुछाका हृदय 
फ्ट गया | जो छुछ भी कारण रहा हो, मुछाके मरनेमें और 
खू सरोके कछामकी तासीरमे कछाम नहीं | 
् हु म 
रू सरोके कछामकी तासीरके ये दो उदाहरण-मारनेके हुए। 
'एक उदाहरण जिलछानेका भी सुनिए-- 
कहते हैं कि नाविरशाइने ऋद्ध होकर जब दिह्लीमें कत्ेआम- 
का हुक्म दिया और खू द तमाशा देखनेके लिये सुतहरी मसजिदमें 
डटकर बैठ गया--हजारों भादमी गाजर-मूठीकी वरद काट डाले 
गए, दिल्लीके गलो-कृचे आद्मियोंको लाशेंसि भर गए। खुनकी 
नदी वह निकत्ली १५ कृत्ठ वरावर जारी था, नादिर्शाइकी रुदद- 
मूर्ति देखकर किसीकी हिम्मत न पड़ती थी कि छुछ प्रार्थथा करे; 
उब मोहस्मदशाह ( दिल्लोके बादशाह ) का एक वृढ़ा चज्जीर उसता- 
फॉपता, जान पर खेछऋर, नादिस्शाइके सामने पहुँचा, ओर अमीर 
खुसरोका यद्द शेर पढ़कर सिर झुझाए द्वाथ जोड़े हुए खड़ा हो 
गया-- 
'कसे न मांद कि दोगर व तेगे-नाज छंशी , 
सयर कि जिंदा छुदी जल्करा व याज़ छुशी ? 
9 इस कत्लेमामन एक लाखसे ऊपर झगवमी झत्ल दिए गए ये। .. 
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-आर्थात्‌ कोई आदमी नहीं बचा; सब तुर्दारी कहरको 
निगाहके शिकार हो गए,--निगाहै-नाजुकी तलवास्से सबको मार 
डाला, अब छोगोंको छुत्फकी निगाहसे जिल्दा करों ओर फिर 
मारो %। 

जब शिकारगाहके वध्य पशु समाप्त हो जाते हैं, तो नए 
जानवर पाले जाते हैं, और तब तक शिकार खेलना बंद रहता है। 

यह अन्योक्ति काम कर गई ; नादिस्शाह सुनकर तड़प 
गया, ओर फ़ोरन कत्ले-आम बंद करनेका हुफ्म दे दिया। उसी- 
दम हत्या बंद दो गई। 

इस तरह ख सरोके इस एक शेरने छा्ों आदर्मियोंकी जान 
बचा दी | 

खुप्तगोक्नी कार्वताके कुछ नमूने 

प्रेम-पंथके पचड़ोंके चमत्कृत वर्णुनको फारसीमें 'वकू झ गोई 
कहते हैं। उर्दू वा्लोने इसका नाम 'मामलावंदी' रखा दै | संस्कृत- 
फृवियेनि तो श्वंगार-ससमें इसका बहुत ही चमत्कृत वर्णन किया है, 

पर फारसीमे इस रौतिके प्रवतंक अमीर खू सरो ही हुए है; मोलाना 





& छुत्फ ओर कहरकी निगाहकी तासीरके फुक पर खु सरोका एक 
ओर शेर है-- 
'गुफ्तस शगूना सी कुशी यो ब्विन्दा सी छुनी , 
अज्‌ यक निगाह कुतो निमाहे दिगर न कई 
--पर्थात मैंने कष्ठा, छुम किस तरह मारते और जिलाते हो ? 


उसने एक ही निगाहसे सार तो दिया,पर दूसरी निगाए (डिलानेवाप्ती) 
नी! 


श्त्प पद्म-पराग 


गू लामनवी जाजादने अपने एक अंथमें इस वातका उेख क्विया है 
ओर भो० शिवलीने इस मतकी पुष्टि को है तथा खुछरोकी फारसी- 
कऋवितासे इस विषयके कुछ उदाहरण भी उद्धू त किए हैं- 
'यूँ रफ्त्स बर दरुगु बिलियार दरवाँ गुएत ई मिसकी, 
गिरफ्तारप्त शायद, को तरफ विसियार भी आपयदु। 
--सुझे उसके ( प्रेमपात्र के ) दखाज पर बाखार जाता 
देखकर दुखानने कश्, शायद्‌ यह भी कोई 'गिफ्तार' है; क्योकि 
अक्सर इधर जाता है । 
भरत थाँ ज़ौड़ए्‌ कि शव दर कृए- श्र दोदो-गुफ्त। 
कौध्तई १ गुफ्तन्द मसझीने गदाई सीकनदुए 
“मैं उस घटनाको याद करके मस्त ह'। रात जब उसने 
मुझे गलीमे देखकर कहा कि यद कौन है? किप्तीने कहा छि 
कोई गरीब दे, भीख मांगता है । 
वादा सी ख्वाएमो दररद्‌ दफा नोजु दीयस ; 
ग़रज पानछ्त ऊ्नि बारे प तकाजा याधम 
- में वादा चाहता हू, वफ़ाझी शर्ते नहों फराता-वादा 
पूरा हो, इसपर जोर नहीं देता - इस वहानेसे तक़ाजा करनेका तो 
मोका मिलता रहेगा । 
“अज़ इुचा ध्यामदी ए बाद ! कि दीयाना शुदम; 
बृष-इल नेह्त ड्वि मी घायदम ३' दृए-क्सेस्ता 
, 7ऐड्या! सू कइघते आ री है? जो सुतततू तूछा 
री यह दिल्ली फुछड़ी तो है नहीं । इसे सुघकर में दीवाना 
६ मम्त) हो गया। सच छत. यह मुर्ंध झिसकी दे ९ 
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धुफ्ती आदर ख्वाद गई गह रूए-ज़ द्‌ बिनुमायमत्त्‌ ; 
ई छक्षन बेगानारा गो काशनारा ख्वाव नेस्त ।' 

-तू जो कहता है कि में तुमे सपनेमें कभी-कभी सूरत 
दिखा दिया कहूंगा, यह वात किसी ग्रैग्से कह, दोस्तको नींद 
कहाँ | जो सपनेमें तुमे! देखेगा । 

मत कुजा ख़्सपस कि अज फरयादे-सन ; 
शव न मे ज़ू छपद कमे दुर कूए-तो ।' 

--मुमे तो भला नींद फ्यों आती | मेरे रोनेके रोढेसे तो 
मेरे मुहस्लेमें भी रात कोई न सो सका | 

'ऐ आशना कि गिरयाकुनां पंद मीदिही ; 
आब झज वि मेरेजु कि आतिश बजा गिरफ्त॥ 

--ऐ दोस्त, तुम आँसू वहाते हो ओर मुझे समझाते हो; 
यह पानी बाहुर मत गिराओ, आग तो अंदर छगो हुई है, चुम्मा 
सके तो उसे घुक्ताओ। 

शुपतस असोर गदी ऐ दिल! 
दीदो कि वच्चाक्इत हमाँ शुद्‌ । 

“ऐ दिल, में कहता न था कि पकड़ें जाओगे; देखा,आखज़िर 
चही हुआ न ९ 

“इ-लघम रसीदा जानस्‌ तो विया कि जिंदा मानम्‌ ; 
पस झज्ां कि सन न मानस द-चेफार ख्वाही शामदु। 
“जान होठोंपर आई हुई है, तू झा कि में जिंदा घचा 


रू। उसके वाद जब कि में न रहूंगा, तो तेरा आना फिर किस 
'कामका होगा | 


२२० पद्म-पराग 
मी रवी वो गिरिया सी आयद मरा ; 
साझते बिनर्शी कि बारां दुगजर् । 

--तुम जा रहे दो और मुझे रोना आ रद्दा है। इतने तो 
ठहरे रहो कि यह आऑँसुओंकी मड़ी बंद हो जाय! बारिश बंद 
होनेपर चले जाना। 

अच्छा चक्मादै | जाना ही तो रोनेका कारण है, जब 
जायगा तसी ऐना आयगा। न कमी यह झड़ी वंद होगी।न 
वह कभी जा सकेगा । 

धुफ्तम्‌ ऐ दिल मरो आँजा कि गिरफ्तार शवी ; 
आाकबत रफ्तो हमा गुस्तए-मन पेश आम 

--ऐ दिल, भेने कहा था कि वहाँ मत जा, नहीं तो गिरफ्तार 
हो जायगा। आहिर तू न माला, वहाँ गया, और जो मेंने कहा 
था, वह सामने आया। 

बजाज नज्जारा ज़रावो नाजे ऊ ज्‌ अदाजा वेश ; 
मा बवूए सल्तो साकी मी दिहृद्‌ पेमानारा । 

--में तो दर्शन मावसे ही मस्त हूं' और उसके नाज व अदा, 
अंदाजेसे बड़ हुए हैं, मे तो मधकी गंधसे हो मस्त हो रहा हंओर 
साक़ी प्याले-पर-प्वाला दिए जाता है । यह कृपा मार ढालेगी 

ड्वाही ए्‌ जाँ विरो रदाह बसन बाश कि मत ; 
मुरईदनी नेध्तस इस रोज कि जानो है जास्‍त । 

“ऐ जान ( प्राण), चाहेतो तु खली जा, चाहे मेरे 


पास रद। तू चढी जायगी तो भी में आज मरूँगा नहीं, क्योंकि 
जानो (प्याग ) पास दै। 
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सत्यूक्ति 
धवज़ानए तो हमा-रोज चासदाद चुबद ; 
कि आफताब नियारद शुद॒व घुलद ६' जा ।& 
-मुम्हारे घरमें तो तमाम दिन प्रातःकाल ही का समय रहता 
है; कर्योडि वहां सूर्य ( तेरे मुखले डरकर ) ऊंचा नहीं हो सकता। 
फारसी-कवि मुखकी .सूर्यसे उपमा देते हैं । 
'खस्त ज्ञ ज्ञोफ़ बहरे जानिये कि जाह खद ; 
घू अनकबूत कि घर तारे स्वेश राषह्र रघदु 7 
-ऋशताके कारण उधर ही चल देता हूं, जिधर आह 
(इ/लोच्छास ) जाती है, जेंसे कि मकड़ी अपने तारपर उड़ी फिरती 
'है। शरोर इतना कृश हो गया है कि वह आहके साथ उड़ा 
फिरता है। 
श्लेष 
जबानेन्शोज़े-मव तु्झी वमनतुी न मोदानस ; 
च ख़शबूरे अगर यूदे ज़बानश दर दृदपने-सन ४ 
“उस चंचलकी जवान (भाषा) तुकी है, ओर में तुर्की नहीं 
जानता। क्या अच्छा होता कि उसकी जवान मेरे मु हमें होती । 
जबान शब्द रि्ष्ट हे, भापा ओर जिहा। इसोका इस 


शेसमें मजा है ! 
8 इसी भावज्ा विद्वारोक्षा यह प्रतिद दोह.. 7 


'पच्मा ही दिपि पाइयहु दा घरके हुपाष्त 
- नित प्रति पून्योई रहत पानन-ओप-उजास ए 


स्र्२े पद्य-पराग 


स्वर्गीय सैयद अकबरहुसेवने भी इस भावक्रो अच्छे ढंगते 
अपनाया एैँ-- 
भदिल! उस घत्ते-फ़िगलसे मिलनेकी घक्ल क्‍या; 
प्रेरा ठयीऊ घोर है, उसकी है धान औओर। 
इयोकर ऊर्ग मिल्लानेड्ी हसरत वर्यों कहाँ ; 
उसझी जगान ओर है, मेरी जवान शोर 7 


छ छ 9 छः 
दुत्ना अज्ज दिने रख्याक निया मीयारद ; 


ता न्त सरेन्सोब दरन्यां मोयाऊ। 
खुशमी सोज दो लेक ऐउ्सू ईनल्त; 
ह होजिश्रन्सेय दर जवां सीआख ; 

--शमने आशिक्षोफ टिलसे जलना सीफा है। ग्दभो 
चच्छी जटठी है; पर उसमें एक ऐप ( ढोष) दे कि अपने जल 
नेझे जबान पर लातो द। खुद जाहिर करती दे आमिकके व्लिफी 
तग्द चुपचाप यैमादुम नहीं जलती । 

जदनर छता. जूमनी ( दृ्ष्यक ) है। स्सीने शेरमें मात 
हाल दी है, रमाडी ढौरो भी जयान कहते है । 

मग्ने7 बाद भी शिसीझा इइसत नहीं चाउता-- 

भ स्थाइम पटेन्सुयन हेद रस बर्मस दफन पोएट : 
दि झाविंग वे बमोरद झपेय मा ध्ात, नस्यनत पोगद 

- में नहों चझूता फि माने बाद फोई मुझे फपनन सटे, 

फड्नसे ४ क। ऋग कप मस्ती (डुक्की ) है नो याद झपने 


पुमनेद थे कप रह "रानी है, ने दाग इंजन है । 


अमीर खू सरो शरद 


कविताका महल 

" झँफे नामे-शेर गालिव मोशवद वर तामे-इलस ३ 
इुलते-अक्ली दरींगोयम्‌ अगर फ़रमों दुबद। 

हर चे तकरारण कनी आदस बुबदु उस्तादे आ ; 
शँचे तसनीफ़ेस्त उल्ताद; एज्दे छच्हों छुबदु। 
प्स॒ चरा बर दानशे कम झादमी श्रामोस्ते; 
गायदों ग़ालिब कि तालीमे वे अजु यजदों घुबदु। 
इज्म कजृतरुरार हासिल शुद्‌ चू आ्ावेदर खु. मस्त ; 
कज ये झर दृह दल्व वाला वर कशी नुक्सों घुबद। 
लेक तबए-गाइराँ कामाल्‍्त जाइदा कणों; 
गरकशी सद दल्ब बेरूँ आय सद चदाँ छुबद ।” 

--कविता सब विद्याओँंसे श्रेष्ठ है; आज्ञा हो, तो इसपर 
कुछ युक्तियाँ सुनाऊँ। कविताका आदिगुरु, जिसने इसकी चर्चा 
को, आदुम # हुआ है, ओर जिसने सबसे प्रथम कवितामें प्रंथ 
दिखाया, चह रवय॑ ईश्वर है ( इलह्वामी किताबें एक प्रकारकी 
कविता ही तो हैं)। फिर उन विधाओंपर जो आदमोकी बनाई हुई 
हैं,-मलुष्यानि मलुष्योंसे सीखी है, यह इरवर-प्रदच विद्या (कविता) 
क्यों न अधिकार जमावे ] 

और विद्याए' ऐसी हैं, जैसा मटकेमें भरा हुआ पानी | यहि 
उसमेंसे दस डोछ पान्ती निकाछोगे, तो मटका ख़ालो हो जायगा, | 


क्शाअ्आ 5 5 ५ कआइ प्रदूप+---+--+--- 
& घरबी-फ़रारसीवाले, वाल्मीकिकी तरह, हमरत आदमकों 


कवितों का आदि-प्रवतक, मानते है, और आदमसे ही आदमी 
(मलुष्य ) उत्पल्न हुए हैं -- 


ड्र४ पद्म-एराव 


पर कविकी प्रतिमा एक ऐसा चश्मा (ल्लोत ) है कि उसमेंसे सो 
डोल पानो झींचो, तो पाती कमर होनेक्री जगह ओर तोगुना बड़ 
जावगा। 

उपदेश और नीचि 

ख्‌ सोने एक क़सीदेमें नीति ओर छानका उपदेश दिया 
है, दर एक वाक््यको दुष्टांदसे ध्ट किया है। दावा और दलील 
साथ-साथ मोजूद हैं। इसके कुछ नमूते छीजिए-- 

प्रई पिनहां दुरगलीमें बादघाहे-घालमस्त ; 
हेगे-जजु फ़िया दरतियामे पासवाने क्वियदरस्त। ? 

--म अदुमी कंवरतमें छिए हुआ सो संसारका राजा है; 
तलवार स्थानमें बंद हो; तो भी (अपने जातंक से ) राज्यकी 
रक्षक है। 

'धाहरो दूँदर रिपा कोश झुरोदे-्यहवतस्त; 
येवा ज्ञन पूटख़ विप्राराद बबदेन्याहरस्त। 

--भक्ति-मार्मज्ा पयिक च़ि दुंभका आचरण करता है। तो 
वह विपय-बासनाका दास दे ! विधवा स्त्री, यदि शगार करती है; 
तो समम्झे पति करना चाइटठो है। 

“नफ़्स साफ तुम्त हरुगद्ट नूरे्राला यरतो वाफ्त; 
साया जे रे पा उव्ह हरुगह्ट कि दर तार ज़ू रह्त। 

- जिस समय तेरे ऊपर परम ज्योत्रिका प्रकात्त होगा, ठो 
मन छू द खाक द्ोकर रद जायगा, जय सूर्यक्रा प्रद्रश सिरपर 

देठा है, टो छापा पर्सपर मा जाती है। 


अमोर-खुसरो २२४ 
नाकसो-कूस हर कि हिरसे-माल दारद्‌ दोजज्ील्त , 
झदो सरगी हसचे दर-आतिश फितद ज़ाकिस्तरघ्त ।' 

“-मूर्ख हो या बिन, जो मायाके मोहसे सा है; वरकका 
अधिकारी है। अगर और गोबर, जो भी आगमे गिरेगा, जलकर 
राख हो जायगा | 

'ऐ विरादर मादरे-दहर अर ज़ रद ख़ूनत मरज ; 
यूँ हुरा ज़ने-विरादर विद्द ज शीरे-माद्रस्त ।! 

--ऐ भाई | प्रथिवी-माता तेरा खून पी जाय, तो रंज फ्यों 
करता है, जब कि तू भाईके खुनको माताके दूधसे मीठा सम- 
आता है। 

“आण्कम विस मो अफगनदु राज-दुरूने पारा , 
रे शिकौयत हा घुबद मिहमाने-बेरू कदोरा ।' 

--आसुओंने भीतरका सेद बाहर जाहिर कर दिया। घरसे 
बाहर किया हुआ महमान ( पाहुना, अभ्यागत ) बाहर जाकर 
शिकायत करता ही है। 


६०:६७ 


& इस लेखकी प्राय सामग्री मोलाना शियली, मौ० हवीवुरहमान- 
विरवानी ओर सौलाना सुहम्मदहुसेन'भाजाद के लेसो ओर गन्यो- 
से ली गई है, मोर इछ इधर उधरसे सी-- 

श्र 


सरमद शहीद 


(कै करवा असली वाम क्या था, इसका पता कली पुरती 
धप- पुस्तक नहीं मिलता | 'उरमद' तछल्लुस--कविताक्ञा 
उपनाम-है, सर्वसाधारणमें यही प्रसिद्ध रह गया; सांसारिक नाम 
लुप हो गया । 'सप्मद का अर्थ है अनादि अनन्त (ह्म), यही नाम 
इस अ्रद्य-बिदके खूहूपका परिचायक है; क्षद्मविद श््मैव मवति' इस 
वेदाल्त-सिद्धान्तके सर्वथा अनुकूल है । किसोने लिखा है फ़िरंगी 
था, और किसीने अरमनो (अर्मीनियत), इस प्रकार सस्मदकी 
जन्म-मूमिके बारेमें मी विवाद है। धर्मके सम्बल्थमें सो कोई कहता 
है इंसाईसे मुलल्मान बना था, फोई कहता है पहले चहुदी था । वह 
अरमनका निवादी रहा हो, या फ़िरंणित्तानका, पर सुसझ्मान दोदेसे 
घइले वह चहुद्दी था, इसका पता ससमदते स्वयं दिया दे। सरमदकी 
एक स्वायो है-- 
ध्सर्मद॒ कि वकूए-इल्क बदनाम झुददी, 
अज् दीने-यहुद चूए-इसछाम झुझी- 
माद्म न शुद् कि अज्ञ छू दा वो महमठ, 
वरूत्ञ्ता, दयूए लछमनो-साम शुद्ठी ।" 
अथान्‌--सर्मद इस्कके कूचेमें--प्रेम-पत्यमें--एड़ कर वह 
नाम हो गया, चहूओ दीन ( पन्‍य) छोड़कर इचछामकी झोर जाया, 


ओर र्ति इसऊमके छुट्ा और रघूलसे मुँह मोडकर राम और 
ख्क्मगके मक्तमिं जा मिला | 


सरमद शहीद २२७ 


दर-मसर सरमद एक सुफ़ो फकीर था, किसी घम; मत या 
पत्थका पावत्द व था । सरमद्के सम्बल्थमे पुराने और नये छेखकोने 
जो छुछ लिखा है उससे सिफ्र यही मालूम होता है कि वह अपना 
पैतृक धर्म छोड़कर मुसलमान मतमें आया था, अपने देश (संभवतः- 
अस्मीनिया)से शाहजहाँ बादशाहके शासन-समयमें व्यापारी बनकर 
भासतमे पहुंचा ; दैवकी छीछा विचित्र है; बेचारा आया था व्यापार 
करने--कुछ फरमाने-पर यहाँ आते हो अपने आपको भी खो 
बैठा, इश्ककी आगने दीत दुनिया दोनोंका सरमाया जलाऋर खाक 
कर दिया। 'सरमद! तिजारतके सोदेको आया था, वह तो न हुआ, 
प्रेमको हाटमें मपने आप हीको बेच चैठा-- 

“दुलवले-हक्क बूदु खरीदारे-जांसितां, 

खूदरा फ़रोखतेम थे सोदा चमा ससदु !? 

प्रे मका ददाछ, किसी चितचोरका गाहक बनकर चला था, 

पर मेंने अपने होको बेच डाछा, यह मेरा सोदा क्या अच्छा रहा । 
खुद खरीदार ही विक गया । 

“सेदेके लिये बरसरे बाजार हुये हम, 

हाथ उसके बिके जिसके खरीदार हुए हम !” 

कहते हैं सिल्थंके उमा नगर, किसीके मतसे गुमशतरके 

छूर्तों, मोर किसीके कथनासुसार विद्रके पटना-शहरमें यह 
<दुघंटना' घी थी--सरमदके सिरपर प्रेमकी विज्ञली गिरी थी, 
जिसने इस रक्तिको चत्तार्थ करके दिखा दिया 


“आग इस घरमे छी ऐसी कि ज्ञो था जल गया । 


श्य्द पद्च-पराग 


-एक विदेशी व्यापारीको दिगम्बर अवधृतवनाकर वैठा दिया । 
सांसारिक प्रेमने सरमद्को आदर्श दिव्य प्रेमी बना दिया--ईश्क्े- 
मजाजीने इश्क्े-हकीक़ीके दर्जपर पहुंचा दिया। किसी प्रकारके 
व्रेमसे पिघले हुए दिल्मे सद्या प्रेम आसानीसे घर कर छेता है-- 

*मुहृब्बत वादिद्े-गुमदोदा उल्फत चेशतर गीख- 
चिराग्रेरा कि दूदे-हस्त दुरसर ज़द्तर गोरद ।” 

--भ्रमकी चोट खाये हुए डिलमे प्रेम जल्दी ओर मनबदीसे 
चैठ जाता है, जो वत्तीपहले जल चुको है--वह जिसमे अभी तेलका 
धुरआ उठ रहा है, लोको जल्दी पकड़ती है। सरमद अपना सब सर- 
माया लुटाकर ग्रेमोल्मादकी दशामे मुह तक खाक छात्रते फिरे, 
बहुत हूढ़ा पदा उसका न पाया” माखिर जब सरगरदानी ओर 
परेशानीसे तंग आ गये तो चद यह कहकर आसन जमाकर बैठ 
गये-- 

“सरमद अगर्श वक़ास्त खुद मी आयदू 
गर आमदनश खास्त खुद भी आयद, 

बेहदा चेरा दरपए-ऊ मी-गरदी, 

विनश्ीं अगर ऊ खुदास्‍्त खुद मी मायद ।” 

--सप्मद ! अगर उसमे चफ़ा है तोखुद आयगा, अगर 
उसऊा जाना मुनासिव है तो आयया, व्यर्थ क्ष्यों उसके पीछे माग- 
माग फिरता है, बैंठ, अगर वह खुठा दे तो खुद आयगा ! (जुढा- 
शब्दम यहां स्लेप है, ओर यही इस शेरकी जान 
खुदा स्वामी, मालिक, ओर खुद जानेवाठा ) | 


सरमद शहीद रह 


शाहजद्वां बादशाहके अल्तिम शासन-समयमें सरमद दिल्ली 
पहुंचे । शाहजादा दाराशिकोह सूफी साधुओँका बड़ा भक्त था, मस्त 
ओर जवधूत महात्माओंमे उसकी बड़ी निष्टा थी। वह सरमदका 
अनल्यमक्त ओर प्रेमी शिष्य बन गया, सरमदकी सेवा-शुअ्रुघा 
ओर संगतिमे अपना अधिक समय बिताने छगा। शनेः शनेः सरमदके 
भक्तोंकी भीड़ बढ़ते छगी, साय शहर उप्तका उपासक हो गया; 
कट्टर मुह्ठाओंके कान खड़े हुए, सरमदके कारण दाराशिकोहका पक्ष 
प्रबल होता देखकर औरंगजेब और उसके अलुयायियों में खलबली 
पढ़ गई | सरमद कोई मामुली फक्ीर न था, अपने समयका जहितीय 
विद्वाच, पहुंचा हुआ सूफ़ी और असाधारण कवि था, उसे बाद- 
विवादमें परास्त करना असम्भव था | ओर॑गज्े बी मुल्माओंका कुछ 
वश न चलता था; शाहजहाँ जभी शासनारुढ़ था; दाराशिकोह 
थुवराज था, सर्वलाधारणकी सरमदमें असीम भ्रद्धा थी, इसलिये 
सरमदको सर करना मुह्ठाओंकी शक्तिसे बाहर था, खुलमखुला 
विरोधका मोका न देखकर गुप्त षड़यन्त्र रचे जाने छगे, ओरंग व 
ओर उसके कठमु्ा समयकी ताक झौर सरमदकी घातमे 
रहने लगे । 
सरमदकी सिद्धि और प्रसिद्धिका समाचार जब शाहजहां तक 
पहुंचा तो वादशाहने इनायतज्धां 'आशना'को भेजा कि जाकर 
सरमदसे मिले ओर उप्के कश्फो-करामातका हाछ मालूम करके 
सुनावे । चह गया ओर वह्ाास्ने छौटकर वादशाहकी यह चुटकला 
झुनाया-- 


ज्३० पच्च-पराग 


्यर सरमदे-वरगहना छरामात तोहमठस्त, 
कश्फ़े कि ज्ञाहिस्त्त जज्ञो कश्फे-ओरतस्त |" 

अयांत्‌ वंग घड़ंय सस्मदपर करामात ( सिद्धि )कछी तोहगत 
थोपी मई है, उससे जो कश्फ़ (रहस्वका पद्ां उठ जाना) 
जाईिर है; वह लि इतना ही दै कि उसने अपने गोपनीय अंगोंसे 
पर्दा दूर कर विया है । रहस्वका पर्का तो उसके सामने नहीं 
इंटा, पर अपने गुह्य अंगोंसे परढा दूर करके वह दिसम्बर बन 

गया है। चली उसमें कस्क्ोकयमात छुछ नहीं । 
ओरंगजेव जब पताक्नो कैद और भाईवोंको कृत्छ करके 
सल्तृपरवैठा तो और इन्तजामोंके साथ इधर भी उसका ध्याद 
गया ।क्वानियोंको ओर सुफ्ठी सुझओंको सस्मदके पीछे लगाया कवि 
कोई बात ऐसी पकड़ जिसले कुत्छका शरई वहाना हाथ आ जाव । 
दायशिकोहके ओर सब साथियोंच्ये एक एक करके ओरंगनेव चुन 
चुका था; कुछ मारे गये; छुठ जान दचाकर इधर-उघर भाग गये । 
सम्मद कहाँ जाते, उत्हें तो खवर हो नयी क़िक्याहो रहा, 
अपने हाल्में ऐसे मस्त थे कि अपनी भी ख़बर न थी। मुझओंकी 
चुक्रिया-पुलिस घातमें थी, जिसक्रा सद्ार काजी अब्दुल-क़दी 
था, जो सर्दसाधरणमें 'क्वामी क़॒वीके नामसे मशहूर था। इसने 
अपने जासूस छोड़ रकखे थे! एक दिन सरमद नंगा बाजार्में 
चुद जाता था, क्ाजोंके प्यादे पक ले गये, काजोने कदा, 


“ओ छक्केर ! यद क्या हरझ्त दे ? कपड़े क्यों नहों पहनता ९ 
सग्मदने कहा-- 


सरमद शहीद २३१ 
धाबा। क्या कह, शैतान कब्री' ( जबरदस्त ) है !” 
काजी सुनकर कट गया, कपनेकी बात ही थी, काज्ीका नाम 
( कंबी ) शैतानका विशेषण वन गया! शैतान कवी है। यानी 
उसीने फपड़े उतारकर नंगा कर दिया है ! 

काज़ी कबीने बादशाहको रिपोर्ट की। चादशाहने सरमदके 
फसलेके लिए एक मजलिस ( मिटिंग ) बुलाई, जिसमें बढ़े बड़े 
मोरछबियों और दरबारी छोगोंकों जमा करके सरमदको बुलाया 
गया। जब सरमद पहुंचे तो सबसे पहले बादशाहने स्वयं प्रश्न 
किया कि 'छोग कहते हे सरमदने दाराशिकोहको सलतनतका 
मुमुदा दिया था--राज्य-प्राप्तिकी शुभ मविष्य-बाणी कही थो, फ्या 
यह सच है ९” सरमदने कद्दा, 'ह ओर वह मुमुद्रा सच निकला | 
उसे अव्दी-सछतनतकी ताजपोशी नसीब हुई--शाश्वत खाराज्य- 
पद प्राप्त हो गया।” फिर पूछा कि नंगा क्‍यों रहता है; कप 
क्यों नहीं पहनता ९ सरमदने कहा-- 

#आ-कस कि तुरा ताजे-जहाबानी दाद; 
मारा हमा असबावे-परेशानी दाद, 
पोशाद छित्रास इर्केरा ऐबे दीद, 
नेऐबारा लिब्ासे-उस्यानी . दाद |” 

-जिसने कि तुझे बादशाहीका ताज दिया है, उसीने मुझे 
यह परेशानीका सामान दिया है, जिते उसने ऐववाल्ा देखा, उसे 
'लित्रास पहनाकर ढांक दिया, जो बे-ऐव पाये, उन्हें उत्यथानीका 
'लिवास दे विया--दिगस्वर रहने दिया | 


2) 
हि । 
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यह वरजस्ता जवाब सुन कर ओरंगमेव पेच-ताव खाकर 
गह गया। क्वाजीने वहुत ब्भारा, पर धादशाहको नमताके अपराध- 
पर हत्याकी हिम्मत न पड़ी। जानता था कि सरमदके भक्तोंवी 
संल्या कम नहीं है, ओर सरमद कोई मामूढी आदमी नहीं है; 
चग्रावन फिर जाचगी, नम्नताके अपराधका परदा इतने भारी पापको 
छिपा न सकेगा। ठाल गया। क्ाजीसे कहा--क्त्लक्की सज्ञाके लिए 
सिफ्‌ नंगा रहनेका जुर्म काफी सबूत नहीं है। कोई जबरदस्त सबब 
ओर सबूत चाहिए। इस तरह इस वक्त तो बल्ला हल गई। पर 
काजी “की! था, सस्मठके सिर था, मुखबिर छा रफ्ले थे, हर- 
वक्त ताकरमे रहता था, एक ठिन ऐसे वक्त आन लिया ऊि मंगका 
प्याल्म सग्मठके दाथमे था, चाहता था कि पिये, जो क़ाजी साहब 
आ पहुंचे। कहाओ फ़क्कोर ! क्या पीता है? सामदने 
कहा, धवावा ! जंगलकी बूटो है'। क़ाज़ीने कहा, भट्ट नशेकी चीज 
है, इसका पीना हराम है; तुक पर हे “शर्म ( इसलामो कानन- 
तोइनेका जुर्म ) जागे की जायगी। उगमदते काज़ीके पायजामेका 
कपड़ा चदड्रीमे पकडफर कहा कि बाबा! यह क्‍या चीज दै? 
द'नी समझ गया. और कहा--अल्यत्ता रेशमी कपड़ा पहनना 
जायज नहीं, मगर इसमें रेशम कौर सूत्र मिला हुआ है, इसी वास्ते 
इस मशख्ञ' (सूत-रेशम मिछा हुआ कपड़ा, और जो शग्मसे 
लापन हो) फ़ते ै। सरमदने कहा क्र बावा। साख़िर दस 
दाय्डम की गो साफ, खाती मिस्चे ओर फई ओर चीज़ें हैं। 
बा अज्ता-मा में हे लेक उठ गया, दस जुर्मपर चाटान 
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न कर सका, सोंफ ओर काछी मिस्वोंने मजा बिगाड़ दिया, 
ठण्डाईके छत ने क्राजीको ठंडा कर दिया | 
आदर क्ाजी कृब्री ओर दूसरे मतान्ध मुल्लानोंने सरमदको 
फाँसी दिलाने-छायक़ जुर्मका संबूत्त दूँढ़ निकाठा, ओर अपने 
इगदेमे कामयाब हो गये, सर्मदुकी एव: रुवायी है-- 
“४ आकप्त कि सिरे-हकोकतश वावर शुद, 
खुद पहनतर अज सिपहरे-पहनावर शुद्द, 
मुद्या गोयद्‌ कि चर फठक शुद अहमद, 
सरमदे गोयद फडक व अहमद दर शुद ।” 

“जिसे ईश्वरकी सत्ता और महत्ता पर विश्वास हो गया--उसके 
खरूपफो समझ गया, बह खय॑ आकाशमे भी महान हो गया, 
मुल्छा कहता है कि मुहस्मद आसमान पर ( खुदासे मिलने ) 
गये, 'सरमद? कहता है कि आसमान मुदस्मदमें समा गया। 

इस वेदान्त-वादका अर्थ मुहाओंने यह लगाया कि सरमद् 
मुहस्मढ साइबके 'मेराजे-जिस्मानी' ( सशरीर आकाशगमन )-के 
मोजिज से इस्कार करता है, इसलिए काफ़िर है और काफ्रिकी 
सजा मोत है। यद्यपि सूफियोंके यहाँ इस तरहके हज़ारों मजूमूत 
है, पर सग्मदका अपराध तो दाराशिकोहका साथी होना था, यह 
तो एक वहाता था, बस इसी पर कत्छा फतवा मिल गया, 
सच है-- 
“विगदती है जिस वक्त जाल्मिको नीयत, 
नहीं काम जाती बलीढ और हुलल।” 


बे 
हा 
घर 


पच्च-पगम 


स्मफे अनिम्क्ति एक दूत कारण डिया है। सग्मद प्ृग 
फलमा नं पटता था, मिर्झक इतना की पड़ता था “हा दलाह 
पजिसका अर्द ऐ-ीं है फोई प्रेमास्पद या पूज्य । पूर हलमा 
३-० डा इड़ाह दर-मस्लाह, मागम्मदरसूठ मल्छाइ7/-सूक्ी लग 
फहमेंफे अन्तिम अंश ( मुहम्मद रंसूठ अल्छ ) को नहीं पढने, 
'मिफ़ु --"लछा-छाह इञ-अल्लाह" ( नहीं है. कोई पूज्य, घप्षिवाय 
झहलाहके ) इनना दी पढे हैं। पर सरमद इसमेसे भी पहला 
जाया ही अंश पढ़ने थे, लिप्तते नास्तिफनाकी ध्वनि निकलनों है । 
जब सरमद ओरंगज़ेंफ्े दरवारमे घुलाये गयें, तो वादमाहने 
मोलबियोंसे का कि सरमदसे कहो कझमा पढ़े, क्योंकि धादमाह 
सुन चुड्ा था फ्रिसग्मद जब फठमा पढ़ता है तो 'छा-इलाह' से 
ज़्यादा नहीं फहता । वादशाहके इशारे पर मोलबियोंने सममटसे 
कला पढ़नेड़ों कहा, सरमद अपनी आदत्तके मुताबिक 'हा-लाह' 
कहकर चुप हो गये। इस पर जब मौलबियोंने शोर मचाया 
तो सग्मदने कट्ढा कि “में तो अभोतक नफोमें ही मुस्तगरफ हू-- 
अभावमें ही ग़ोते खा रहा हू' मर्तवए-अतवात तक नहीं पहुचा-- 
सत्ताबाढ या साक्षात्कारकी सोमांतक नहीं गया, मगर 'छा-इलाह- 
इंडू अहाद' कहुँगा तो मूठ झोगा, जो दिल्मे न हो वह जब्ानपर फंसे 
भाये--? भोलवियोंने कहा यह तो सरीह कुफू है, अगर तोबा न 
करे तो वाजिवे-कत्छ है। ये कूपभण्डूक मत्तान्ध मुल्हाने नहीं 
अत किस के जी र कत्लके फतबोंसे बहुत ऊपर है, 
9 ड मसजिदकी सीढ़ियोंतक थी, उघ- 
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की पहुंच 'छा मकात' तक । जिसकी नज़रमें मोत, मौतकी मौत हो, 
बह भोतसे क्यों उरै-- 

फ्रोत यह मेरी नहीं मेरी कमाकी मौत है, 

फ्यों ढहू' इससे कि फ़िर मरकर नहीं मरना मुझे ।' 

सरमदके अन्दर दिव्य प्रेमकी प्रचण्ड ज्वाला जल रही थो; 

मोतकी धमकीके छोटे उस्ते चुका न सकते थे, इस परीक्षाके लिए 
वह तैयार था। मोतसे एक दिन पहलेकी बात है, 'सरखूश' 
(पानीपती ) ने छिखा है कि एक दिन में ओर नासरअली सर- 
हिन्दी ओर अब्दुलकांदिर वैदिक! दिल्‍्लीकी जामा-मसजिदमे हौज- 
के किनारेपर बैंठे शेर पढ़ रहे थे कि सामनेते सरमद आया | हमें 
देखकर हँसा और यह शेर पढ़ा-- 

देर अस्त कि अफसानए-मल्सूर छुद्न शुद, 

अकन्‌ सेरे नो जलवा दिहम्‌ दारो-रसन रा |! 

“बहुत दिन हुए मन्सूरका किस्सा पुराना पड़ गया, में' 
अभी नये सिस्से ( सूछी पर चढ़कर ) उसे फिर ताजा कराता हूं, 
दारो-रसनके मजमूतको फिर चमकाकर दिखाता हूं। 

इस घोषणाके दूसरे दिन वही हुआ जो कह्दा था । 'सरखुश” 
कहता है, सरमदकी यह वाणी सुन कर थ्रोता आश्चर्यचकित हो 
वये ओर कहा कि कुछ ओर. खुनाइए त्तो सरमदने यह शेर पढ़ा-- 

'सर जुदा कद अज्ञ तनम॒ शोख्े कि था भा यार बृद, 
किस्सा कोतह कई वर्ना दंढें-सर विसयार बृदु ? 

--उस शोखने जो मेरा यार था, मेरा सिर शरीरसे जुद्ठा ऋर 
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विया--अच्छा किया, किस्सा ख़त्म हुआ, वर्ना भारी सिर-दर्द 
था, जाता रहा । 
जिस दिन सरमदको कृत्छगाहमे ले गये हैं, तो सारा शहर 
टूटपड़ा १ इतनी भीड़ थो कि कंघेसे कंचा छिलता था, रास्ता नमिल्ता 
था, मानो शाहजादेकी बरात जा रही है, वरातियोंका हजूम है कि 
जिसका ओर छोर नहीं है। सर्म उस हालतमें भी अपने हालमे 
मस्त था ओर जवाने-हाल्से कह रहा था - 
शबजुमे-इश्क्े तो अम॒ मीकुशन्द ग्रोगाएस्त, 
तो नीज वस्सरे बाम भा कि खुश तमाशाएस्त ।! 
--सुझे तेरे प्र मके अपराधमें मारा जा रहा है; यह उसीका 
कोलाहल है, तू भी अठारी पर चढ़कर देख तो, क्‍या अच्छा 
तमाशा है । 


जब जललाद तलवार चमकाता हुआ आगे आया तो निगाह 
मिलछाई ओर मुस्कराकर फहा-- 
धफिदाये तो शवम्‌ बिया विया, 
कि तो वहर-सूरते कि मी आई, 
मन तुरा खूब मीशतासम्‌ 7 
-हैरे कृर्वान जाऊं आ जा; तू जिस सूरतमें भी आवे, में 
तुमे खूब पहचानता हूं। “बहर रंगे कि आई मीशनासम--इसके 
वाद यह श्षेर पह्म ओर सिर तत्वारके नीचे रखकर जान दे टी-- 
'शोरे-शुझ्े अज ख्वाबे अदम चश्म कशूदेम, 
दीदेस कि बाक़ीस्तशवे-फ़ितना गृनदेम्‌ ! 
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--ख्वावे-अद्ममें--अभावकी दिद्वामें--पड़े सो रहें थे, कि 
शोर [ प्रपंचका फोछाइल ) सुना तो हमने आखें खोछ दी थीं, 
( सृष्टिमें मा गये थे) जब देखा कि शवेनफ्रितना ( अविधाकी 
रात) 'असी वाक़ी है तो फिर सो गये ! उसी दशामें 
पहुंच गये 

इस प्रकार सरमद अनल्त समाधिमे सदाके ढिये सो गये। 
भोरंगन बका यह काटा भी तिक गया, पर सहृदयोंके हृदयमे 
असहद्न शोक-शंछु गड़ गया |-ओरंग्ेवके खू शामदी इतिहास-लेखकों 
और मतात्व मुल्लाओोने इस प्रह्मृदया' को भो ओरबडजेवके पुण्य- 
ार्योमें ही गिनाया है; पर निष्पक्त और सहृदय छोगोंके मतमे 
सरमदकी हत्या एक ऐसा भारी पाप था कि ओरडडज़ेवके दूसरे 
घड़े बढ़े पाप इसके पासंग थे, उनके विचारसे यह भहापाप हो 
ओरंगनेव ओर मुग॒छिया सलतनतको के डूबा; अपने शासतके 
पहले ही सालपें ओरंजंवने श्रद्मनिद! सरमदकी हद्ाका पाप 
फम्माया था, जिसने मरते दम तक एक दिव भी ओरंगज़ेबको चैन- 
से न बैठने दिया; भोत भी भाई तो बततले दूर परवेशमे भटकते 

& सरमदकी जीबन-लीज्ञाफा अत्तिम दृश्य देखनेवाले किलो 

ज्यक्तिके भाधारपर एक लेखकने लिखा है कि सरमदने जिन्दगोमें 
“हल! से जुपादा कततमा नहीं पढ़ा, पर जब शहादंव पाई-- 
शिरुद्देद्‌ हुआ्रा--तो होगोंने करे हुए एिस्से उस्ता हुआ 'ला- 
इलाह इत्त्‌ भ्रल्लाह! का घोष दीन बार उता ! अयोठ अवरकी 


सचाकः पर साक्षात्कार सरसदकों तब हुआ जब अपनी सत्ताका 
ध्यवधान जाता रहा ! 
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हुए। ओर गने बड़े अन्तिम समयफे उद्गारसे उसको अत्याचार- 
अन्य अल्ववेंदनाका अनुमान होता है । अस्तु, 

मारमदकी समादर दिल्‍्लीमें जामा-मसमिरके पूर्वक ओर्फ्रो 
सीदियोके सामने है, सिर्फ सडक बीचमें है, ज्ञामा-मसमित्के 
यात्री उसज्े भी नियारत करते है। 

तरमदकी श्ञाइर्स 

औरंगज बे अल्याचारसे मालूम होता है सरमदको शाझरो 
( कविना ) भी नष्ठ हो गई। लिस प्रकार सरमदुका जीवन-द्षत्तान्त 
उस समयके डेखऊोने मतान्यनाजत्य पश्॒पातसे या झौरंगर्म वके 
डस्से नहीं लिखा, सिर्फ़ यही दो चार मामलों चातें लिखों मिलती 
है, इसी तरह उसऊझी कविताका संप्रह भी किसोने नहीं झिया। 
कवितामें बची-खुची कुछ ३२८ रुत्ाइयाँ जोर गद्यमे २३ रुके 
मिलते हैं। सरमद वहुत ऊँचे द्जेका कवि था, पथ्में गजल और 
रुवायोका कामिल उस्ताद था। ग़नल 'दफ्निज्ञ' के रड्मे और 


रुवायी “छव्याम' फे दह्डपर कहता था । एक रुवायीमें इस ओर 
इशारा किया है 


“वा-फ्रिक्रो-खयाले कस न वाशद कारप्‌ ; 
दर तेरे-यजल तरोक़-हाफ़िन्न' दारू । 
अम्मा व-रुवाई अम्‌ मुरीदे-खय्याम्‌ , 
न जुरो-कशे बादए-ऊ विसयारम्‌।” 
अर्थात्‌ मुफे किसो अल्यके काज्य था विचारसे कुछ वास्ता 
नहीं (में स्वयं कवि हूँ) गजल 'हाफ़िन'को रीतिपर कहता हैँ और 
रुवायी उम्र-्यामकी शैलीपछ पर इन दोनोंकी तरह शराब नहीं 
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पीता; यानी इनकी कविताका अनुकरण करता हूँ, मदयसेवनके 
व्यसनकी नहीं। 
सरमदके कहनेका ठद्न बड़ा हृदयहारी ओर चमत्कारयुक्त 

है। यथ्यपि सस्मदकी कविताका बहुत थोड़ा भाग उपलब्ध है, पर 
उस थोड़ेंमे भी बहुत कुछ दै। भक्ति, बैराग्य, अध्यात्म, नीति; उपदेश 
इत्यादि सव रंग है। जवान (भाषा) साफ़ ओर बन्दिश चुस्त है, 
कहनेके ढंगमें एक बाकंपन है; जो छुनने और सममनेवालेके 
दिलपर असर करता है । सरमदकी कविताके छुछ नमूने नीचे दिये 
जाते है । भिन्न भाषाकी कविताके अनुबादमे चह चमत्कार तो 
रहता नहीं जो मूलमे है; छुछ योंद्दी आभास-सा मिल जाता है, 
फिर भी उदाहरण दिये बिना नहीं रहा जाता-- 

५ ऐ जद्भायरे-निहा अर्यां शो बदुर था, 

दर फिक्र बजुस्तेम कि हस्ती तो कुजा ! 

ख्वाहम्‌ कि दर-आशेश किनारत गीससू, 

ता चन्द तो दर॒परदा नुमाई खुदरा।? 

--ऐ छिपकर जलवा (प्रकाश) दिखानेवाले जाहिर हो, सामने 

आ। हम इसी चिन्ता ओर खोजतमें हैं कि तू कहां है ? इच्छा दे कि- 
तुझसे लिपट जायें, तू कब तक अपनेको परदेमें छिपाये रहेगा | 

/शादी बुबद भज दीनो ज्ञे दुनिया हमारा, 

अज दर-दो निजात देह कि शादीस्त मरा । 

आशुफ्तए-खू द बढुच कि आनम हवसस्त, 

अज़ एरदा बहू आई व रुंदरा बिनुमा।” 
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“दीन ओर दुनिया (यह छोड और परडोक) मिलनेसे सब- 
दरसीफो युज्ञो होती है, ए इन दोनोते मुझे निजात दे ढै,-पिए्ड 
हुड़ा दे-मेगे खुशी,तो दसतोमे दे, मेगे कोई अमिलापा हे तो धम 
यही कि मुझे अपना ही प्रेमो बना दे, फदेसे बाहर भाझीर 
अपना स्वरुप टिया । 

"मशहूर छुदी बदिलमबाई हमा जा; 
चैमिस्ल शुद्दे दरआाशनाई हमा जा, 
मन आशिक ६ तौरे तोअम॒ मीबीनमु, 
खुदरा न नुमाई व नुमाई हमा जा ।” 

-तू अपने सौन्दर्य और प्रेमफे लिये सत्र जग प्रसिद्ध है। में 
तो तेरी इस अगपर छट्टू हु ऊ तू अपने आपको हिपाता है, फित 
भी सब जगद दिखाई दे रहा है। 

(बेहिजांच इतना ऊ हर ज़रेमे जलवा माशकार, 
उस पे पर्दा यह कि सूरत आज तक देखी नहीं ! ) 
“अज जुम॑ फन याप़्तामम्‌ फ़ज्ड तुरा, 
ईै' शुद सबवे-माशियते-वेश मरा, 
हस्वन्द गुनह वेश, करम वेशतरस्त, 
दीढ़म हमाजा व आानमूदुम॒ हमा रा [? 

“मेरे अपराधोंसे तेरी दया अधिक है, मेरे पापोंकी वृद्धि 

ओर अधिकताका यही सबब है। मेरे पाप बहुत दे; पर तेरी दया 


उनसे कहीं अधिक है; यह में खूब देख-भालकर आजमा चुका हूं 
; ही चुका हूँ । 
इसे आशयका किसी पुराणका यह पथ है-- 
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“/तास्नोस्ति यावती शक्तिः पापनिहरण हरेः । 
तावत्कतुं न शफ्नोति पातक पातकी जनः” ॥ 
अर्थात्‌-हृरिके नामसे पाप नप्ट करनेकी जितनी शक्ति है, 

इतने पाप कोई पातकी कभी कर ही नहीं सकता ! 

“लाकरदा गुनाद दर जहा फीस्त घिगो, 

आ कप्त कि गुनाह से कई चू' जीस्त विगो | 

भन बद कुतम्‌ व तो बद मकाफ़ात दिद्ी, 

पस फर्क मियाने-मनो तो चोस्त वियो ।? 

--संसारमे वह कोन है जिसने पाप नहीं किया, बता तो सही ९ 
'मिप्तने पाप नहीं किया वह क्रिस तरह जिया, यह तो कह 
मेने पाप क्रिया और तूने उसका वैसा ही बुरा बदला (दण्ड) 
दिया, तो फिर मुझमें ओर तुममें फ़क हो क्या रहा ९ फर्मा तो 
सही १ 

“सरमद गिला इख्तसार मी बायद कद, 
यक कार अजी दोकार भी बआयद कर्द; 
था तन ब-रनाये-यार भी घायद दाद, 
या क्ृतअ-नमर जे यार मी बायद करे (” 

“सरमद । (प्रेम-पत्थमें पढ़कर) फोंकना मत कींको । इन 
दो कार्मेमे से एक काम कगे । या तो यार (रेमास्यद)की, इच्छापर 
तनको वार दो, था फ्रि उससे हृष्टि हठा छो--उसका ख्याल ह्दी 
छोड़ दो ! याशका दम भी भरो, और जी भी चुराओ ! दोनों 
बातें एक साथ नहीं निभ्र सकती । 

श्द्द 


श्ध्र पद्म-पताम 


४ता नेस्त न गदी रहे-दृस्तत न दिहवन्द, 
६ मंवा वा-हिस्मते-पस्तत ने दिहल्द, 
चूं समा करारे-सोल्तन्‌ ता न डिही, 
सर स्ट्तिए-रोशनी वदुस्ठत न दिहल्द ।? 
--जब सक्र तु मिट न ज्ञायेगा; तुमे शास््रत पद न मिलेगा; 
यह पद कृपण-(पस्त-हिम्मत ) पुरुष नहीं पा सकता । मोमवत्तीकी 
तरह जब तक जलनेफा इकरार न करेंगा, तव तक सुझे प्रकाशका 


सूत्र (आत्म-ज्योति) न दिया जायेगा ! 
“घस्मद गृमे-इश्क़ घुल-दइवसरा न दिहल्‍्द; 


सोजे दिले-रखाना मगसरा न दिहन्द, 
उमरे-चायद कि यार आवदु व क्रिनार 
ई दोलते-सरमद हमा कसरा न दिहन्द ।? 

--ऐ सरमद ) प्रेमकी चिल्दा--गुमे-इश्क--विपयीको नहीं 
दया जाता--बह उसका पात्न नहीं होता । परवाने (पतंगोके दिल- 
की जलन मक्खीको नहीं मिलठी, यारते मिलनेको एक उम्र 
घ्ाहिये--बह परम घन योंही दर-किसीको नहीं मिल्ता ! 

4सरमद नफुसे वरी ज़ इस्तो न झुदी, 
सरमस्त शरावे-हकुपरस्ती न-शुदी; 
घुव दर वय्रलों इबादते हक हैहात्‌- 
सरमिन्दा अनीं खुदा-परस्ती न शुद्ी [" - 

“ऐ सरमद ! तू एक क्षणक्ते डिये सी अपनी हस्ती (थक- 

संता, अ्ईकार )से वरी होकर हक़परस्ती (अह्य-भावत्रा )की शराब- 
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से मस्त न हुआ। बुत (मूर्ति, अहं-भाव ) तो बगलमें है और 
इसपर खुदापरस्तीका तुमे अभिमाव है! अफ़तोस ! इस खुदा- 
परस्तीसे तुमे शरम नहीं आती। अर्थात्‌ जवतफ अपनी एथक्‌- 
सत्ताका भान ओर अई-भाव बना है, प्रह्म-निष्ठ नहीं हो सकता | 
गालिबने भी इसी भावकी इस शेरमें जाहिर फिया है-- 
«हा चन्द सुचुक-दस्त हुए बुतशिकनोमें, 
हम हैं तो अभी राहमें है संगे-गार्स और |” 

--थानी हम बुतपरस्तीसे तो हाथ उठा बैठे, पर हम ख़ुद हैं 

दो यही (अहं-भाव) प्रह्म-प्रामिके मार्गमें एक भारी पत्थर है । 
“ऐ वेखबर अन मानिए-खुद हम चु किताब, 
दर जिल्दे तो आयाते-इलाही व हिजाब, 
यानी जतो हक पदीदो तू अन असरश, 
आगाह नई चु शीशा अज वूए-गुलाव |” 

--ऐ सज्ञानी जीव । तु पुस्तकक्ी तरह मानी, अर्थ ( अपने- 
स्वरुपोको नहीं जानता, तेरी भिक्द्मं आयाते-इलाहो (ह्म-फ्र्चाएं) 
छिपी है, तेरे सत्ता दी प्रह्मतताकी परियायक है--तु उसीका 
चिह दै, पर तुमे: अपने स्वरूपका वोध नहीं, जैसे शीशा (बोतल) 
अपने अन्दर भरे हुये गुछावकी गन्ध को नहीं जानता । 

“मुमकिन न चुचद्‌ कि यार आयद बकिनार, 
खुदरा गज ख़याले-खामो अन्देशा बरार, 
हर चीज कि गर उल्त दस्सीनए तुस्त, 
विसयार दिजावे: सत म्ियाने तो व यार।” 
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--जब तक तु वाष्य चिन्‍्ताओं और मिथ्या-भाववाओंसे 
अपनेको मुक्त न करेगा,यार (प्रेमास्पद श्रद्म) न मि्ेता | तेरे चित्तमें 
जो अनेऊ भिन्‍त-भावनाएं भरी हैं, यद्दी तेरे ओर यारफे वरचमें 
भारी परदा पड़ा है, यारसे मिलना है तो इसे वीचसे दूर कर । 


४हस्वन्दु कि सद दोस्त बमन दुश्मन शुद्‌ 

अन दोस्तीएन्यफे दिलम एमन शुद। 

चहदत वगजीदेमो ज कसरत रस्तेम, 

भांखिर मन अजो घुदमों ऊ जज मन शुद !” 

--सैकड़ों मित्र थे जो मेरे शत्र्‌ हो गये, पर उस एकक्री 

मित्रताके भरोसे में सत्तुष्ट और सुखी हु'। अनेकताको छोड़कर 
मैंने एकताको झपनाया है, परिमाण यह हुआ कि में बह! होगया 
ओर वह “में होगया, भेदभाव जाता रहा, दोनों एक होगये | 


“सरमद तू हृदीसे-कावा वो देर मकुत, 
दर कूचए«शक चू शुमरहा सैर मकुन, 
हा शेवए-वन्दगी जे शैतां आमोज, 
यक क्िबठा गजीं वो सिन्दुए-गैर महुल !? 


“सरमद ! तू कावे ओर काशीकी बात मत कर--मन्दिर 
मस्जिद दोनोंकी चिन्ता छोड़, दुविधा और सल्देहमे मत भटकता 
फिए इस्वर-पूलादी विधि शेतानसे सीख, चस एक हीको अपना 

“पल्प बना, दूसरेके सामने सिर न मुका। 


सरमद शहीद २४५७ 


एक-निष्ठ भक्तिका उपदेश कैसे अकूत उदाहरणसे दिया है, 
भुसलमान जिस#शैतानके नामपर “छा होल'पढ़कर कानोंपे हाथ रखते 
हैँ सरमद्‌ उसीकी एक-निष्ठताकों आदर्श समझकर सराह रहा है । 
ग़ाठिबने भी दृढ़भक्तिको प्रशंसामें प्रकारात्तरसे कहाँ है-- 
#वफादारी बशतें उस्तवारी अस्ले-ईमां है, 


& शैतान, पहले फ़रिस्तोंका उस्ताद था। बढ़ा ज्ञानी और 
ईश्वरका अन्यमक्त था। छुदाने जब चाक्षीस दिनतक मिट्टी गूंदुकर 
एक पुतला बनाया ओर उसमें रूह फूककर “आदुम” को रचना की 
तो सब फरिश्तोंसे कहा कि आदमको सिज्दा करो--सिर झुकाकर पूजा 
करो । सब फ़रिश्तोंने स दाकी आराज्ासे आदमको सिज्दा किया, पर 
शैतानने जिसका पहला नाम झजाज्ञील था, आदमके सामने सिर न 
झुक्काया, खुदाका हुस्स न साना, कहा कि मैं पुर खु द़ाको छोड़कर 
किप्ती दूसेरेकी पूजा कभी न करू गा, फिर यह आदुम तो सुकसे हर 
त्तरद हीन है; श्ाममें, उममें, प्रकृतिमें, सब प्रकार छोटा और देटा है; 
यह मिद्दीसे बना है, मेरी उत्पत्ति अभितत्त्वसे है, में फ़रिस्तॉंका भी 
गुर हैं, यह झाजका अवोध वालक है। इत्यादि 'तुलनात्मक समा- 
लोचनए से जुदाको निर्तर कर दिया, इसी “अपराध पर कद 
होकर खू दाने शाप देकर बेचारेक्ो 'णेतान बना' दिया, फरितोंकी 
पक्तिते प्थक कर दिया, तमीसे 'शेतान! बाग़े बनकर ख़ुद़ाके 

बन्दोको वहकाता फिरता है-- 
इसी घरमाका उल्लेख 'ज्ञोक़ नेइस शेरमें किया है-- 
“पाया 'ईतान सारा एक सिज्दे के म करने में, 
अगर लाऊ़ों बरस सिज़्दे में सर मारा तो क्या सारा!” 
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“यानी सी अद्वासे--एकान्त भावनासे--मूर्तिपूजा ( जो 
इसलामी मतमें घोर अपफर्म है )) फरता हुआ ग्राह्मण यदि मन्दि- 
श्में मर जाय तो वह इस सम्मानके योग्य दे कि उत्ते कांग्रेमें ले- 
जाकर गाड़ा जाय । 

“ऐ ज़ाहिदे ख द-फगेश हरगिन मगरूर, 
यायद न शवोक्िता न गरदी रंजूर, 
गोयन्द तुर जाहिदों हस्ती फासिक्त, 
पर-अक्स निहन्द नामे जंगी काफुर।? 

-ऐ जाहिद--( त्याग ओर तप करनेवाले ) अभिमान मत 
कर--त्याग और तपका यह अभिमान कहीं तुक्के शोकमे न डाल 
दे। तुमे फहते तो “नाहिद' हैं पर तृद्दै निरा नास्तिक और 
भाखण्ढी । तेरा जाहिद नाम ऐसा ही है जैसे कोयलेके समान काले 
इघशीका नाम काफूर रख दें । 


“शदे-शहानेप्‌ ज्ाहिद! चूँ. तो उरियाँ नेस्तम, 
शोक्नी-ज्ञोके शोरशम्‌ लेकिन परीक्षा नेस्तम्‌, 
चुत-परस्तम््‌ काफिरपू जज जहले-ईमां नेस्तम, 
सूए-मस्जिद ' मीखम्‌ अस्मा झुसतुमां नेस्तम |” 


“ऐ जाहिद ! में बादशाहोंका वादशाह हूं, तेरी तरह नंगा- 
शरण नहीं हूं, घुतपरस्त.ओर काफिर हूँ, ईमानवाले-मुसलमानोमें 
० यों मस्जिदकी तरफ भी में जा निकलता हूं, पर,मुसठमान 

| 
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“दर गोशए-पुक्त, सैरे-दरया करदम, 
अज बहरे-खुद आराम मुह्य्या कदम; 
हर नेको-बदे कि बीनद अज जा न खद, 
ई वजम जन झाईना तमाशा कर्म ।” 

--फकीरीकी कुट्याके कोनेमें बैठकर संसारकी सैर करता हूँ 
ओर इसीमें सुख पाता हूँ, यह स्वरूप-निष्ठा ओर सम-दर्शिताका 
भाव मैंने दर्षणमें देखा, बुरा और भला जो सामने आता है; देखता 

है, पर(वह दर्पण) अपनी जगहसे नहीं हिलता--निर्तिप्त रहता है । 
“अज नक्शे बर-आब दर वे गुफ्तम्‌ गुफ्तम, 
बज गोशे-हुवाव हस्चे गुफ्तम गुफ्तम; 
ई' आल्से-पीरी व जवानम खामोश, 
अय्यामे-शबाब हरे गुफ्तम गुफ़्तम |” 

--मैंने जो कुछ कहा वह पानीके ऊपरकी लक्कीरें थीं, जिसे 
बुदुदों ( चुलबुढे ) के कार्नोने सुना, अब बुद्राणा आ गया; वाणी 
बन्द हैं, जवानीसे जो छुछ कह चुका, कह चुका ! 

“अन धहर चे हुडवे-जाह बायद करदन, 

उम्र -खुद्य॒ तबाह वायद॑ कझन ; 

मानिन्दे नरग्गी थे छाजिमस्त अज पये नाम, 

जां कल्दनो रूसियाद बायद करन ।” 
--अतिष्ठा-प्राप्तिकी छाल्सामे अपना जीवन नष्ट करना क्या 
उचित दे ९ लगीने (साम-मुद्राके लग) की तरह नामको 

खातिर जान खपाकर मुँह काछा करना क्या जरुरी है ९ 


ईकिवाल सपा वि. शो रीमपाफ, 


का का 
थे मील दपव सिर दिए इज; 


थे आारदीनर 7प अर गपुरा, 


यगाधभरट!7 


ये गत यादारग परत पिल्ती मगर! ६-दामपा 
किलगा पं परन्भाव रो है, गू सात छोर दिशरओंसे एधा मे हर, 
पर इन यार होगी मे बसा र२ौ मे गिर गो? इंड झोर दौरे है। * 


गे हि नी सर इशत 


भ्यागै थे कद गोजपुरंगी दाम, 
ममद् ये बयलों दोने प्ररंगी दागन्द 


पेंपस्ना बम पथ मुहहा-शगांग, 
दृग हिल हुमा फ़िर व्यानाअंगी दागन्ट [" 
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--ये 'वन्ध' किस कदर दुरंगी चाल चलते हैं, कुछ ठिकाना 
| गले तो कुरान छटकाये फिरते हैं ओर मत फिरंगियोंका 
रखते हैं--देखनेमें तो मुसलेमान हैं, पर आचार-बिचार ओर 
व्यवहारमे अंगरेज हैं, आपसमें मिले हुए है, पर शतरंजके मोहरोंकी 
नर खानाजंगीकी फिक्रमें है--एक दूसरेको मारनेकी घातमे है ! 
सरमदकी यह उक्ति आभ-कलछ कुछ 'मुसल्म बन्धुओं पर 
कितनी फिट हो रही है। अफसोसके साथ, पर बार बार पढ़नेकी 
जी चाहता है | वल एक और-- 
“हर कस न खुदा दोढतोदीं मी तल्बढू, 
या सीमवरे-माहजबीं मी तलबद। 
वेचारा दिढमू न भा व ई' मो तलबदू, 
ख्वाह्यने-विसालस्तो हमीं मी तलबदू |” 
--हर कोई ईएनरसे धन चाहता है, या धर्म, अथवा “चन्द्र- 
मुखी, कनक-छता' मागता है। मेरा गुरीव दि न यह चाहता है न 
वह मागता है, सिर्फ़ उससे मिलनेकी ख्वाहिश रखता है ओर 
यही मागता है । 
पीर ने भी क्या खू व कहा है-- 
५हर सुबह उठके तुमसे माँगूँ हूँ में तुकी को, 
तेरे सिवाय मेरा कुछ मुदआ नहीं है|” 
गोसाईं तुल्सीदासजीने भी क्या अच्छा कहा है : 
“अर्थ न धम्में न काम रुचि गति न चहडें निरबान। 
जन्म जन्म रति रामपद यह वरदान न आन ||? 


मोलाना आज्ञाद 


इूरवो फारसीके पाग्दशों विद्वान, छू कविताको नये नेचुरल 
६:8७. साँचेमे ढालनेवाले, उ्दृसाहियके आदर्श आचार्य भोर 
सुप्रसिद्ध कबि शमसुल-उत्मा मोलाना मुहम्मदहुसेन आजाद 
जिस्मझी कैदसे आजाद होकर २० जनवरी ( सन्‌ १६१० ई० ) 
को स्वर्ग सिधार गये ॥| 
आजाद एक अज्ञू तप्रतिभाशाढी कवि ओर लेखऊ थे। उनकी 
'आवे-हयातने उद्‌ भाषाकों सचमुच 'भावे-हयात' पिछाकर अजा- 
अमर बना दिया है, जब तक उद्दं भाषा पृथ्वीपर है, आजादका नाम 
भी उसके साथ है,-- 
“जयन्ति ते सुक्ृतिनों रससिद्धाः कबीश्व॒राः । 
नास्ति येषा यशःकाये जरामरणजं भयम |! 
आजादके पाण्डित्य, प्रतिभा,कविताशक्ति ओर लेखनकोशछका 
थता उनकी प्रत्येक पोथीसे मिलता है । यहाँ इछ जगा सी टिप्पनीमे 
उनका गुणगान करना एक छोटेसे बिर्दुमें समुद्र दिखलानेकी चेष्टा 
ऋरना है । 
आजाद॑मे एक ऐसा अपूरव गुण था जो अल्य मुसलमान 
रेखकरोमें नहीं पाया जाता । वह सास्माही और ह॒दयके उदार ये । 
उन्होंने अपनी पुस्तकॉमे जहाँ तहाँ संस्कृत भाषा ओर उसके कवियों - 
को तथा हिंदो-कविवाकी खुढे दिलसे प्रशंसा की है, अपने 'तारीखे - 
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उदू? वाढे मजूमूनमें हिन्दू, पारसी ओर बौद्धमतावरन्वियोंका नाम 
इस आदसरसे लिया है कि एक हिल्दू .लेखक अपने दूसरे सहयोगी 
हिन्दू लेखकका भी नहीं लेता। 

हजरत आजाद एक असेसे ख़लल दिमागणमे मुब्त्ता थे,जिसने 
उन्हें साहित्य-सेवासे बलातू पृथक कर दिया था, परन्तु इस दशामें 
भी उनकी दिनचर्या निराली और नियमित थी, उसमें जरा भी फर्क 
न आने पाता था । अवसे कोई तीन वर्ष पहिले हमे छाहोर जानेका 
इत्तफाक्‌ हुआ, इच्छा हुई कि मोछाना आजादुके दुर्शन करते चले। 
अपने दो एक मिन्रेके साथ. पूछते पूछते अकषरी-दर्वाजें, जहाँ 
मोलाना रहते थे पहुंचे, माठृम हुआ मकानपर नहीं हैं, कहीं गये 
हैं, दोबारा शामको फिर गये, तब भी न मिले। जहां हम ठहरे हुये 
थे बहाँसे वह जगह दो ढाई मील दूर थी, अगले दिन प्रात काल हो 
हमें छाहोससे छोटना था, आजूद॒के दस्वाजंपर खड़े हुए हम यह 
सोच ही रहे थे कि क्या करें, उन्हे कैसे पावे, कि इतनेमें एक हिन्दू 
के दृकानदार जो उन्तके मकानके नीचेकी दृकानमें बैठता था, भा 
गया, ओर हमें देखकर पूछां कि किसकी तलाश है ९. 

हमने सब किस्सा सुनाया, उसने कहा कि आप बेबक्त, आये, 
इस समय वह न मिलेंगे, फिर उसने उनकी अटूट दिनचर्या सुनाकर 
फद्दा कि कछ दोपहरके समय बारह ओर एक बजेके दसम्यान 
झाना | दर्शनोंकी उत्कट इच्छा थी, इसल्यि चलना मुल्तवी रक्खा 
और अगले दिन ठीक समयपर पहुंचे। उसी दूकानदारको साथ 
डेकर दृहलीजूफे अन्दर गये, देखा कि हजरत आजाद हाथमे तसबीह 
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लिए चारपाईपर लेटे लेटे कुछ पढ़ रहे हैं (जप कर रहे हैं ) । हमने 
दूरसे झुककर सछाम किया, देखते हो छठ खड़े हुए, ओर हमारे पाल 
आकर कुछ घवराहटके स्वरमें वोढे--'आप कोन हैं ९ कहँसे जावे 
हैं? मुकसे कया चाहते है! ९--मेंने कहा दम छोगोंने आपकी 
क्रिताबोंसे बहुत फायदा जाया है, सिर्फ़ आपकी नियारतके डिये 
हामिर हुए हैं, और हुछ नहीं. चाहते! । आंख मींचकर ओर ऊपर 
को हाथ उठाकर फर्माने कगो-मेंने तो कोई क्रिताव नहीं लिखी, 
कभी किसीने छिंखी होगी, में नहों जानता-आजूादको उस 
दशामे देखकर जो भर आया, सोचा कि क्‍या सचमुच 'आवेहयात' 
कैरंगे-खयाढके लिखनेवाले आजाद यही हैं ? जी चाहता था कि 
इनके पास बैठे और कुछ सुने, क्योंकि इसने छुठा था कि आजाद 
अव भी जब कभी मोजमें आते हैं तो मद्टमुत वार्तें और कविता 
सुनाते हैं, परन्तु चह वक्त उनके आारामका था, ज्यादद तकलीफ 
देना मुनासिव न समझकर अहम चित्तते हम छोटे | चछते समय 
हमारे लिये दोनों हाथ उठाकर जाजादते हुआ पढ़नी प्रास्म की, 
ओर जब तक हम उन्हें दोखने रहे, चह घरावर उसी प्रकार 
पढ़ते रहे। 
आजाद ठिगने कुद॒के, पतले दुबे भादमी थे, उद्दंफे महा- 
कदि जोझूके प्रधान शिष्य और दिल्लेके रहनेवाढे थे; लाहोरमें मुहत 
तक गबनेमेंट काडिजमें मख्ीके प्रोफ़ेसर सहें, और आंडिर दम 
तक वहीं रहे। लाद्दौरमें उनके सुयोग्य पुत्र सदओआछा या सवजज 
हैं। भड़सोल डदू में माजादकी गद्दीक्षो समालनेद्राछा भव॒कोई 
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नहीं दीखता, उनके साथी मोछाना हालीके पीछे ८कसाली उद्दू 
'लिखनेवाले पुराने शाइरोंका बस स़ात्मा हो जायगा; अब ऐसे 


वाकमाल कहां पैदा होते है। 'हक़ मग़फरत करे अजब आजाद 
मद था।! 


कविताके सम्बन्ध 'आजादके” विचार 
यूनानके फिलासफरोंका कथन है कि दुनियामें दो चीजे 
अत्यन्त क्रद्धातु और आश्चर्यजनक हैं। एक मनुष्यकी नाड़ी, 
जो बिना बोले अन्दरका हा बयान करतो है, दूसरी कविता, 
कि उन्हीं शब्दोंकों आगे पीछे कर देनेसे वाक्यमे एक चमत्कार-- 
जो हृदयपर नया प्रभाव डालता है, आ जाता है। प्रायः 
पुस्तकॉमे कविताका अर्थ साज्ुप्रास पद्यस्वना--( कल्ामे-मोजू' 
ओर मुकफूफा )-छिखा है, पर वास्तवमे चाहिये कि वह 'चम- 
“कृत और प्रभावोत्पादक ( मवस्सर ) भो हो, ऐसा कि मजमून 
उसका सुनने वाढेके दिछपएर असर करे। यदि कोई वाक्य उत्दो- 
बद्ध ( मोजू ) तो हो पर चमत्कारसे शुल्य हो तो बह एक ऐसा 
खाना है कि जिसमे कोई स्वाद ( मजा ) नहीं, न खट्टा, न मीठा; 
जैसा यह शेर किसी उस्तादका है-- 
<दल्दाने-तो जुम्णा दर दृहदनत्द, 
चश्मान तो जेरे-अब्ु वानन्द !! 
भर्थात्‌ तेरे सब दाँत मुँहके अन्दर हैं, और तेरी झा 
भेंवोंके नोचे है २ 
... & जाति या 'स्वमावोकिति' अलकारके निर्पण काव्यप्राणकी 
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जब आदमीके दिलमे कृवते-गोयई ( विवक्षा या चफ्तृत्व- 
शक्ति) और मजमून ( प्रतिपाथ विषय) का जोश, जमा होते है 
तो तवीयतसे खुद व-खुद कछामे-मोज ( पयकी तराजमे जैंचा 
तुला वाक्य ) पैदा हो जाता है। जाहिर है कि जिस कदर ऐसी 
कूबत ( शक्ति ) ओर उस कूवतका जोश खरोश ज्यादा होगा 
उछ्छी कदर कछाम पुर-तासीर ( प्रभावोत्पादक ) होगा। 

प्रथिवीपर पहला गरम (शोक) “हाबीछ' फा था कि 'क्ाबील- 
के कारण हजरत 'आदम' के दिलपर पंदा हुआ, * उसे शोका- 


एक टीकामें लिखा है कि किप्ती पदार्थके सिफ्रे ह्वभावका वशन 
“ह्वमावोक्ति अलंकार नही कह्टला सकता, उसमें कुछ चमत्कार भो 
हो, जेसा कि इन नोचेंके पद्मोमें स्वभाव-वर्णन तो है, पर चमत्कार 
नहीं, इसलिये इनपर “ह्वमावोत्ति” नहीं घटती-- 
(१ ) 'गोरपत्यों बलोवर्दों घासमत्ति मुखेन स । 
मृत्र मुण्चति शिग्नेन अपानेन तु गोसयस्‌॥ 
(२) 'दीघपुच्च्वतुष्पाद ककुभझान्‌ लस्बकाम्मल ।! 
गोरपत्यो बलीबढ स्तृणमत्ति मुखेन स ॥7 
& बाबा 'झादुम! के एक लड़केका नाम 'हावील! या, दूसरेका 
काबीज' दूसरे दुष्टने पहले बेचारेको जानसे मार ढाला, कहते हैं 
क्षि इस दुघटनापर बाबा आदमके शोकप्तन्तप्त हृदयसे अनायास जो 
उदुगार निकला, वही कहए वाक्य कविताका 'बावा-आदुस” बना । 
साई और मुसलमानेंके मतमें मजुष्य-सष्टिके आदि प्रजापति 
'बाया झादम! साने गये हैं, उन्हींसे मनुष्य-सुष्टि हुई ओर उन्हींका 
घष्ट दाक्य-बिन्दु कविदा-नदीके प्रवाइका कारण बना 4 फारसीके प्राय 
कवियोंने आदसकी इस घटनाक्रा उल्लेख क्याई और इसके 
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पिक्यका परिणाम समझता चाहिए कि यद्यपि उतल समयतक 
कविताका नाम भी कोई नहीं जानता था, पर शोकावेशमे जो 
वाक्य उनकी ( आदमकी) वाणीसे निकला; वह पद्यमयी-कविता 
थी। निदान वह कविता 'सुस्यानी' भाषामें अबतक मौजूद है । 
बस जब कि कलामे-मोजू.(पथ/ऋषिता)की जड़ बाबा आदमसे हुई 
तो उसको ( आदमकी ) सुयोग्य सन्तान आदमोका “मोजूतबा' 
होना बापकी मीराससे है । 





छाधारपर अपनेको आदि-कवि आदमका सपूत-उत्तराधिकारी सिछ 
किया है। मिलो 'सायब' कहते हैं।-- 
“आय फि अव्वल शेर गुफ्त आदुस शफ़ोझक्ला चुधढ। 
तबा मौज हुजते-फ़रजन्दिए-आदम्‌ हुंवह।” 
यानी जिसने, 'अव्यल शेर कहा, वह हैेश्वरका प्यारा 'झ्राद्म! था, 
इसलिये 'आदमी' का मोज“तबा (कवि) होना, भादमकी सन्तान 
होनेकी दलील है। 
“अमीर सु सरो' फर्माते हैं-- 
“प्रा हमा द्रञ्नस्ल शाइरज़ादा एस्‌। 
दिल्ञ चंद महनत्‌ न अज़् ज़ुद दादा एस” 
अधोत मैं धाहतवमे कवि--स्आादिस कवि--आदमकी सन्तान हुँ,मे 
हवय इस कविताके घकरमें नहीं पड़ गया हूँ। कविता, आदमी (झमादस- 
को सन्ताव) को 'आदम' से विरासत--उत्तराधिकारमे--मिली है । 
आख्वर्यजनक सास्य है! सस्कृतवाले भी एक ऐसी हो कहणा- 
जनक धटनाकों कविताफे आदि प्राहुर्भावकां कारण मानते हैं:--- 
घनमें व्याधके घाणसे विंधा क्रोंच पत्ती पड़ा तढ़प रहा था । 
चाया वाल्मीकि उस मरते आ निकले, देखकर करण रसझरा स्रोत 
कविताके हुपमें बह निकला। कालिदासके शब्दोमें-- 


न पद्ध-पराग 
इसमें सत्देद नहीं कि आदमों ओर हैवान ( पद्णु ) में 
के बते-गोयायी-भाषण शक्ति या भाषाहीझा भेद है, इस कार्ण 
महुप्यशक्ति-कू बते इल्मानी--भी उसे कामिठ सममतो चार्ठिये 
/निषाद-पिद्वागठज-दर्सनोत्य 
श्लोकत्यमापद्त यश्य शाक । 
कारुणिक मुनिझा शोक लोक सें परिणत शो गया, श्यव्ानक 
उनकी पाणीसे यह प्रथम पद निउला-- 
'सा निपाद । प्रतिष्ठां त्वमाम- शाउवतो' समा । 
यह्‌ क्रौस्वमिथुनादेकमप्धी काममोह्ठितम्‌॥' 
यही पद रामायण रचना भर फप्रिताफे प्रादुभावका कारण 
माना जाता है, जेसा कि रामायणमें लिखा है। 
महाकरि भवभूतिने कदावित्‌ इसी आधारपर कि करण रसहो 
कविताका जनक है, प्रकारान्तरसे केवक्ष 'करण' रसको ही मुख्य रस 
कह्दा है, दूसरे रतोको इसो रसका 'विदत'-(विकार) मानाई। भवमृति 
कहते है-- 
'एुको रसः फरण एवं निमित्तमेदाद 
मिस्थ. पृथक प्ृथगिवाध्रयते विवर्तोन । 
आवत्त -चुदुबुद-तरंग--मयान्‌ विकारान् 
अम्भो यथा सलिलमेव हि तत्‌ समल्तमः ॥ 
अर्थात एक 'कह्ण रसही निमित्त-मेदते गारादि रसोंके 
'रुपमें एथकू एुथक्‌ प्रतोत होता है,--£ गारादि रत कहर रसके हो 
*दिचते' हैं जेसे मंबर, घुलबुले ओर तरंग, ये सब जलहीका विफार 
दैबायु, ज्ञोस और प्ाघातादिके कारण जलही आदर्च आदिका रूप 
धारण कर छेता है, घाहतवमें यह सब कुछ जल हो है, आपत 
आदि उस्तीका विवत-विकार-हैं, उससे श्यक्‌ कुछ नहों। 


्् 


.। 
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जिसमें 'क्चते-गोयाई' कामिछ हो | पद, गध॒की अपेक्षा तवीयत- 
पर ज़्यादा जोर डालनेसे पौदा द्ोता है, यद्दी कारण है कि गयसे 
उसका प्रभाव बढ़कर द्ोता है। कोई विषय (मजमून ), कोई 
भाव (मतलब), कोई विचार ( ख़बाढ ) जो आदमीके दिलमें 
आवे, या मुखातिव ( श्रोता ) को समकाना चाहे तो वाणी-हारा 
उस विकतित भावको शब्द-चित्रके रूपत्रे प्रकट करता है, इस- 
कारण कवि मानो एक चित्रकार' है; पर वह चित्रकार नहीं जो 
गधे, ऊंट, वृक्ष या ,पत्थरका चित्र कागजपर खींचें, बल्कि वह 
ऐसा चित्र-कार दै कि भावका चित्र हृदय-पटलपर खींचता है, 
ओर प्रायः अपने कवित्वके चमत्क्ृत रंगसे-अपनो फ़्लाइतकी 
रंगीनींसे--प्रतिविस्ध-( अक्स ) को विम्ब--( अस्छ ) से भरी 
सुन्दर बना देता है। वह चीज़ें जिनके चित्र चित्रकारकी लेखनीसे 
नेहीं खिंच सकें, यह वाणीसे खोंच देता है। यह चित्र ऐसे 
विरस्थायी होते है कि इज्ञारों सफेंद काग्रन भीगकर गल-सड़ 
गये, न हो गये, पर सैकड़ों वर्षले आजतक उनकी तसवीरें दैसी 
की देसी ही वनी है ] कमी गुमकी तसवीर दिलके कागृज्ञपर खींचता 
है, कमी खशीके मजमूनसे तवीयतको गुलजार करता है, कमाल है 
कि जब चाहता दै हँसा देता है, जब चाहता है रुठा देता है। 
अख्के निवासी छड़ाईके भोक्ोंपर जोशोढी कविता गाते थे, भारत- 
वर्षमे भो कभो राजामोंकी सेनामें श्र-बीर, रावत, भार, वह वह 
क़के ( करले ) कवित्त कहते थे कि छोग जानें अपनी मौतके 
मुहूमें रस देते ये; ओर अवतक यह हवाड है कि जब सुने जाते 
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है, बदनपर रोंगटे खड़ें हो जाते हैं। पिकतल्दुर-आजम द्ोमरं को 
किताव-वबोररस-छम्बन्धी काव्य--को बरावर देखता था ओर 
सोनेमें भी उप्ते जुदा न फरता था। 

कबि यदि चादे तो पदार्थके रूपको बदुढ्कर बिलकुछ नये 
रूपमें दिखा दे, पत्थरको घुडा दे; रुछा दे, पृथ्वीमें गड़े इश्ोंशे 
चला दे, स्थावरकों जंगम कर दे, भूतकों वर्तमान, वर्तमानको 
भविष्यत्‌ कर दे, दूरको नजदीक जमीनको - आसमान, मिट्टीको 
सोना, अँधेरेको उन्ाढा कर दे । यदि विचारकर देखो “अक्सीर 
ओर 'पारस' इसीको कहना चाहिये, कि जिसे छू.जाय, सोना हो 
जाय। ज़मीन और आसमान ओर दोनों जहान, शेर के दो मिस- 
रोमें-एयके दो पढोँमें हैं, तराजू उसकी कविके हाथमें है, मिघर 
चाहे मुका दे ] 

पद्म ( नज्म्म ) वास्तवमें फ़साइतकों फुछुधारीकी एक फूली 
हुई छता दे | जिस तरह फूछोंके रंग ओर सुगन्धले आदमीका 
दिमाग्र तरो-दाजा होता है, शेर ( कविता ) स्रे रूह ( आत्मा ) 
तरो-ताजा होती है, फूलोकी गन्धसे दिमाग तरह तरहकी खुशबू 
महसूस ( अनुभव ) करता है, किसीकी ग्रन्थ तेज (उज्प) है। 
किीकी बूमस्त है, किसी व्‌ ( गत्ध ) में नफ़ासत ओर छताफत 
--सुकुमाखा ओर मनोहरता--दै, किसीमें सुहानापन है। इसी- 
तरद कबिताके विपयो--शेरके मनघूनों-का भी हाढ हैः 
जिस तरह फूलफ़ी--फ्रभी फूलवारीमें, कभी हारमें, कमी इत्र 
जिंचफ फभी अक्ृमें जाकर कमी दूरसे, कमी पाससे; मुख़जिक 
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ऊफियतें माछूम द्वोती हैं, इसी तर शाइरीके मज़मून मुख्तलिक्र 
हालतों और मुख्तहिफ़ श्वारतोमि रंगा-ंगकी कैंफ्रिय्ते जाहिर 
करते हैं। 
भलुष्यके शरीरफे लिये आहार “अमृत है। अल्तरात्माकी 
शृप्तिके लिये भी कुछ भाहार अपेक्षित है, कविता ही वह आहार 
है मिप्तसे अच्तरात्मा हृप्त और उत्नत होती दहै। मलुष्यफी 
अल्तरात्माकी पक्िता ओर महिमा तो स्वयं सिद्ध दे कि 
चह उसी परम-त्रह्मका अश है -उसी आदित्यकी किरण है, उसी 
परम-प्रकाश ज्योतिःस्वरूपका उजाला दै । बस इसीसे अच्सरत्मा- 
के इस आह्ार--रसमयी कविता--की पविन्नता ओर महनीयताका 
विचार करना जाहिये कि जिसके आखादनसे उस अन्तरात्माका 
ओऔी कमल खिल जाता है वह फधी उच्च फोटिकी होगी। फविका 
सम्बन्ध भी उप सर्वो ब्रह्म-लोकसे है; वह भी एक विधाता है कि 
'विमा किसी सहारे और सामग्रोके अपने अगतूकी--कांव्य- 
जगतकी--स्वना करता है । # 
वास्तव कषिता प्रचित्रात्मा ज्योतिःखरूपके प्रकाशकी एक 
मलक है जो सहदय कविके हृदयपर पड़ती है, इसीसे वह (कवि 
देखनेको तो अपनी कँपेरी कुटियामे पड़ा रहता है, पर सारे संसारों 


& 'मामरूपात्मक विश्व यदिद्‌ हृस्यते द्विषए । 
तत्राघ्ल्य कविदेधा द्वितीयध्य प्रजापति: ॥! 
ज्र्थोत वास रूपात्मक दो प्रकारका जो यह जगत दीखता है इसमें 
पहले--नामाल्मके श्षखतका पेघा-निर्माता-कषि है, और दूसरे- 
- रूपात्मक जगत-का क्षष्टो, शह्मप है 


+ 
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इस प्रकार विचरता ओर हक्कमत करता है जैसे कोई अपने परे 
जागनमें फिरता है। पानीमें मछढी और आपमें समत्दृर 
(आगका कीड़ा ) हो जाता है, हृवामे पंछी वह्कि आसमानमे 
फ़रिश्तेकी तरह निकल जाता है, जद्दाके मजमून चाहता दै वेतक- 
छटुफ़ ठेता है ओर अपने अस्तियारसे उन्हे जैसे चाहता है वरतता 
है ।अहोभाग्य उसके जिसे इस संसारका ( कविता-संसारका ) प्रभुल 
प्राप्त हो | कविता दिव्य विनोद-वाटिकाका फूछ है, अछोकिक वाक्य- 
पुष्पोंकी गन्धदे, छेखनकलाके प्रकाशकों झलक दे; ज्ञानका इत्र 
(पृष्पसार है, आत्मिकशक्तियोंका सार है शब्दार्थका 'सत्‌? है, अत्त- 
रात्माके लिये 'अम्॒त' है, वद शोक ओर विपादकी घूलको दिल्‍्से 
धोती है, चित्तकलिकाको विकसित करती है, विचारोंको ऊंचा उठाती 
है। हृदयको सन्‍्तोष और शान्ति देती है। प्रतिमाकों डड़ने पंख 
छगाठी है, चिस्ताके गर्द-गुवारते अल्तःकरणके वस्त्रको स्वच्छ रखती 
दहै। एकाल्तमे मनोविनोद कराती है; एकमे अनेक ओर अनेकमे 
एककातमाशा दिखाने, घरवैठे परदेशको सैर करानेवाली दूरवीन ओर 
सैरबीन यही है। य्यपि कवि सदा चिन्ताओं ओर उलमनोंमें डूबा 
ओर उछका रहता है, पर एक सृक्ति (पद, शेर) कहकर जो आनत्द 
उसे प्राप्त दोता है, वह सप्तहोप-विजयो सम्राटको भी नहीं मिलता, 
कविताके रसास्वादनसे हृदयमें जो चमत्कारपूर्ण आनल्दुका अनुभव 
होता है, उसका वर्णन छेखनी या वाणो द्वारा नहीं हो सकता, वह 
अनिरवंचनीय है, प्रह्मानन्दके समान 'स्व संवेध' है । इस अलौकिक 
रसानुभवसे कभी कभी जो दुःखप्रतीति (करुण रसके प्रकरणमें)-- 
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होती है, सहद्यका हृदयही जानता है कि उसमें जो मजा है बह 
सैकड़ों खुशियोसे वढ़कर दे। खेंद है कि सहदयताकी प्राप्त 
अपने वशकी वात नहीं, यह इेश्वरकी देन दे, इसे इश्वस्ले अपने 
ही हाथमें रफ्खा है। सूफ़ो सरमदने कहा है-- 
* सरमद गमे-इश्क़ बुछह॒वसरा न दिदल्द, 
सोर्ज -दिले-परवाना मगसरा न दिहन्द | 
उम्रे घायद कि यार आयद वकिनार, 
ईदौलते-सरमद हमा कपरा न दिदन्द॥” 
यानी--सरमद | इश्क़का गम (सच्चे प्रेमका रोग ) विषयी 
पामर-जनोंके लिये नहींदे । सोजे दिछ - दिलकी जलन--परवाने- 
( पतंग )-का ही हिस्सा है; गल्दी भफ्खीका नहीं। एक उम्र 
चाहिये कि यारसे मेंट दो, यह 'दोठते-सरमद” ( हमेशा रहने 
बाकी दौलत ) हर कस-नाकसको नहीं मिली |# 
जनून ( उत्पाद ) भी एक प्रकारसे कविताकी आवश्यक 
सामग्रियोंमें एक साधन है । कई फिलासफरोंका कथन दै कि दीवाने 
( उन्‍्मत्त ) आशिक ( प्रेमी ) ओर कविके विचार बहुतसे अवस- 
रॉपर जा मिलते हैं। कविके लियि आवश्यक दे कि वह सब- 
.. $#क्सीसस्वत कविनेसी क्या पह है... 
'बहूनि नरशीपाँणि लोमग्रानि बूहन्ति च। 
मरग्रीवाड बद्धानि किल्चित्तेषु सकर्णकम्‌ ॥! 
--बहुतसे बड़े बड़े, लम्बे वालोंवाले आदमियोके सिर गदनापर घने 
सकते हैं, पर उनमें 'कानवाला' कोई ही होता है । 
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ओरसे मुंह मोइकर और सब विचारोंकों छोड़कर इसीमें तहीन 
ओर तत्मय द्दोजाय, भोर ऐसी दन्‍्मयना सिवाय मजनूत (उन्मचतो 
ओऔर प्रेमीके लो हि कविके सदर्र्मी भाई हँ--दूसरेमे नहों हो 
सकती । मजनूनकी अपने जनूनसे ओर भाशिक्क्रों अपने माशू- 
कक सिवा दूसरेसे छुछ गरन नहीं, इश्वर यह नेमत सबको नसीब 
करे |# 
अकसर छोग ऐसे हैं कि जिस्मानी मेहनतसे मर-खपकर 
उन्होंने लिखना पढ़ना तो सीख लिया है पर कवरिताके रसास्वादसे 
बच्चित हैं। यदि सारो उम्र भी गेंवा दें तो भी एक चमत्कत 
वाक्य उनकी जबानसे न निकके। कुछ ऐसे भी हैं कि इनसे 
पद्म पढ़ा सो नहों जाता, पढ़ना तो दूर रहा उन्हें गद्य-पद्यमें अन्तर 
भो नहीं प्रतीव होता, यदद ईश्वरका कोप है, परमात्मा इससे वचावे । 
कुछ कवि मज़मून तो अच्छा निकाठते हैं पर जवान साफ 
नहीं--भापापर अधिकार चहीं--कि फ़लाइतसे वयात कर सक्ें, 
कुछ ऐसे है कि जवान उत्तको साफ़ है - भाषापर अधिकार है-- 
पर मज़मून ऊंचे दरजेका नहीं। 
यह भी देखा जाता है कि मल मूनकी सूकत-बूकत और प्रति- 
- भाके विकासके छिये छुछ मोसम खास हैं। वसत्त ओर वर्षा ऐसे 
समय ख़ास हैं कि कवि तो कवि साधारण हृदयमें मी एक उम्रंग 
_ उठती है, तबीयत 'ठोक पीटकर कविराज! बनाना चाहती है, 


& अफसोस है कि यह "दुआ? दुआकरनेवालेके इक़में ऋवूल 
हो गई थो। इज़रत “प्राज़ाद' को जनून हो गया था। 
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मौसमकी तरह वक्त ओर मुकाम भो कविताके लिये खास है। 
एकान्त स्थान जहां तबीयत और झयाछ न बँँटे-ऐसा स्थान चादे 
घरका कोई कोना हो, या बाग, जड्ल या नदोका किनारा हो, 
जहां चित्तफो एकाग्रता प्राप्त हो सके, सब कुछ भूलकर उसीमें 
तह्लीन हो सके ।# रातका ऐसा समय जब सारी सृष्टि अपने 
“कक्ष मोह रू आजाद की सकी शोक से इसी 
प्रसगका कुद्ध भाग उद्रत किये विना कलस ञागे नहीं चल्ता--- 

“आलम है सोता विध्तरे-राहतपै ख्वाधमें, 

शाहर बजाये ख्वाव है पुर पेचो-तावमें। 

उसको न मुल्ककी है न है सालकी हवस, 

दोलतकी धगरतु है व इकबालकी हवस । 

£ अपने जौऊ़-गोड़में बैठा मुकाए घर, 

और सरपे आधी रात इधर आधी है उधर। 

फेन्लाए हाथ सुरते-उम्मीद्वार है, 

करता यही छुदासे हुआ बार वार है। 

'या रब ! नहीं है दोलतो-जरछी दुआ मुझे, 

है तुकसे इस्तजा तो यही इंक्तजा मुझे । 

मेरे सुनो फ़ल्कममें तू कारगर करे, 

घहद् बात दे ज़बाँपे कि दिलमें असर करे । 

ओर कोई शाहर ऐसा मी रोशन-दिमाग है, 

इस वक्त घरमें बैठा जलाएं चिराग है। 

डूवा हुआ है सरको गरेदाँमें ढालके, 

उड़ता मगर दे खोले हुए पर ज़यालके। 

मिस्र तरह बाज्ञ लागे कवृतरकों मारकर, 

यो लाता आसमाँसे है मज़तू' उतारकर। 





२६४ पद्म-पराग 


अपने कार्मो्ते धककर सो जाती दे, व कवि अपने काम 
तत्पर होता है, जब संसारमें चारों ओर सुनस्तांन ओर सत्लाया 
छा जाग है; तव॒ उप्तकी तवीयतमे जोश ओर ख़रोश उठता है, 
ज्यों ज्यों गत ढलनी जाती है, ज्या ऊंचा होता जाता है भोर 
मजमून पैरता जाताहै। खासकर पिछली रात भोर आसत्न- 
प्रभातका सबाटा,!' सव|मीठी नींदमें चुपचाप पढ़े सोते हैं; मत 
एकाग्र, वृद्धि विशुद्द, वायु स्वच्छ,चित्तका कमल खिला है, प्रमिमासे 
उच्च विचार ओर बाणीसे प्रसत्व गम्भीर पदाबछी टपकती है । 

लड़ जाता ज़इन है जो कभी और तौरतसे, 

ऐफिर है ध्मीकी तेमें उत्तर जाता गौरते । 

और व्हकि जरे-जरेंको सत्र देखमासके, 

“लाता है साफ़ योहरेन्मज़्मू निकालके । 

जुकता जो कोई एक भो उस आद मिल गया, 

यो खु शहै जैसे तस्ते-उलेमान मिल्ल गया । 

करता है उसको महश फिर ऐला फ़रीनेपर, 

जिस तरह कोई मक़श बिठाये नगीनेपर । 

ओर इस अंधेरी रातमें शाहर नो बोर है, 

फिरता व्योलता हुआ मानिन्द कोर है । 

सजमू उड़ा रह्या क्सी शेरो-गजल्लके है, 

लावा मगर कद्ध ऐसा लिफ़ाफ़ा बदलके है। 

उमनेसे जिसके आँखमें सरसों सी फल लाय, 

देसे जो छु द भी साहिने-मज़मू तो भत्त जाय।ए 

"' ग्राक्ष मुहुर्तकी इस सहिमाका कालिदासने मो उल्लेख किया है-- 
पश्चिसाद यातिनोयामात्यताद्मिव चेतना? 
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कबिको चाहिये कि उसका अस्तःकरण तत्तप्राहों ओर 
संवेदना-शील हो, स्वच्छ जलप्रवाहकी तरह किजो रंग उससें 
पड़ ज्ञाता है, वही उसका रंग ह्दो जाता है; ओर ज्निस चीज पर 
पड़े वैसा हो रह्ठ देता है। 'भायढ' कविकी 'रुवायी' मुमे इस जगह 
याद भायी:-- 
'काबेमें भी हमने उसे जाते देखा, 
और दैरमें नाकुंस. वजाते देखा, 
शामिल दै व-हफ़्तादो-दो मिह्छत मायल 
हर रंगमें पाती सा समाते देखा ?# 
उसका अपनी ही तवीयतका असर होता दै कि जो मज- 
सून, हर्ष था शोकका; युद्धका या शै॑गारका वांधवा है, मितनी उसकी 
तबीयत उससे मुततास्सिर ( प्रभावान्वित ) होती दे उतना ही 
असर सुननेवालेके दिलपर होता है । 
दुनियामें कुछ आदमी ऐसे दें कि जब बह कविता सुनते हैं 
हो दिल वेक़रार और तवीयत वेअद्धियार हो जाती है। सबब 
इसका यह दै कि इनका दिछ आईने ( दर्पण ) को तरह साफ़ ओर 
तबोयत असर पकड़नेवाली है। ओर झुछ ऐसे 'महापुरुष' भी हैं 
कि उनके सामने यदि चमत्कृत भावोंके सागरको गागरमें भरकर 
रख दें तो भी उन्हें खतर न हो, इसका कारण उसके अन्तःकरणकी 
काहिमा है, काले तवेपर सूर्यक्री किरण फ्योंकर चमक! भावुक 
& देरमें ताक्ूस-मन्दिरम धण्टा। 
एफ्तादो दो मिल्कत८छत्तर दो वहत्तर फ़िफ्ो 
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सहदरयोंकी दृष्िमें सूयंका उदय और अस्त, दोनों सल्ध्याभोंके 
दृश्य, हज़ारों वसन्त-विकासी उ्द्यानोंकी छटका मनोहर दृश्य उप- 
स्थित कर. देते हैं, ओर हृदयद्दीन कछुषिताल्तःकरण जनोंकी 
सममरमें वह एक खरासकी चक्की या रहट है कि दिनरात चक्करमें 
घढा जाता दै 
गान-विद्याकी हृदयहारिता ओर पुष्पोँकी नयवानन्दृदायिती 
छटाका अकथनीय प्रवल प्रभाव प्रकट दे, पर जो आखे' ओर कान 
नहीं रखते, वह बेचारे उस आनन्दसे वब्द्ित है। इसो प्रकार जो 
अस्तःकरण भावना ओर सहृदयतासे शून्य हैं. वह कविताके चम- 
त्कारको क्योंकर समर्मे। इससे बढ़कर यह कि कुछ ऐसे भी 
सज्ञम हैं कि भिन्दें कवितासे एकदम बैर ओर हेष है और कारण 
इसका यह बतल्ाते हैं कि (इससे (कवितासे) कुछ छाम नहीं !' यदि 
लामसे अमिप्राय यद् दे कि जिससे चार ऐसे हाथ आये, तो तिःस- 
न्देह कविता एफ व्यर्थका व्यापार है, ओर इसमें सत्देह नहीं कि 
संसारी व्यापारियोंने आजकड फविवाकों एक ऐसीवी दशामें डाल 
दिया है। तथापि कविता अर्थकारिणी हो सकती है। बहुतसे 
भद्दात्मा कहते हैं कि कविता कुरुचि उत्पन्न करती है और शुमराद 
करती दै। वेशक आजकलकी कविताका अधिकाश ऐसाही दै, पर 
यह कविताका नहीं, कवियोंका अपराध है, कारीगरीका दुरुपयोग 
फरनेवाले फारोगर बुरे है,फरीगरी घुरी नहीं | शैतान सकल-गुणनि- 
घान ओर फ़रिपतोंका 'आादिगुरु होकर भी “गुमराह! हो गया तो 
क्या इससे वह विद्याएं जिनका शेतान जाचाय॑ था, बुरी हो गई ९ 
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देव-गुरुका नाम घारण करनेवाले 'द्ृहस्पति! ने तर्कशात्त्रका उपयोग 
सास्तिकवावादमें किया तो क्या तर्क और दुशन शास्त्र देय हैं। 
सम्पागंदर्शक महर्षि वात्मीके, भगवान्‌ वेदव्यासजी और 
गोसाई' तुल्सोदासजी भी तो कवि थे। यदि उद्धत कव्रियोकि दोषसे 
कवितामें कुछ दोष आगये हैं. तो उनका निराकरण होना चाहिये, 
कंविताका निरादर नहीं |# 





& अरबी फ़ारसीके विज्यात धिद्वान्‌, उर्दृकि प्रसिद्ध परमाचाय, 
स्वगीय शम्डत्र-उलमा मौ० मुहम्मद हुप्तेन 'भाजद के 'ल्याज्ाहे- 
जम्स ओर कलामे-मौजू के वायमें“-रीरक निवन्‍्धका कुछ परिवत्तित 
ओर परिवर्धित खजुवाद। 


सहाकवि अकबर 


किए अकवर इस युगके एक अलोकिक महापुरुष थे। 
(2/५४जूं ओर हिन्दीमें ही नहीं, भारतकी दूसरी किसी मापामें 
भी ऐसा क्राल्तदर्शों ओर क्रान्तिकारी कवि इधर बहुत समयसे नहीं 
हुआ | मुझे उनकी कविताका रंग ओर ढंग चहुत एसन्द रहा है । 
सबसे पहले कानपुरके 'जमाने'में (जनवरी सन्‌ १६०४६०के पचेमें) 
मैंने उनकी यह कव्रिता पढ़ी थी, जो खास “जमाने! द्वो के लिये 
हिखी गई थी-- 

“फुलकके सामने क्या मजुहवी बहाना चले 

चढेंगे हम भी उसी रुख जिघर जमाना चढ़े? [के 


3 8 कलम 
& इस गूजलका एक शेर मेरे लिये मनोरमक 'ऐतिहासिक घटना! 
हो गई है। एक दुफा में देहादून गया हुआ था।शासके वक्‍त 
प्रोफ़ेसर पूर्शासिदजी ( फ़ारेस्ट फेमिस्ट )से मिलनेके लिये गये।। 
वह न मिले, कुछ देर इन्दज्ञार करके चला आया ! बगलेपर कोई 
आदमी भी न था, जिसे अपने आनेकी ओर निराश लौट्नेको 
सुचना दे आता । मे ने पेन्सिलसे कागजश्ले टुकड्रेपर यह शेर लिखा 
ओर कमरेके दरवाजकी चिक्में रख दिया-- 
'नतीब हो न सकी दोलते-कदम -बोसी ] 
कइवसे चूमफे इज्रतका आछ्ताना चले । 
घूम-फिर्कर जब रातको सहदय-शिरोमणि प्रो० परशसिहजो 
डाले पर पहुंचे ओर उत् पर्दपर उनकी नजर पड़ो, तो पढ़कर 


पफ्फराम रचना 





महाकवि अरकेतर._ 
१,७२ के 


मदहाकवि अकबर रद 


यह पहली कविता ही नज़रपर चढ़कर दिलमे बैठ गई। में 
अकवरकी कविताके लिये वेताव रहने छुगा; कहीं एक मिसरा भी 
उनका मिल जाता तो उसे नोट कर छैता, बार वार पढ़ता और जी 
न भरता । उनका 'दीवान' देखनेके दि दीवाना रहने छगा। बड़ा 
आदमी समककर अकवर-साहबकों पत्र लिखकर छुछ पूछतेमें 
संकोच होता था। थोड़े ही दिनेमिं 'अकवर' की कविताकी धूम 
मच गई | कविताके प्रेमी सहृदय समाजने अकबर साहबको 'दीवान! 
( काव्यसंप्रह ) प्रकाशित करनेके छिये मजबूर किया, ओर 
“कुह्ियाते-अकबरका पहला हिस्क्षा छपकर निकछ गया। पत्रोंमे 
समाछोचना पढ़कर में ने 'छुलियाते-अकबर का पहला हिस्सा 
मेंगाया। 
कविताका नशा 
यह जून सन्‌ १६११के प्रासमकी बात है | बह दिन अवतक 
याद दे। अकबरका दीवाने पाकर दिले-दीवाना खु शीसे मस्ताना 
हो नाचने गा | एक भुदतकी आरज़ पूरो हुईं थी, उस खशीका 
तड़प गये। मुझे प्रातक्गाल हो वहांसे चल देना था। जहाँ हरा 
हुआ था, धह जगद्द उनके बंगलेसे दूर थी, इसलिसे अपने ठहर- 
नेके स्थानका उसमें पता न लिखा था । उसके बाद जब पूर्णसिह- 
जी मिले, तो कहते ये--'उस शेरको पढ़कर में रातमर पेक़रार 
रहा; म्जो ले-शेकर बार-बार पढ़ता ओर भूमता था। शक 
केफ्ियत तोरी हो गईं, तमाम रात नींद न आई। दिल 
चाहता था कि अमो चलकर मिल्लूं, पर मालूम नथा आप कहां 
झहरे हैं। आपने मुझे गरह/ज्रीकी यह अच्छी सजा दी |-- 


२७० पद्च-पराग 


बयान नहीं हो समता! में उन-दिनों ज्वालयुर महाविद्यालयमें 
था। दिनमें पढ़नेकी फुस्तंत न मिली, 'भारतोदय' के संपादनपें और 
विद्यार्थियोंके पढ़ानेमें छगा रहा | दो एक मित्र भो वाहरसे आये 
हुये थे। मेरे पास ठहरे थे, उनसे छुट्टो न मिली। गरमीका बढ़ा 
दिन पहाड़की तरह टलता न था-छिएता न था, रावक्ो प्रतीत्षामे 
दिनकी स्थिति असद्य हो रही धी--दिन काटे न कटता था, रात 
आती न थी, उत्सुकता ओर वेचेनी वड़ रही थी । ज्यों था करके 
दिन मुँढा, रात आई। चाय पीकर लैम्प जछाया, किताव हाथमें 
उठाई,पहने बैठा ही था कि आगन्तुक मित्रोंको मण्डलोने आ घेरौ- 
अजी रहने भी दो, इस गरमीएें पढ़ने वेंठे हो ? किताद कहीं भागो 
जाती है, डिनमें पढ़ ढेता | एक साहब उठे, लैम्प उठाकर दूर रख 
आये, दूसरे किताब छोवने छगे | वर्षोके भूखेके आगेसे भले भाद- 
मियेनि परसा हुआ थाढ उठा लिया | उन्हें अपनी समुत्सुकता 
कैसे सममाता ! उनके डिलमे अपना हिछ छैसे डाल्ता। चहुत 
चह्य कि में मलइ॒दा बैठकर पढ़ छगा, आप लोग गाराम कीजिये, 
पर कोन सुनता था--वाह अच्छे पहुनेवाले आये, हम यहाँ यों 
दी आये हैं | फ्या उक्ता गये हो ९ हम क्या यहां चेंठे रहेंगे ९ 
ऐसा ही है तो हम प्रातःकाल चले जायेंगे, फिर पढ़ते रहना। अब 
पढ़ोगे, और हमसे बातें व करोगे --सें मन-सनमे मताने छगा-- 
इस स्तोत्रका पाठ करने छगा-- 

“या देदी सर्वशूततेपु निद्रारूपेण संस्थिता ! 

चमस्तस्थे नम्स्तस्यैं नमस्तस्थै नमोनमः ए? 


महाऊृति सकवर २७१ 


भगवति देवि । निद्रे । कृपा करो, इन्हें लेकर सो जाओ, 
मेरा उद्धार करो । पर उन्हें नींद कहां ? एक बात ख़त्म नहीं होती 
थी कि दूधरीका सिलसिला छिड़ जाता था। राम-राम करते देख 
चज्लेफे करीब मोंदने मेरी पुकार सुती, वह आई, ओर उनकी आँखों- 
में छा गई। में आहिस्तासे उठा और लैग्प लेकर अन्दर बरांडेमें 
झा बैठा। गरमी कुछ कम न थी, पसीनेपर-पसीने आ रहे थे, पंखा 
मर कि किताब पढ़ । पतंगे कमबझ़त अलइदां नाकमें दम कर रहे 
थे, मानो सोनेवालोने अपना चार्ज एवेंगोंको दे दिया था। उनकी 
ड्यूटीपर यह भा डे थे | कू डके-सुण्ड पतंगे ( पसवाने )चिमती- 
को दीवारपर सिर दे दे मार रहे थे, छो से छिपटनेको जूक रहे मे; 
मानो जूबाने-हांतसे अकवरके इस शेरका मतलब सुता रहे थे-- 
'फ़ानूसको परबानोने देखा हो यह बो्े; 
क्यें हमको जछाते हो कि जलने नहीं देते ! 
ओर इस न जछ सक्नेकी जलनको मुम्तपर उतार रहे थे। नहीं, 
शिक्षा दे रहे थे कि 'सद्दी उगन है तो हमारी तरह छिपट जाओ 
'फ्ितावले, गरमीका ख़याक न करो, हसारी तरफ मत देखो !? 
आखिर पढ़नेकी प्रवछ इच्छा-शक्तिने इस विज्वपर पिजय पाई। में 
तत्मय होकर पदुने छगा। पहुते-पढ़ते समाधिसी हो गई, आंखें 
ओर पुस्तफके (८ खुले थे, बाकी इन्द्रियोंका व्यापार वल्द था | 
अड्डे साइज़्के २८२ प्रष्ठसे उपरकी पुस्तक एक आसनसे लेटे-हेटे 
पढ़ गया। पढ़ता था ओर मस्तीका एक नशा सा चढुवा जाता 
था, पेन्सिल हाथमे थी, चमत्कृत पद्योपर चिह कला जाता था। 


२७२ पद्म-पराग 


सारी पुस्तक रंग डाढी, खाडकी रोटी जिधरसे तोड़ी, मीठो निकठी । 
हृदयमें विविध भावोंका तृफान-सा उठ रहा था, हृदयके प्रसुप्त-- 
वासनान्तरविीन--भाव जागृत हो उठे, अपने धहुतसे अनुभव 
कविताके दर्पणमे अतिविम्बित दिखाई देने छंगे--गाल्विका 
यह मशहूर शेर उत्त समय अकवरकी फवितापर चरितार्थ हों 
रहा था।-- 
देखना तकरीरकी छज्जत कि,जो उसने कहा, 
मैंने यह जाना कि गोया यह भी मेरे दिलमें है! 

कभी आह निकल्तो थी, तो कभी बाह। कभी रोता था, 
तो कभी हँसता था। एक अनिवंचनीय दशा थी, जो लिखकर 
नहीं बताई जा सकती । आज इतने दिनों बाद इस समय उसकी 
स्वृति भी एक आनन्द दे रही है। पढ़ते-पढ़ते रात घीत गई। सूर्य 
निकल आया पर सै होशमें न आया । उसी मस्तीकी धुनमे पड़ा 
पढ़ता रहा । एक आवृत्ति द्ो गई, तो दूसरी शुरू कर दी। भें 
क्िताबोंका कीड़ा हूं, जाड़े, गरमी ओर वरसातकी सैकड़ों रातें 
तद्दीनतासे पढ़ते पढ़ते योंद्दी आर्सेमि निकछ गई है, पर उस रात- 
का-सा न्ह्मानल्द-सहोदर आनत्द दो-चार वार ही कभी मिला 
द्ोगा। खैर, मित्र-मण्डली उठ बैठी, ओर उसने आकर मुझे उठा, 
दिया--.'धूयें चढ़ आया और तुम्हें खबर न हुई । लैम्प तो घुका 
दिया होता ! मजबूरी थी, कोई बह्दाना वाकी न रहा था। उठता 


हो पडा | दिनमर रातकी वह कैफियत दिमायमें चक्र काटती रही, 
एक नशासा छाया रहा। 


महाकत्रि अकव॒र ७३ 


पत्र व्यवहार 
पहला द्िस्सा पढ़कर मैंने अकवर साहबको खत लिखा ओर 
दस्याफ्त किया कि दूसरा हिस्सा कबतक निकलेगा । पहले दविस्तेकी 
कुछ थोड़ीसी दरते-डरते दाद भो दी, दूसरेके लिये इश्तियाऊुका 
इजहार क्रिया--हलकासा तक़ाज़ा क्रिया। उप्तके उत्तरमे १६ जून 
सद १६१२फो अकबर साहचने खुद अपने क्लमसे मुझ्तसिस-नसा 
कार लिखा, चह एनऊा पहला पत्र था-- 
४डिया सर, मुककों मसरंत हुई कि आप मेरे माचीज, 
अशआरको ऐसो कट्भानो फ़रमाते हैं। हिस्सा दोम छप 
रा है। मनवेवाले विहायत सुस्तोसे काम करते हैं, फ्या 
फिया जाय । उम्मीद है, माद्द जुलाईमें क्रिताबकी अशामत 
हे जाय। आपका इस्मे-गरामी मुन्दर्ञ-रजिस्टर कर 
डिया गया। 
नियाजमल्द-- 
अऊदर हुसेन ।” 
मेगा नाम अकरर साइवके रजिस्टस्में लिख लिया गया। 
इसे अरनी छुम-विल्मनी सम्रर"खझ हुआ। पत्न-व्यवहाग्का 
एफ पदानी हाथ भा गरा+- 
'प डिस्े गरयों मनछय छुठ न शो, 
#मतो आहिय है तुम्यरे नान्‍फे। 
टुसग रात डिय जाग दंग सुर हर डिया; एडइम 
झा दाने पूठ 3 74 इस पोदर्न दूसग हिस्मा मां एप 
ह' 


डे 
बा] 


श्ड्एं एश्र-एफा 


था। मेरे ख़तके जवाब्ें अकतर-साहवने डिखा, यह दूसंसे 
खूब था।-+ 
“हिपर सा, हस्व इस्शाद एक.कापी दिस्से दोमफ़ी वेल्य- 
पेव्रिड इगसाल-खिदमन है। आपके ख़तके मज्ामीनने 
सुझझो एक ओर हो आहलममें पईंचा दिया। साएने बहुत 
ज़्यादा यद्रदानी की ६, आपको ठवीवत बहुन घुछल्ट और 
मावी-फ़म मादम होती है। में एड सतत मजूरोसे इस 
चत्त, एड सफरमें जा ग्हा हैं, दो तीन दित बाद आपके 
खतडा जवाब छिएूगा। खातिर-जम्मा रलिए --- 
अख्यस्फे टरबाससे 'सघुन-फ़ुनी कला सार्टिफिकिट मिल 


महाकृदि अकबर २७१ 


पेंसे समका था। इसप्रकार अपनी कविताका पारसी ओर 
प्रेमी भक्त जानकर भकत्र॒र-साहब मुझपर विशेष कृपा करने 
गे । कृपा बढ़ते-बढ़ते यहाँतक बढ़ी ह अपने 'खास-अदबावमेः 
मेरा शुमार करने छगे। उन्हें मुझसे एक “हुद्मावी-ताल्लुक 
६ आत्मिक सम्बन्ध ) हो गया। इस रूह्दानी ताल्‍्लुक्रका जिक्र 
उन्होंने अपने कई ख़तोंमें क्रिया है। शुरू-शुरूमें मुझे उनसे पत्र- 
ब्यवहास्पें संकोच होता था। फसीह उद्‌मे में अपना मततूख 
शाइरातरा ढंगसे इस तरह अदा कर सकृंगा कि चह समम जाय॑ँ, 
इसका मुझे विश्वास न होता था। में उदू-साहित्य पढ़ता तो बहुत 
था, पर छिखनेका मुझे इतना अभ्यास ने था। छुछ उर्दृदां मित्रों 
को उदूमें पत्र छिखनेके सिवा पहुत कम एद्ृमें छिखनेका मोका 
पड़ता था। में सोचता था ह इतने बड़ें शाइर ओर जबरदस्त 
इन्शापरदाज-अहृ॒ले-कुलम--को दटी-फूटी उर्दृमें क्या छिख, 
लेकिन इसके छिंदा फोई सूरत न थी। में जानता था कि बह हिन्ही 
नहीं जानते, मेंने हिम्मत फरके उर्दा हीमे लिखा, और मुझे! यह 
देखकर खुशी हुईं कि अकबर/लाहबको मेरी उर्दों पसल्द आई। यही 
नहीं,दाद देकर उन्होंने मेरा हौसछा बढ़ाया | एक खतमे लिखा था-- 
४0८८ ध्यपका अल्ताफ़नामा ( कृपापत्र ) इस वक्त 
पेशे-नज॒र है। माशा-मत्य | कप कया जीती-जागती उ| 
डिखते हू ।? 
दूसरे खतमें लिखते हैं--/१९ ८ पत्दरद दिनसे रोल 
इरादा करता हूं फि कल जबावे-खत लिखूंगा भौर कठको 


ब्रा 
] 
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फिि फटपा टत्ता €&। बाते या है हि आपकी इनायनसामा 

“मा हि इस्ता जगाय दो दरप्रोंमि देना सितम है । अब्य- 

छ मो आपकी कायडियसकी दाद, मेरे धाम अ्दपान (मित्र) 

आपकी तारीर झुनफर फटफ गये 

इस टिनसे भु्क पिश्वास हो गया हि में उहू में सपना मते- 

लब अच्छी तगह भदा का सफ़ता हैं! जनाव अकपर और इनके 
चाज अद्टवाक, भेरी तहरीर सुनकर चाह फडक ने भी गये हों, तो 
भी मेग मतत्य जुढूर समझ गये। स्ूफे बहुतले अध्म्मत्य 
मुसलमान लेसक जो फ़मीह दूं फा मालिक सुदुकों समझ पैंठे 
$, भीर कहते हें कि हिन्दू और बह भी रिन्दीटठा टिन्‍्दू, अच्छी 
उर्दू लिस ही नहीं सकते, यह बात गलत है । हिन्दूफे, लिए चउदूं 
ह्वा नहीं है, मुसलमानों लिए ट्विन्दी भलेद्दी धव्वाहो। कम-से 
कम अकऊपर साहब ऐसा नहीं सममते थे, वह एक हिन्दीदां 
हिन्दूकी उर्दू की भी पसन्द आतेपर घदारतासे दाद देते थें। 
गुण-ग्राइकता अकबर सादवका असांघारण गुण था । जद के सुलेखक 
"जमाना सम्पांदंक ओयुत झुन्शी दुयानारायण निगम (वी० ए०- 
को आपने यह लिखकर दाद दी थी-- 

“आपका (निगम-पाहवका) ख़त पढ़कर पहली ही जो 
चात जूहनमें जाई, वद यह थी--भजोीमु अज ज्ञान ] यह 
उ्ूं आपको किस तरह जा गई | आप कहेंगे, भछा यद भी 
कोई बात है, जी हू यह एक वात है; ओर बड़ो बात है ।--? 

परिचियके प्रासम्ममे सुझे सल्दह था कि मकपरके दर- 
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जास्ते पत्नोत्तर पानेका सौभाग्य मुझे प्राप्त होगा; पर आगे चलकर 
नौबत यहांतक पहुंची कि यदि कभी में पत्र छिखनेमे देर करता था, 
तो इन्हे खुद तरदुद होता था, मेरा हवा दूसरोंसे पूछते थे। एक 
बार जब मेग पत्र पहुँचनेमें विछ्तन हुआ, तो आपने श्रीयुत 
मित्रवर रामदास गोड़को पत्र लिखा। इत्तफ़ाक़से उसी वक्त मेरा 
पत्र भी पहुँच गया | आपने छिखा-- 

४,८ )८ » मेरे प्यारे पण्डित साहव | आपकी खौरियत 
दर्याफ्त करनेक्रो मेने बाबू रामदासडो बनारस ख़त लिखा। 
आज अभी उसका जवाब जाया; और उसीके साथ आपका 
ख़त भी आ पहुंचा । मुझको घड़ा ताज्जुब हुआ | सच हैं, 
'दिलसे दिलझ्ो राह है, ५ *९ * आपकी मुहृब्बतके मर्ज 
लेता हैँ, अपनी खेरियतते महीनेमे दो एक घार मुत्ता 
किया कोजिये |” 

मेरी मावाजोके देद्दाल्तका इल उन्हें गोड़जीके पत्रसे मालूम 

हुआ, तो यह हमददीका पत्र छिखा-- 

#आपकी वाल्दा-साहिबाफे इल्तकालकी खबर सुनकर 
निद्यायत अफूसोस हुआ। मां बड़ी नियामत होती हैं। 
तहे-दिलसे इस रूजमे आपका हम-दर्द हूं। अपना दाल क्या 
रिखूं, दुनियासे दि-बरदाश्ता, सफ्रे-भाखरका मुन्तजिर 
बैठा हूं, याराने-मुदाफिक कम मिलते हैं? 

अपनो महायात्राते कुछ दिनों पहले अपने आद्विरो ख़तमें 

(६६ अगस्त, सर १६२९१ ई० फो ) ढिखा था-- 
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४,.८ ५ २४ अग्राचें बहुत नातबां वे छल्मेल हूं, दुन्यासे 
स्खसतका वक्त है; लेड्िन आपका इश्ियाझ ओर आपको 
याद दिलसे है--आपकी खैरियत बाद समदास साहवसे 
पृष्ठी है!" 

जब आपले मुछाझात होती, नो बड़ी मुह्ब्बतसे मिलने 

थे। घन्‍्दों बाते होती थीं, अपनी नहें कविता खुनाते थे। सब 
१६१२ में उनसे पत्र-व्यवहार ढ्वाग सेग प्रवम परिचय हुआ था। 
कई वार मेने प्रयाग जाका उनके दर्शन भी किये । उ्वरोत्तर 
सात्मीयना तथा स्नेह बढ़ता ही यया । 
अक्बरफी कृदामंत-एसन्दी 
मुर्के उनकी छूदामत-पसन्दी ( अपनी प्राचीन संस्कृतिमें 

आस्था ) वहुत पसन्द थी। इसपर अक्सर बातें होती थीं ओर 
बहुत मजेकी बाते होती थीं! भव याद आती दे; तो डिछू 
थामकर रह जाता ह'। एक-बारकी भुछाक़ावम मुझसे पूछा-- 
सुमने अपने छड़फेको क्या तालोम दिलाईहै १ मेंने कहा-- 
'संस्कृत पढ़ाई है।! सुनकर बहुत दो सुश हुए भोर उठकर मेरी 
पोठ ठोंकी । इसी सिहसिल्ेमे बातें करते करते कुछ सोचते 
छो; मैं वाढ़ गया कि इस प्रधयको कोई सूक्ति सोच रहे हैं, जो 
इस वक्त थाद नहीं आदी। भेने कहा झापकरा एक शेर है, 
इंसीफी तलाश तो नहीं हो रदी,-- 

'वदनमे रूह आ जाती है जब वे-गोरी रहतके, 

तो चे-इंग्लिश पढ़ें रोटी भी मिल सकती है नेटिवको !' 
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सुनकर फड़क गये, और उठकर फ्रि मेरी पीठ थपकी। कहा- 
अाबाश | में इसी शेरक् सोच रहा था; जो जहनसे उतर गया 
था। आप फंसे समझ गये कि में इसीकी तलाशमें ह' ? सचमुच 
इस वक्त आपको इछह्ाम हुआ है ? मेंने अज की--इलद्याम तो 
नहीं, पर मुझे आपका हर भौकेका चुना हुआ काम याद है, में 
सममा कि इसीकी तछाश है--यही इस मोक़के छिए मोजू है। 
घमहीन शिक्षातरे लि 
घर्म-हीन नव्रीन शिक्षासे उन्हें कुछ चिढ़ु-सी थी। उन्‍होंने नई 

तालीम और मग़त्री तहजीबपर अपने कछाममें जा-बजा बढ़ी 
मजेदार चुटक्ियां ली हैं-- 

“नह तालीमको कया वास्ता है आदमीयतसे, 

जनावे-डारबिनको हजरते-आदमसे कया मतलब / 

'नई तदज़ोवर्में भो मजहयो तालीम शामिल है; 

मार यों हो कि गोया आवे-जमजम मैंपे दाखिल है 

“हम ऐसी कुछ फ़िनावें क़ाबिले-जब्ती समझते हैं, 

कि जिनको पढ़के लड़के वापका खज्ती सममतते हैं! 

'अतफ़ाल्में यू आये क्‍या मा-वापके अतवारकी, 

दूध डब्बेका पिया तालीम है सरकारकी ॥ 

तालीम जो दी जाती है हमे, वह फ्या है फुक्तत वाजारी हैं, 

जो अन्न सिखाई जाती है, वह कया है फ़कत सरकारी है [” 

पेमान बेचने पे हैं जब सब तुले हुए, 

लेकिन खरीद हो जो अटीगढुके भावसे ।? 
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एक खतमें लिखते हैं--५५८)८ « तन्न-सालोमने लड़कोंको 
सलानाती कर रखा है। देखिये कब इसलाह होती है !” 

एफ बातका अफ़तोस है, जो कमी कम न होगा। उतका 
अनुरोध था कि में उनकी कवितापर व्याख्या और समाठोचता 
हिल । मेंने उनसे निवेदन किया कि इस शर्तपर छिछ्ल सकता 
हूं कि आप अपनी सप्रकाशित कविताका प्रकाशनीय अंश मुझे 
डिल्ला दें | बोले -बढ़ी खुशीसे, और क्रिसीको तो नहीं, पर 
छुस्हें लिखा दूगा। मगर यह तभो मुमकिन है कि जब ९५-२० 
किन तुम मेरे पास रहो, या छिर में उधर आ जाऊ। में सुनाता 
जाऊंगा, तुफ्दें जो पसन्द आवे, नोट करते जाना (--मेंने चाह 
भी फ्ि अभी छो हार्थो यह काम कर डाल, पर अुफे कार्यदश 
जहदी ही छोटना था ज़्यादा ठदर न सका। फिर जानेका वादा 
ओर इरादा करके चला आया, पर हु्मांग्यसे फिर मोक्ता न मिला। 
अन्हेंने कई वार याद भी डिछाई, . इरादा भी कता रहा, अवस- 
रो प्रतीक्षामें रह, पर ऐसे अच्छी कामके लिये अवसर क्िसी 
सोमाग्यशालो ही को मिलता है। समय जाता हे ओर चला जाता 
हैं। वह कब देखता हैं कि किसीका कोई काम वकक़ी है। समय 
'किसीकी प्रतीक्षा नहीं करता। इस घटनाको याद करता हु' तो 








आदे-भुमजुम-मुखहमानोंके एक पवित्र छूपका पानी, जो कावेके 
पासई । मैमें-शराबमें। अतफाल-पच्चे | अतवार-रंगदग आचार- 
व्यवह्दार। 
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इस अनुपम उपदेशकी यथार्थताके सामने सिर झुक जाता है, ओर 
छुःख होता है. कि इसकी यथार्थताका अनुभव उसी समय क्‍यों 
न हुआ, तभी जमकर क्यों न बैठ गया |-- 
/ श्वः कार्यमद्य झुर्नत पूर्वाह चापराहिकम । 
नहि प्रतीक्षते मृत्यु: कृतमस्य न वा क्ृतम ॥! 
अकबरकी अमर रवनापर अपने विचार प्रकट करनेका 
विचार है। सम्भव है, यह विचार कार्यमें परिणत भी हो जाय -- 
स्वर्गीय महाकविका अनुरोध ओर मेरा संकल्प पूरा ह्वो जाय, 
'पर जो बात रह गई, उसको पूर्ति अब असस्भव है | 
एक बार मेंने उन्हें पत्र छिखा कि 'कुद्यियाते-अकबर'का 
तीसरा हिस्सा जल्दी छपाइये । उसके उत्तरमें आपने छिखा-- 
“द्विस्सा सोम ( तृतोय ) मुरत्तव ( सम्पादित ) तो हो 
गया, कोशिश की जायगी कि जल्द छप जाय, लेकिन जब 
में खुद मुस्तब ( सम्पादित ) दोऋर आपके दिलमें छप गया 
हूं' तो यह काफ़ी है। बातोंकी तो हद नहीं है -।” 
फिर इसी वारेमें दूसरे ख़तके जवाबमें लिखते हैं - 
“तीसग हिस्सा जेर-तरतीब है, ओर दुनिया ज़ैर-इल्कलाव 
है ओर में मरनेके करीव हूं, देखिए फ्या होता है ! दुनियासे 
दिल सर्द है, सिर्फ आप ऐसे बामानी दोस्तोंकी याद 
आती है”... 
- ग्राल्विकी तरह आप भी भिन्‍्दगीसे बैजार, थे। अच्छर खर्तों 
में अपनी बेजारी जाहिर करते रहते थे। एक ख़नमें लिखते हैं-- 
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४ जिन्दगीसे दिल विकुछ उचाठ है, मगर निल्दगी 
माद्म नहीं, क्यों हनोन (अब तक ) झुमको क़ोद दिये 
हुए है ।”-एक पत्रमें लिखते हैं--“न तबीयत सहीं, न दिलको 
मसरंत (खुशी). माठ्म नहीं, क्यों जी रहा हूं ? 'कहाँ रहू कि 
मुझे भी मेरा पठा न चले ।?--एक पत्रऊे उत्तरमें लिखते हैं -- 

“झापके खतसे मोर आपकी यादसे रूह (आत्म) को 
शगुफ्तगी धसन्नता ) होती है, ओर यों तो दुनियासे दिल- 
सर्द है, कूबते-दाफ़जा (स्मरण-शक्ति ) तवीयतपर बार 
( भार ) है, वहर-द्वाल मुअम्माते-आफ़रीनश (सृष्टि-रहस्व- 
को पेचीदगियां और जहनका उनमें उछका रहना एक 
दिलचस्प श॒ग्रले-निन्द॒गी है।” 

एक दूसरे खतमें लिखते हैं-- 

*++-+ आपके खहको आंखें हूँ ढ़ती थीं, मुहृतके वाद 
इनायतनामा आया; बहुत मसरंत हुई, खुदा करे जापके 
दर्शन भी मयस्सर हों, 4 + +: आपकी क्राबलियत ओर 
सुखब-फहमीने सुसफो आपका आशिक वना दिया दे । मेरे 
किए दुआ फरमाया कीजिए, अब घजुन यादे-खुदा ओर 
निक्रे-आदिसक कुछ जी नहीं चाहता, लेकिन इस 
रंगके सच साथ नहीं मिलते | आए बहुत दूर्‌ हैं! |-- 

एक बार सरमियोंमें इधर--हस्द्वार देहरादूकको ओर-- 
आालनेका इरादा जाहिर किया था। मेंने याद दिलाई, तो उत्त- 
रमे छिल्लते दं-- 
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2 धश्ट 


मदारवि अदयर् पत्र ( हेतकड़े नाम ) 


( मदाकायि अकयरके पलेकी नागर पति-लिपि ) 


इटाएबाद, २६-२-१०९१८६० 


४ झेर प्योर पणिझा साहप पथ रहिए तरपुसस्त रहिए, 
आफ एलफ्ो झांसें दूदो थो, मुख्ते गा? दनायमगामा श्ाया, 
ब्रुदुत मपर्स हुई, एदा करे भ्राप दस भी मकस्सर हो । 
जब मखवत्तो मे पपने इलाहाबाद होफर सफ़र शिया, भें परताप- 
गड़मे था, आपका रात यहीं मिला, गिद्वायत भ्रफ्सोस रु, एछस 
समक मक्का वि वहाँ जयाब लिए । 
अध्यन हिस्सा बिल्कुम पत्म हो गया, पांचर्या पद्ीघत हुप रहा 
है, शायद इसी महीनेमें मिल जाय उस वक्त वह सेजा जायगा, दूसर 
दिस्‍्सेडी कुद्ध जिएदे भाकी है उसकी एक फापी श्रापके दोह्नकों 
रधाना हो रही है, तीसरा द्विल्सा हिनोल सुरतय महीं हुआ, ज़ञमाने- 
# हाजात परेर तब्रीयतकी नादुरस्‍्तीने यहुत छुद भफ़्छदा रफ्ता, 
प्रदरकफ अग्र किक कर रहा है जिन्दगी है शोर कोई अमर माना द 
हुआ तो इन्शा-अ्रद्दा सन्‌ १८ मे तरा होजावगा। 
आपकी फ़ावलियत और धम्बनफ़्मीने मुझको आपका आाशिक 
धना दिया है, भरे लिए दुआ फ़रमाया कोजिए, प्यव बजुज़ यादें-खुदा 
आर जिके आरतके कुड जी नहीं चाहता, लेकिन इस रंगके सच्व 
साथी नहीं मिलते, भाप बहुत दूर है" 


अकबर हुसत 


महाकति अकवर श्प्३ 


'अगर जिन्दगी बाक़ी है, तो जाइनदा मौसम गरमामें क़प्द 
( इरादा ) देइरादूनका है। उस मोक़ेपर आपसे मुलाकात 
हो सकेगी । जापका दीदार मेरे ढिये गिज्ञाए-रूह ( भात्मतृ- 
प्रिका साथत ) है। वोमारो ओ नातवानीसे छावार हूं, 
वर्ना आप-हीके इन्स्टीट्यू शनमे ( ज्वालापुर-महाविद्याल- 
यमे ) घूनी रमा ता !--एक दूसरे पत्रमें लिखते हैं-- 

'क्या कहूँ, मुसछ॒प्तिछ नादुरुस्तीए-मिजाजसे घहुत मज- 
यूर हूं, वर्ना अक्सर आएसे मिछता, हरदुवारदोमें धनी 
रमाता ।-- 

अक्षबर और हिन्दी 

अकवर साहब दिलके बड़े साफ ओर स्वभावके मिठ़न-सार 
थे। प्रयागमें हिन्दी-साहिय सम्मेह़तका जो उत्सव श्रीयुत बाबू 
श्यामसुन्दरदासजीके समापतित्वमें (सं० १६७३ में) हुआ था, 
अवसरपर बहुतसे हिन्दी-साहित्व-सेवियोंकी मुलाकात मैने अकबर 
साहबसे कराई थी । जो मिछा, वही तारीफ़ करता हुआ छोटा । प्रो० 
रामदासजी गोड़ और पं० ओधर पाठकन्ती मो पहली वार मेरे साथ 
अकप्र साइबसे प्रिल़े थे। कुछ सजनोंने सम्मेलनके उत्सव 
पधारनेके ढिये मेरे द्वारा अकवर साइवसे अनुरोध क्रिया। झकवर 
साहव किसी सभा या सोसाइटीमें शरीक न होते थे। जब मेंने 
उनसे समोलनमें पधारनेकी प्रार्थना की, तो कगने छो क्रि>बीमारी 
ओर कमजोरीके सबब में कहों आता-जाता नहीं हं'। अक्सर 
दोस्त-अहबाव बुलाते रहते हैं; मद करते हैं, पर मे किसो जहेमें 


लय पद्म-एरन 


शगक नहीं झेता। इछ चाहता दे ऊँ आपके जल्सेमें चल 
टेकित झिर ओर छोगोको भी मौका मिल लायगां कि मुझे जल्सेमें 
चघसीट ले जाया करें, इसलिये माफ़ कीमिए।! मैंने फहा--कहीं 
आप इसलिये पहलू तो नहीं वचाते कि हिन्दो-सादिय-सम्मेडनके 
जल्सेगें धरीक द्वोनेसे उद्के शिमायती नाग़ज हो जायेंगे । 
फ़रमाने लगे--ध्यह वात नहीं, में तो हिन्दी सीखना चाहता 
हु । मेरी स्वाहिश है हल कछुछ रिन आपका साथ रहे तो हिन्दी 
यढ़ "। में चाहता है कि अपने कछाममें ट्िन्दी अलफ़ाज्‌ ज़्यादातर 
इस्तेमाल कह और चह तभी मुमकिन है जब कि सापसे हिन्दोदां 
दोख हैन्दी सिल्ला दें ।? 
मेने कह्ठा, भच्छा जाने दीजिये। यह वात है तो वशरोफ़ 
न हे चडिये, पर अपना कोई ऐेंयाम वो दीजिये, जो वहां सुना द्‌'। 
आपने उसो वक्त यह पैगाम (सत्देश) लिखझर दिया,-- 
दो सके किस तरह हाजिर है, मेरी सेहत खराब, 
खानए-तममें मेरे बइ-इन्वजामी क्यों न हो । 
मेरी जानिबसे व छेकिन दिलको रखिये मुतमइन; 
बुत॒क्ा जो महाह हो हिन्दीका हामी क्यों नहो ! 
यह मेरे उप्त परिहास-सन्देहका उत्तर था। जब भें ने सम्मे- 
छतमें अकबर साहवका यह सन्देश सुनाया, वो छोग ख़ब हँसे। 
न आनेका बहाना ओर हिन्दीकी हिमायत क्रिस शाइराना 


इड़से जाहिर की है;--चुतका जो महाद हो हिल्दीका हामो 
क्यों नह्योए 


महाकवि अकवर ५८५ 


हिंदी-संसारको अकवरके परिचय देनेका सौभाग्य सर्व-प्रथम 
मुझे ही प्राप्त है। जब मैंने अपने लेखेंमें मकवरके तथा दूसरे उदूँ - 
कवियोंके शेर उद्धृत करने प्रारम्भ किये; तो विशुद्ध परणिडिताऊ- 
हिंदीके पक्षपाती कई सल्लन बिगड़े थे। वह इस प्रथाकों--गद्जाकी 
गैलमें मदारके गीत' बताते थे। मुकपर भाषाको अ्रष्ट करनेका दोष 
आरोपण करते थे; पर भागे चलकर यह प्रथा चल पड़ी। ऊब कि. 
हिंदोबाढ़े अकवरको सममने लगे; तो बह भी अपने लेखोंको उर्दू - 
कवियोंको सुन्दर सूक्तियोंसे सजाने छगे, ओर अब तो उद्दृकी ढंबी 
लंबी कविताएं हिंदी-पत्रोंमें वरावर छपती हँ। यह एक आम बात 
हो गई दै । 

मेरे एक पतन्नके उत्तर्मे ( जिसमें मेने अपने हिंदो-लेखेंमि 
उनके पर्थोके उद्धरणका उल्लेख किया था ) छिखते हैं-- 

20९ “आपने मेरे नाचीज॒ अशआरकी घड़ी क़ढ़ की, कि 
हिंदी तसनीफ़मे उत्तकों दाखिल किया ओर इज्जत-अफजायी 
को; में चाहता हैं कि आाइन्दा हिंदीके खूबसूरत ओर सुबुक 

( हलके ) ओर मानी-खे ज॒ (भांवपूर्ण) अलफ़ाजको ज्यादा- 
तर उदृसे दाखिल करू'। अफसोस है कि मेंने दिंदी नहीं 
पढ़ी; स्म्मोद है कि कोई जी-इल्म दोस्त मदद दे।” 
एक वार जब में उनसे मिलने गया, तो 'आनादः 
बिल्मामीकी फारसी किताब “सर्वे-आजाद' दिखाकर बोछे कि-- 
'फारसी कछामके साथ इसमे कुछ द्विन्दो-कलाम भी है, जो समझ 
में नहीं जाता, सद्दी पढ़ा नहीं जाता। इसमेसे हिन्दी कछाम 


२८६ पद्म-एराग 


(कविता ) कुछ सुवादये तो 0--मेंने सुनाया, उसका अर्थ भी 
सममाया | सुनकर बहुत खुश हुए ओर कहने छंगे-- 

५ आज टिन्दू-मुसहमान रिन्दो-इ्दृफे लिये भी छड़िते 
हैं-दूसरो वातोंके सिवा जवानका सवाल भी छडाईफा संब्व 
चन रहा है, देखिये यह पहले मुसलमान ठोग अरबी-फ्वाग्सी 
के जाला-दरजेंके शाइर होनेफे बावजूद हिल्दीमें भी शाइरी 
करते थे। काश भुमे दिन्दो जाती द्वोती, तो में भी हिन्दो 
में छुछ लिखता [/--- 

भैंसे कद्य--'इतना तो आप अब भी कर सकते हैं कि 

'ईन्दीके आमक्रहम अछफाज--( जिन्हे आजकछके उ्ूं-लेखक 
ब्रिा-वजह छोड़ते जा रहे हैं ओर उनकी जयद्द अरवी फारसीके 
मुशकिछ अलफाज दूंढ-दूढरुर इस्तेमाल करते हैं)>अपने कछाममे 
कसरतसे दाखूछ कीजिये, मिससे दूसरे भी तकझछीद करें, जवान 
और सलीख और जामफ़हम हो जाय !! इसपा फ़रमाया-- 

भरुनासिव तो यही है, पर अफ़सोस है कि मुमे हिन्दी नहीं 

आदी, वर्ना में ज़हर ऐसा करता | हिल्दी आ जाय ो भाषके 

मशवरेपर अमल कर सकता हूँ। कोई हिल्दीदों दोस्त इसमे 

मेरी इमदाद करें वो हो सकता है। आप सुझे हिन्दी 

पिखा दोजिये ।” 

कविताकी भाषा और माप 


दिल्ली ओर छलनऊक़ी जवानका मिक्र चछा, तो आपने 
अपने यह शेर सुनाये ओर कह्दा-अदाय-मतल्यके लिये जो 


महाकषि अकबर रेप० 


लफूज मुनातिव हो, वही ठोक है। इसमें तास्सुव या बेजा- 
सक़लीदुको दखल न होना चाहिये-- 
"छोड़ देहढी छनऊसे भी न कुछ अमोद कर; 
नमें भी वाजे-आजादी शी अब ताईदू कर । 
साफ़ है सेशव है ओर है साहिवे-सोनो गदाज, 
शाइरीमे वल जवाने-शमाको तक़छीद कर !! 
“-शमाको जुवानकी तरह शाइरगीकी जवान भी साफ रोशन 
ओर दिलोंको गरमाने--पिघलानेचालो होनो चाहिए। शमाकी 
जवान 'मोमवत्तीका धागा--छो' अ्थंको ( वस्तुको ) चमकाने 
ओर प्रकाशित करनेवाढी होती है। वह गरमी पैदा करके 
ओमबत्तीको पिघछादी भो है। 
अपने ये छाजवाब शेर भी शाइरीके मुताहिक सुनाए (-. 
(दिल छोड़कर ज्बानके पहड़ एँ आ पढें, 
इमलोग शाहरोसे बहुत दूर जा पढ़ें । 
शानीको छोड़कर जो हों नाजु क-वयानियां, 
चह शेर क्या है रह दे छफूजोके खनका ॥' 
मैं अपने पते इन शाइरोमें फर्क करता हूं । 
सखुन इनसे सेंवरता है सखुनसे में सेवरता हु' ॥? 
--कविताके उद्देश ओर उपयोगिताकी क्‍या सुन्दर व्याख्या है ! 
--इन शेरोमि शेर्की सच्ची तारीदु किछ अच्छे ढंगसे वयान 
की है ।चह कविता ही क्या मिसमे भारो शब्दाइम्परके भारसे दृब- 
कर अर्थ कुचछ गया हो। 'हशेर क्या हेरंग है छफूनोंके खूनकाः 
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--आजकलकी कविताका अविकांश लफ्जोंके खुनका रंग 
होताई। 

कविताका उददेश केवछ मनोरुखव न द्ोना चाहिए, जो 
कविता आदमोको संवार दे--सुधार दे--विचारोंको उन्नत बनाकर 
परमार्थ-पथका पधिक वना दे, वही सच्चो कविता है। अकवरकी 
कनिता ऐसो ही है। 

'सखुन इनसे देंवरता है सखुनसे में सेंवरता हूँ --- 

अकव॒र साहबकी उस उक्तिमे जरा मी अत्युक्ति नहीं दै। 
बह अपनी कवितासे स्वयं तो सेवरते ही थे, दुसरोंको भी सेंवारते 
थे। उनकी कविता उच्च भावोंको उस्ारेचाढी है; आत्मासा- 
क्षात्कारका एक साधन है। 

अकवरका अध्यात्मवाद 

सर्वस्नाधारण कविता-प्रेमो अकवरको ऋविताके व्यंग्य और 
वाकपनपर छट्टू, हें। तिःसल्देह उनको कवरितामें यह गुण बहुत 
अधिक मात्रामें है, ओर छाजवाव है। किप्ती नये पुराने कविको 
कविता इस गुणपे उप्तका मुक्ावछा नहीं कर सकती, पर अकबर 
साहवको अपनी कविताके जिस विशेष गुणपर गर्द था बह अध्या- 
त्मवाद दै। उन्होंने अपने एक ख़तमें ज्ञिखा था-- 

५,७८९ मेरी तव्रीयत भव तसन्वफ़ और फ़िठसफ्रेद्ी तरफ 
ज़्यादा मायक है। दुनियाकी जिन्दगी निद्यायत वेदक़ीकत 
नजर आती दे, फिर भी कभी तकडीदी शाइरीपर क्राफिये 
सींच ले जाते हैं। अवलिटरेरो साल्लुकातले भो दामन 
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बचाता हू', जबर-दुस्तीका सोदा रह गया दै। सवादे-अदम 
पेशे-नजर है--( परकोफका दृश्य दृष्टिके सामने है )--” 
अकबर साहब पक्के वेदाल्ती ओर सच्चे सूफी थे। में 
उनके अध्यात्म-वादका प्रशंतक् था। सूफ्षियाना कलामकी उपादा 
दाद देता था, इससे खुश होते थे । एक बार आपने छिखा था-- 
आपकी यादमे छिटरेरी ख़यालसे ज्यादा एक रूहानो 
खयाल पाता हूं। इस सबसे आपते मुगासलवमें-( पत्र- 
ज्यवहारमें )-दम नहीं घवराता 
एक बार मैंने उनके एक सृफियावा-कितेकी छम्मा ख़त 
छिखकर दाद दी थी । उसके उत्तरमें लिखते हैं-- 

४८ » * मुझको आम तक इसको दाद नहीं मिली 
थी। दाद एक तरफ, एफ साहबने मुक्त फरमाया था कि 
में इस क्वितेके मानी नहीं समझा, वह साहब बहुत ज्ी-इस्म 
(विद्वान ) ओर खुद साहिबे-सुखन ( कवि ) थे, में खामोश 
हो रहा । खुदाने आपके लिये यह वात रक्खी थी कि 
इसका सतल्व सम्रक्तिये मोर दाद दीजिये । अप्तठ यह है 
“कि आप साहिबे-दिछ हैं। आपने भरती जवान और मज- 
हबसे फ़िड्पक्षा पढ़ा है, ओर मजुके-तप्तन्बफ़ और हक्ृपर- 
सती आपमें पैदा हो गया है। खुदा जाने किसने-फिसने 
किस-किन मवाक़--( अवसर )-पर किन अशमारक्री दाद 
दी, लेकिग यह तफ़सोली नजर इस वज्द ओर छण्जवके 
कप नहीं की। ज््याद्मतर,सोशढ' और 
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कारल' पहलूपर जो नई-पुरानी रोशनोके मुगहिक्त मेरे 
अशभारमे नुमायां है, अहवावने नजर की; ( इस यज्ञलके 
इस शेरकी ) दाद अल्यत्ता मौलवी शिवलो साहब ओर 
हज रत इकबालने दी थी-- 

मकिया अच्छा जिन्होंने दारपर मन्सूरको खींचा, 

कि खुद मत्सूरको जीना था मुश्किक राज़दां देकर -- 

एक दफा जब में अकवर साहवसे मिलने उनके मकान 
इंशरत-मंजिल्मे गया; तो इत्तफाकृसे आपके बड़े साहवज़ादे 
जनाव इशरव-हुसैन डिपुदी-कठकर भी वहीं थे, चह किसी बढ़े. 
अफ़सरसे मिलने जा रहे थे | दूसरे कमरेमे पोशाक पहन रहे थे-- 
कपड़े वदलनेकी ठच्यारीमें थे। आपने उन्हें आवाज, दी--'मियां 
इशरत-हुसन इधर आओ 7 बढ जाये तो उनसे मेरा परिचय 
कराया। कहा--'पण्डित साहवसे मुसाफ़ा ( शेक-हैंड ) करो; 
यह हमारे खास दोत्त है !--वह बड़ी नम्नतासे मिले, मुख्तसिर्सी 
बातें कीं। जानेकी जल्दी थी, चले गये। अकबर साहब 
फूममाने हुगे-- 

(पग्डित साहब, आप जमानेका7ग देखते हैं। मियां 
इारत अपने छ्यालमें मस्त है। नई तहजोंब, तालीम ओर 
मोहबठका असर है। बापसे वेटेका रंग नहीं मिलता। 
स्यात्नम्र तड़ावत है। यह अपनी नोकरीपर बाहर रहते 
$, में यहां सनद्ाईमे झझेछा पढ़ा रहता ह'। फिर भी 
खड़ाफ़ा इजार शुक्र है, मियाँ इशांत मेरे इस शेरडों 
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पसन्द करते हैं, इससे समझता ह' कि साहचे-दिल हैं; आपिर 
मेरे छडुके हैं-- 
<दुनियाके तग्स्थुर्का नहीं दिस, रेदाए-जमाले-वारीको, 
परवानेकी मतलब शमासे है, क्या काम है रंगे-महफिलसे ।३ 
अपने गुणवान्‌ विद्वान ओर प्रतिछ्ठित पदाधिकारी सुपुत्रमें 
उन्हें व एक ही खूबो दिखाई दी, कि वह उतके एक सूफियाना 
शेरको पसन्द के हैं! 
हज इकब्रालकों वह बहुत मानते थे। पररुपर सौहार्द 
था, लेकिन जब॑ इकबाल ने भपनी फारसी मसनवीसे तसब्बफके 
ब्िछाफ़ खुयाढात जाहिर किये; तो अकबर साहबको सतत 
नागवार गुजरा था। एक दिन इकबाढ़की 'मसतवी” दिखाकर 
कहने क्रो--देखिये तो इक़॒वालको कया हो गया है। थोरपमें 
लाकर बहक गये। ख्यालात ही बदल गये /--इसका उन्हें 
मछाल था, इस बारेसें आपसमे दिचुरुप लिखा-पढ़ी भी हुई थी। 
अकबरमें ताह्सुव न था, पर अपने ख्यालके पक्के थे। 
जिससे विचार मिल जाते थे; से आत्मीय सममते थे। एक 
यत्रमे लिखते हैं-- 

५९ + झगने जाहिरी इल्तनामे-फितरतने मुझको 
आपको अलहृदा-अछह॒दा हृलकोंमें जगह दी है, लेकिन 
७ हेखरके अनन्य प्रेमोकी वष्डि ससारक पित्त पर नहीं 
पहुत्ी, अपने हो लद्यपर रहतो है। पत्ंगको झपरी दीप-शिखासे 


मतलब है, महफिलके रंगे--करनिचरकी सजावत्ते--तसवीरों और, 
पदों से-उसे क्या काम ! 


२६२ पद्म-पराग 


आप तो "मेरे दिल्के साथ हैं; और ऐसे बहुत कम हैं, और 
जो हैं, सब एक हैं।” 

अकबर साध बिलकुल सूफियाना जिन्दगी बसर करते थे- 

साधु्मोकी तरह रहते थे । एक-बार गरमीके मोसमरमें में उनसे 
मिलने गया । सख्त गरमी थी, ओर चह भी इछाहावबादकी । फरश- 
पर बैठे थे। एक दस्ती-पंखा पास पड़ा था । में. गरमीसे घबरा 
गया; पंखा उठाकर मरने छुगा। मेंने कद्दा, आपने मकाममें पंखा 
नहीं छगवाया १ फरमाने छगे-- 

(किसके लिये और किसलिये पंखा छूगवाऊँ ९ इतने बड़े 
मकानमे अकेला हूँ । तबीयत घबराती है, बरदाश्त करता 
हूँ । निल्दगीसे प्यार नहीं--“जव फक्रत मरना ही बाकी है 
तो अच्छा फ्यों रहें !--अक्सर अहवाव विजलीका पंखा 
लगानेकी तद्दरीक करते हैं; में टाल जाता हूँ, नफ्लूसको 
आराम पहुंचाना, सापको दूध पिछाना है। जब कोई साहब 
मिलने आ जाते है, तो अछ्वत्ता जहरत माढम होती है, 
फिर ख्याल नहीं रहता 

हाशमर्की मौत 
छोटे लड़के हाशमकी वेबक्त मौतके सदमेने उन्हें निढाल 
कर दिया था। झोर वैराग्य-मावको और हृह कर दिया था ।«< 
हाशम चहुत ही होनहार ओर शोशियार लड़का था। उस्ते खट 


# हाशमी जुदईपर जो कर्ण कविता झापने लिखी यी यहद्द घड़ी 
हो इदपद्वावक है, दिली दर्दका दपण है, दिप्त थामरर देखिये “-- 
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ही पढ़ाते थे; स्कूछमें न मेजा था। हाशमको मौत पर जो सम- 
वेदनाका पत्र मेंने छिखा था, उसके जवाबमें लिखते हैं-- 
धसगरचे हवादसे-आलम ( सांसारिक विपत्तियोंकी दुर्घ- 
ट्नाएँ ) पेशे-नजर रहते हैं ओर नसीहत हासिल किया करता 


हूँ, लेकिन हाशम मेरा पूरा क्ायम-मुक़ाम/#तय्यार हो रद्दा था, 
ओस्मेरे।ठमाम दोस्तों औरक़द्रमफजाओंसे मुहृच्बत रखता था। 

“झामोशसे सिधाश भुकसे यह कहनेधात्ा, 

अब्या ! उनाइए तो क्या आपने कहा है।? 

अशञगार हसरत-आर्गी कहनेन्नी ताव किसको, 

अब हर नजर है नोहा हर सांस मरसिया है।” 
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“नासह | आक्षिर में दिलझ्ो पासदारी क्या कह' ९ 

यह तो बतला करके तके-आदोजारी क्‍या करूँ १ 

बह चम्रद हो जल गया जिसमें लगाये थे शज्र, 

श्रत्र तुफले पाकर मैं ऐ वादे-बहारी ! क्या करूँ। 

जान ही का जिहममें रहना है सुकको मागवार, 

दोस्तोंसे इह्आाए-दोह्तदारी क्या करूँ । 

यास है आंखोंके भागे हर नजर है पढें -दिल्त, 

ऐसी सूरतमें इलाजे-पेक़रारी क्या कह ! 
बज्मे-इरारतमें दिठाना था जिसे वह उठ गया, 

अब मैं ऐ फ़रदा तेरी उम्मोदवारों क्या करू । 
कहते ईं अहृवाव 'सक््यर' काम छुद्द दुनियामें कर, 
हसरतो-इबरत मगर सुकपर है तारी क्या कह ० 


$ कृष्यम-सुकास-प्रतिनिधि । कविता-सम्पत्तिका सद्दा उत्तरा- 
खघिकारी । 
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उसकी जुदाईका नेचरठ तौरपर बेहद क़लक्र हुआ है; 

ओर जरूरत थी क्लि आप ऐसे अहले-दिल व ज्ञी-इत्म तस- 

कौन दें। आपका ममनून हूँ कि आपने ताज़ियत-- ( शोक- 

समवेदना ) का ख़त छिखा। में खुद आपको लिखनेवाला 

था, लेकिन लिख न सका था। कोशिश करता हूं कि कू वते- 

सवा इस रमपर ग्राल्वि आए--”? कि 

राजवीतिक कार्वता 
खालिस़ पालरिक्सपर जो कुछ लिखते थे, उसे प्रकाशित न 

करते थे, हर किसीको सुनाते भी न थे, बहुत शंक्रित रहते थे। 
एक-यार मुझे एक शेर सुनाया, पर साथ ही हिदायत कर दी कि 
इसे अपनेतक ही महदूद रखिये | जब में रुख़सत होने लगा, तो उस _ 
'हिंदायतकों फिर दोहराया । मेंने अर्ज की--इतमीनान फ़रमाइए, 
ऐसा ही छोगा। में अभी गछीसे निकलकर कोतवालीऊे पास 
चाजारमें पहुंचा द्वी था कि पीछेते मुन्शीने आवाज दी--पण्डित- 
साहव, जग ठदृरिये। मे' रुका, मुन्शीजीने पास आकर आहिस्तासे 
कहा-'सैयद साहवने फ़रमाया हैं, उस शेरको अपने ही तक 
रखियेगा / मैंने कद्ा-'सैयद साहवसे अर्ज कर दीजिये, ऐसा 
ही होगा। किसीजो हर्गिन न सुनाऊँगा [--अगछे दिन अब में 
फिर मिला; तो मेंने पूछा हि आपको यह [शक फ्यों होता 
६९ बस शेस्मे ऐसी तो कोई बात नहीं है, जिसे इस तरद , 


'छिपानेकी जरूख हो। आखिर आप इतना घबराते क्यों हैं? 
फरमाने छो-- 
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जमानेकी हालत बदली हुई है। जातूती और चुगल- 
खोरीका वाजार गर्म है। छोग समझते नहीं | बातको कहींसे 
कहीं पहुंचा देते हैं, तिरका ताड़ बना देते हैं ; इससे परे- 
शान हूं ।! 

लार्ड कनने जो कतवोफेशनवाली अपनी मशहूर स्पीचरमें 

“हिन्दुस्तानियोंकों कूठा कहा था; उसपर अकबर साहबने बड़ी मीठी 

चुटकोलो थी--“मूठे हैं हम तो आप हैं भूठोके बादशाह ।?-इस 
कविताको कुलियाते-अकबरमें न देखऋर मेंने उन्ले पूछा कि यह 
मह्म कैछे छूट गई। कुडियातमें फ्यों नहीं. आई ९--इसपर आपने 
लिखा थां-- 

८४५९ * कर्ननपर रोमाके, यह नज्म्‌ गत तौरपर मुझसे 
मनसूव हुई है, सिलसिद्षे-तक्वरीरमें मेरे वयानले छखनऊमें 
किसोने कोई बात अझुन करके मोजूँ कर दिया था। मु 
ख़बर नहीं | 

पर दरमसल यह नज्म आपहीको थी। दूसरा कोई इस 

रुंपें छिल्ल ही नहीं सकता था। 'खुमखानए-जावेद' मे यह आप- 
“हीके नामसे छपी भी है। इस रहस्थ-गोपनका कारण था; जिसका 
आआभास उनके इस पत्रमे मिलता है। कुछियाते-अकबरका तीसरा 
हिस्सा छपनेको था। उसके प्रकाशनमे बहुत विलम्ब होता देख- 
-फर मैंने पूछा कि देर क्यों हो रही है ९ उत्तस्मे आपने छिल्ला था-- 

५८ » ८ हिस्सा सोयम तय्यार है, उसकी मशामत प्िर्फ 

इस सबबसे नहीं हुई कि इन रोजों वद्गुमातियोंका बाजार 
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गर्म है; अशआरकी यह हाछत है कि जो मानी चाहिये, 

पिल्हः लीजिये, फिर अगर इस्तफसार ( पूछ-ताछ ) हो तो 

तोजीहका मोका भी होता है। विछा इस्तफ़सार वद्गुमानियाँ 

पैदा कर दी जाती हैं, ओर खुद धमारे इबनाये-जिन्स(अपने 

ही भाई) ग़जव ढाते हैं। इस शशो-पंजमे मुब्तठा हूँ; वल्कि 

अफ़सोस होता है कि जहनको फित्तरतने ( प्रकृतिने ) यह 

कूबत-( फवित्व-शक्ति ) फयों ढी है--3< » २९ 

राजनीति-विषयक आपकी वहुतसी उत्कृष्ट कविताएँ अप्रका- 
शित ही रह गई' । आशा भी नहीं है कि वह अब कभी प्रकाशित 
हो सकेगी। अफसोस है, उस अद्भूत कवितासे सहृदय-समाज 
वध्चित रहा ! क्या-क्या अपूर्व र्न होंगे, जो कहीं फोनेमे छिपे 
पड़े हैं! वह गण्ट्रकी सम्पत्ति दे और वहुमूल्य सम्पत्ति है। क्या 
इसके उद्धाग्का कोई उपाय है १ शायद नहीं दै ! 
पहली मुलाकृतकी एक वात 
अकबर साहब मान-मर्यादा और पद-प्रतिष्ठाको दृष्टिसे बहुत 

बड़े मादमी थे । जजके ओहदेसे रिटायर हुए थे। अंग्रे जीके विद्यात्‌ 
थे। अंग्रेजी सभ्यताके सब रंग देख चुके थे, पर रहन-सहन और 
आचार-यवदारमे पक्के स्वदेशों थे। अपनी संघ्कृतिके इपासक 
झोर प्रादीननाऊे परम प्रेमी थे। स्वभावके सरंझ ओर मिल्वसार 
श्रे। सबसे पहली मुठाकातकी एक बात अक्सर याद आ जाती 
है । पत्र-ध्यवद्वार तो बहुत टिनेंते चछ रहा था। दोनों-ओरसे 
मुत्यवानकी तमस्नाजा इनहार होता जा रहा था, पर उससे पहले 
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मिलनेका मौका न मिला था | कछकत्त से छोटता हुआ में मिलनेकी 
गरजसे ८ मार्च सत्‌ १६१५ है० को प्रयाग उतरा। एक जगह 
असंवाव रखकर सीधा इशरत-मंजिछ पहुँचा। पहलेसे फोई सूचना 
नहीं दी थी । गया ओर सठाम फरके छुछ फ़ासलेपर पड़ी हुई 
सामनेकी एक कुरसीपर अदंवसे वैठ गया । अकवर साहव उस 
वक्त एक सजनसे बातें कर रहे थे। थोड़ी देर वाद नजर मिली, 
तो पूछा--'कहासे आप तशरीफ़ छाये ?! मैंने नाम बताया, तो 
बड़ी उत्सुकतासे उठे और मेरी ओर चढ़े, में खड़ा हो गया । पास 
आकर बड़े प्रेमसे मुसकराते हुए बोले -'माफ कीजिये, मालूम न 
था, आप हैं। पण्डित साहब | कुछ हज तो न होगा--आपको 
नागवार तो न गुज्ञरेगा-मैं वंगछगीर होकर मिल छू ९! मैंने 
झुककर फहा--“जहे-किस्मत, धग़ल-गीरी क्ष्या क़द्म-बोसी भी 
हासिल हो जाय तो मुराद पा जाऊँ 7 फिर बड़े प्रेमसे गले मिल्ठे, 
ओर देस्तक खूब खुलकर बेतकल्लुफरीसे वातें करते रहे । जब में 
रेखसत होने लूगा, तो कहने लगे-'इतनी जल्दी; आपका अस- 
वाब कहा है ? यह न होगा। आपको यहीं क्रयाम करना होगा। 
तशरीफ़ रखिए। अभी आदमी जाकर असवाव उठवा छायगा 
मेंने अने किया कि मुझे आज़ ही रातको जाना है। दो एक 
जगह और मिलना है। आनेको जी तो नहीं चाहता, फिर कभी 
हानिर हगा! अब इजाजत दीजिए। मुश्किलसे इनाजत मिली | 
बागके दिन्‍्दू भाठोको बुाकर हुक्म दिया--थाजारसे दो रुपयेकी 
उम्दा मिठाई ओर छुछ फछ छाओ, और पण्डितज्ञीके डेरेपर 


श्ध्द एच्च-एराग 


पहुँचा आओ |” मैंने हरचन्द कह, इसकी क्या ज्रुख है पर 
एक उम्र, न सुना, मिठाई ओर फछ मँगवाकर ही मादे। भ्रसादे 
सममकर स्वीकार करना पड़ा। 

मेरा कोई सहृद्य मित्र या जात्मीय जब क्िप्ती कामसे इलाही- 
चाद जाता था, तो में उससे अकबर साहवसे मिलकर आनेका 
अनुरोध कर दिया करता था। एक बार मेरे आत्मीय ओऔयुत 
रामचन्द्रजी द॒त्यानदी, एक मुक़दमेके सिलसिलेमे इलाहाबाद गये । 
अकबर साहबते मिले, और एक रुपया द्वशमकी ( अकत्र साहब- 
के छोटे लड़केको ) मिठाईके छिये दे आग्रे। इस घटवाके वाद 
मेरे एक पत्नके उत्तरमे अकबर साइवने जो पत्र मुझे! लिखा था, 
उछ्ते में यहां ज्यों-क्ा-त्यों उद्धत करता हूं। उसके पद-पदुसे 
क्वितना गहरा प्रेम और अझ्नत्रिम झृतज्ञताका भाव टपश रहा दै 
यह उसके पढ़नेते ही मालूम होगा। पत्र क्‍या है। सहदेयताकी 


मनोहारी चित्र है--मुँद बोलता फ़ोशे है-- 
( पत्रकी तक़छ ) 
इछाद्वाचाद्‌ 
इशरत-मंजिल 
६ फ़खरी, सन्‌ १६१३ है? 


*शफ़ीक़ -मुकरम, जाद-छताडू; 
चाज तझूदुदातो-मकरूह्मतमें मुबतला रह; इस सबवतते 


__ इज तरडूदुदाता-मकहहातम घुतठा रहा इस ता 
तरददुदातो--मरकरूदातम मुन्दला-मवाम्दतोय चिल्ताओंमिं 
ण्पह्ता 
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अल्ताफ़नामेफे जबावमें देर हुईं। आपकी मुहब्बत व कदर- 
अफनाईका शुक्र-गुजार ह'। आपने--'हातम भी मुमसिक 
है-के मतलबको खुब समझा, माशा-महा, चश्म-बढ़दूर। 
आपकी सख्त नफहमी और नाजुक-ख्याढ़ीकी कहाँ तक दाद 
(दूं । खेर, नाजुक-ख्याढी ओर सखुनफहमी एक तरफ़, बढ़ी 
नामत आपको यह हासिक है कि इहमने दुनियाए-नापरायदा- 
रकी,हकीक़तको आपपर मुनकशिफ़्र और खू दासे आपको 


नजदीक कर दिया है, यह घरकत संस्क्ृतदानी ओर दिलकी 
ख़ुबाकी है ॥ 


चन्दरोज हुए आपके एक दोस्त तशरीफ़ लाये थे। 
उन्होंने हस्ब-हिदायत आपकी, कुलियाते-अकबरकी दोनों 
जिहें ख़रीद कीं। उनका कोई मुकदमा था। चिराग्र जहा 
चाहता था, मुझको भंखोंकी शिकयात है। मेरा छोटा 
लड़का हाशम सामने आया, उनको सलाम करके कुरसीपर 
बेठ गया। आपके दोस्तने हाथ बढ़ाकर दवाशमके हाथमें कुछ 
दिया। में न समझ सका कि क्या बात हुई, फिर वह मुसे 
रुख़सत होके कह गये थे कि फिर मिल्ंगा। उनके जानेके 
बाद हाशमने मुछाजिमको एक रुपया यद फहकर दिया कि 
पण्डित साहब कितावकी क़ीमत दे गये हैं । मुकको ताज्जुब 

हुआ, क्योंकि कितावकी क़ीमत तो आपके दोस्त मुछाजि- 


आधचर्यके मोक़ पर बोलनेका मुद्दावरा | माशा-अछा८ झ्चा 
। चश्म-वदद्‌र-बुरी नजर ( कुदृष्टि ) दूर रहे । 
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मको एहे ही दे चुके थे। उस वक्त &म छोगोंको 
यह मालूम हुआ कि आपके दोस्तने हाशमको रुपया 
इनामके तोरपर मिठाई खानेकों दिया था | हाशमफे 
सामने फितावको क़ीमत नहीं दी गई थी, वह यह समझे कि 
परण्डित साहबने एक जिल्‍्द हिस्से दोयमकों खरोद की है, 
भौर उसकी यह कीमत अदा की । द्वाशम बहुत अफसोसफे 
साथ मुझसे कहने छगे कि अब्या | बड़ी ग़ढती हुई। न मेंने 
सलाम किया, न शुक्रिया जदा किया । मुकझो भो तिहायत 
नदामत हुई। ओर इसके साथ ही अगले कक्तोंकी मेल- 
मुहब्बत भर शफ़्क्रतको बाएँ याद माई । आपके दोस्तने 
एक बड़ी पुरानी रस्मका बर्ताव किया, जिसका अब वजूद 
न रहा, और मुझको वहमो-गुमान भी न था। यही वातें थीं 
कि दिल्लोंको मिला देती थीं, भाई चनादेतों थीं, फ़के -मजाहव- 
कोमिय देती थीं,एक दूसरेका जां-निसार बना ढेती थीं। अब 
तो जनाव। अगुयार क्या मानो,भआपस ही मे ऐसो शफक्रतेकि 
इनहारका खुयाछ कप दै। एक-एकवादए-खु दपरस्तीमें महवो- 
सरशार है । कोन्छिठ ओर कमेशे, कोतवाढो ओर अद्भवार 
मोजूद है,फिए आपप्तमे मुश्ज्बत बढ़ाने,माईचारा करनेको क्या 
नदामत-छज्जा,पद्धतावा। शफ़्कत > प्रेम । फक मजाह ६ >घार्मिक 
सद॒भावद। जॉनिसार- प्राण निद्धावर करनेताले, सहायक । झअगयार८ 


गैर, दूसरे, ऊपरो लोग। वादएत् दपरश्तोमें महबोससयार-झआहइ- 
कारफे मधते सत्त | 
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जरूर है ! में दरहक्कीवात उनके इस वरतावपर आवदीदा हो 
“यया। यद भी ख्यारू जाया कि आपके दोस्त आपके कैसे 
सब मोतक्रिद और अजीज बावफ़ा और सैरतलव हैं कि मुमको 
आपका नियाज-मन्द समसकर उन्होंने यह रस्म अदा की ! 
मेने बसी वक्त आदमीको दोड़ाया कि आपके दोस्त अमी 
गठीमें जा रहे होंगे, जरा बुछा छो; मगर वह न मिले ओर 
फिरउनसे मुलाकात न हुई, न यह मातम हुआ कि उसमुकदमे- 
में क्या हुआ। मेरा इरादा था कि उनकी दावत करता । सगरचे 
उजछ्त-ार्जी हो गया हुं,लेकिन बशर्त जरूरत उस मुक्दमेफी 
पैरवीमें ख़द मी कुछ तहरीक करता ।निद्ायत नदामत हुई कि 
शुक्न-गुजारीकी नौबत न आई, एक हरफ़ भी जूबानसे न 
निक्छा । बह मुसाफिर ये सुकपर मेहमांदारी वाजिव थी । यह 
अमर तो मंने उतसे अर्जु भी क्रिया था कि आप यहां ठहरें; 
डेकिन उन्होंने फ़रमाया कि में एक मुनातिव जगह ठहर गया हूं। 
यह सारी दास्तान भेंने इसल्यि लिखी कि आए अपने 
दोस्तके गोश-गुजार कर दें, ओर ख द्‌ भी मुचका हों । आप 
उनसे फरमा दीजिये कि भें निहायत शुक्र-गुजार हूं; वह 
मुझको अपना इखछाकी भदयून बना गये ओर सुझक्ो इल्म 


न्‍ आवदीदा-आँसू भर लाना। मोतकिद-मरोत्ता रखनेवाले। 


अजीन बावफ़ा-संद् प्यारे! नियाजुसन्द्‌-प्रेमी, मित्र | 
उजलतगरज्ञी-एकान्तवासी ० 

भोश-गुजार कर दें--कार्नों वह्ध पहुँचा दें, छना दूँ। 
इज्नलाकी मद्युन-सद्ाचारके व्यवहारका छणी। 
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ड्ण्यु पद्म-पराग 


भी न हुआ | झोफ-बसारतने आंखोंपर पर्दा डाछ दिया । 
में चहुत उच्च करता कि इसकी क्या जरूरत है। 
अपनी खेरियतसे मुत्तत् फरमाइये । 
आपका खैरतल्व और नियाजमन्द 
अकवर हुसेन।” 
अकबर साहब मेल-मिलापके बढ़े हामी थे, आपसके मगड़ोंसे 
उल्हें सख्त नफरत थी | एक खुतमे लिखते है -- 

“,5000< जमानेका रंग आप देख रहे हैं। भूठी इज्जत 
ओर नुक्रसान-रसां लज््जतोंका शौक तबीयतोंपर ग़ालिव है, 
नाम है मुल्क्री तरक्तियोंका, लेकिन कोशिश उन वातोंकी हो 
रहो दे जिनसे सोसाइटी टुकड़े-टुकड़ें हों जाय, जिन्दृगावी 
वण्वज शोरीं द्ोनेके तल्खोसे कटे | वहर-कैफ हमको ओर 
आपको खुदसे दुआ करना चाहिये कि हालतकों इसलाह 
हो ४ <४।” 

पिफार्म-स्कोमपर एक खूतमें क्या अच्छा रीमार्क ऊिया है-- 

५८ » ५ आजकल वोठ-रुपाहोंने नाकमें दम कर रक्‍्खा 
है। एक दोस्तसे स्वाहमस्वाह वेछ॒त्फीफी सूरत पेदा है। 
क्या "न्यू स्कोम' (१९०७ 80॥6॥79 ) खुदाको रहमत है ! 
यह महज फ़िक्र दे ऊ्रि शुरू तरकक्रीमे ऐसा ही होता है।” 

अफबरकी जीपनी 


“+---२.....र मेंने अऊयर साहबडो जोबनों छिखनेके हिये 
सफपमालज्भासोफी स्मताती। 77 
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मसाल्म मांगा था। दस्पाफ्त किया था कि आपने खू,द या किसी 


दूसरे साहबने आपके हालात ढिखे हों तो मुझे मिजवाइये या पता 
दीजिये । इसके जवाबर्मं आपने छिखा था-- 

४)0०९मुफ़स्सिल ह्वछात व खयालातकी तहरीरका हनोज 

इत्तफ़ाक नहीं हुआ । अगरतवे चहुत दिनोंसे अहबाबकी फ़र- 
माइश है। सेहत ख़राब है, दोगर तरदूदुदात रहते हैं, छेकिन 
मेरे अशमारसे उन अशआरको जो तक़ढीदी तौरपर-- 
काफिया-पैमायीके तोरपर-लिखे गये हैं, खारिज कीजिये, तो 
बह मेरी तबीयत ओर खुयालातके आईला हैं।”--- 

सचमुच कविकी कविता द्वी कविकी सधी जीकी है, उसके 
विचारोंका जीता-जागता, बालता हुआ चित्र है, चह उसका यशः- 
शरीर है, आत्माका अमर प्रतिबिस्व है। किसी स्त्री-कविने अपने 
दशेनामिछाषो कविको लिखा था--- 

#हमचु वू पिनहा शुदम्‌ दर-रंगे-गुछ मानिल्दे-गुल । 
हरके दीदन मैल दारद दरसुखन वीनद मरा ॥* 

“मिस तरह फूछमें उसकी गन्ध छिपी रहती है, उसी तरह 
मैं अपनी कवितामे छिपी हु । जो मुस्के देखना चाहे, वह फवितामे 
देखे, वही मे असली स्वरूप दै। गुलको ( फूलको ) छोड़कर 
गन्ध बाहर दिखाई नहीं दे सकती। 

अकबर साहव भी अपनी कवितामे छिपे हैं। उनके स्वरूपका 
ज्ञान उनकी फवितामें ही हे सकता है। सूह्मदर्शी इन संक्षिप्त 
संस्मसणेमि भो उनके स्वरुपका स्पष्ट आभास देख सकते है 


संभाषण--(१) 
[ स्युक्त्पान्तोय पष्ठ हिन्दो साहित्य-सम्मेलन, मुरादाबादमें 
समापतिकी दैसियतसे दिया गया ] 
“पादाड़ु' सन्धिपर्वाण एबरव्यज्जन-भूपितस | 
यमाहुरक्र॑ विप्रास्वल्मे वागात्मने नमः ॥! 
स्वागत-समितिके सम्मान्य सभापति री साहू साहब, उप- 
स्थित सज्जनो ओर देवियों | 
“बहुमत का नया रूप धारग करनेवाले उप्त दैवको वार-वार 
नमस्कार है, जिसको प्रवछ प्रेरशाके आगे आदमी अपने मनो- 
देवताके आदेशको भूलरर इच्छा-विरुद्ध काय्ये करनेके लिये विवश 
हो जाता है। यह इसा देवों छीछा है भिसने देशके अनेक 
सम्श्रान्त नेताओको अपने अत्तःकरणके प्रतिकूल “असहयोग/ के 
असिवार मार्गपर चलनेके लिये वाष्य कर दिया है, कह जिछ्का 
घोर निरोव कर रहे थे, आज उप्ती पर चडनेके डिये कमर कप रहे 
हैं, ओर मजा यह है कि उसका ओऔचित्य अब भी स्वोकार नहों 
करने । यह भी इसीको करमात का फरश्मा है जिसने ऊि मुझे 
इस समय इस रूपम सम्मेनके साथ इस प्रकार (सहयोग! करनेके 
लिये आपके सामने छाऊ़र खड़ा कर द्विया है | मेग आवि-न्यावि- 
परादन वित्त, अस्वस्थ शरेर, उत्साह-शीन आत्मा और चुका हुमा 
दिल, कोई भी इस भागे भर उठानेके डिय्रे तगर ने था, .डिन्‍्तठु 
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क्या क्रिया जाय; खागत-समितिके भत्त्रीजो 'बहुमत'का कोर 
जमानत वारन्ट डिये हुए मुझ गरीबकों गिरफ्तार करने जा ही 
पहुँचे । मेंने बहुत अलुनय विनय की, अपनी निरफ्राघता-असम- 
थंताके अनेक पुष्ट प्रमाण पेश किये; पर सब बेकार साबित हुए; 
धबहुमत' के फूसठेका अपीछ ही नहीं! मजबूर होकर आत्म-समर्पण 
करना ही पड़ा-- , 
धावोंको बहुत झटका पटका ज॑जोरके आगे कुछ न चली 
इस दशामें जो मे' वाचालता, धुष्टता या अनविकार-चेष्टा करनेके 
हिये प्रव्नत हुआ हु इसमें मेरा छुठ भी अपराध नहीं हैं; यह इसी 
'हुमतकके दुर्देवका दौरात्म्य है-'अनेन दैवेन वलादू गृहीतो यथा 
नियुक्तेस्मि तथा करोमि! -फिर भी मुझे! शिष्टाचारफे तौरपर इस 
सनरप अनुप्रदके लिये आप छोगोंका कृतज्ञ होना ही चाहिये और 
इस सम्मानके लिये जो अपनी उदारतासे यह पद प्रदान करके 
आप महानुभावोंने मुफ़े सम्मानित फिया है, धन्यवाद देना ही 
घआाहिये। 
कतज्ता-प्रदर्शन और घन्यवाद-दानके अनल्‍्तर में 'वहुमत'- 
की आज्ञाके आगे घिर मुकाकर इस्त दुर्गम मार्गमें प्रव्नत होता हूं। 
फर्याद करनेमे भूछ-चूकके लिये-मो जुहर द्वोगी-क्षमा 
चाहता हूँ, क्योंकि 'नो-गिरफ्तारों मे हूं। भुक्तमोगी अभियुक्तोंति 
प्रार्थना है कि वह शुभ कामनासे इसमें सहायक हों--- 
“किस तरह फुर्याद करते है वता दो कायदा, 
ऐ असीराने-ऋफुस ! में नो-गिरफ्तारोमे ह 
९० | 


ही 


५ट्ठ पद्चय-पराग 


शोचनीय अत्तब 
दुर्भाग्यसे सम्मेलनमे प्रतिवर्ष प्रादः किसी न किसी सादिल- 
सेबीके वियोगपर शोक प्रकट करा ही पड़ता है। सम्मेलनका 
शायद ही कोई सधिवेशन ऐसा हो जिसपर यह दुःखमय प्रसज्ष 
उपस्थित न होता हो । इस बार तो यह प्रसंग और भी शोचनीर 
रूपमे उर्पात्थित हुआ है । हिन्दी संसारके सुप्रसिद्ध इंद्ध महार्थ 
पश्डित रदत्तजी सम्पादकाचार्यकी मृत्यु एक बड़ी ही ढु.खपर 
ओर कहणाजनक दुर्घटना है, इनकी मृत्युत्े हिन्दीको जो हानि 
पहुंची है उप्चकी पूर्दि होना कठिन है । 
परिहत रुद्रदचजी हिल्दीके एक बहुत पुराने, अनुभवी और 
बिह्मन्‌ लेखक थे, आपको सारी आयु हिल्दीकी सेवामे ही वीही, 
एक छागवसे इस प्रकार हिल्दीकी सेवाका सोभाग्य बहुत कम 
छेखकोंको प्राप्त हुआ है; माप हिल्दीके सुलेखक ही नहीं, सुवक्ता 
भी थे ; सम्पादन-कछाके तो वह सचमुच आचार्य थे, उनके सत्स- 
जुसे कई आदमी अच्छे सम्पादक ठव गये। उसकी साहित्य- 
सेवा, पन्र-सन्पादनसे ही प्रारन्भ हुई ओर पत्र-सम्पाठनमे ही शरीर- 
के साथ उ्सकी समाप्ति-- 
* लिस्ले जवतक जिये ख़बर-वामे 
चल दिये द्वाथ में कलम थामे !! 

.... पह प्रान्त पण्डित रुद्रद्तजी जैसे चहुगुण-सम्पन्न सादित्य- 
सेबीकी जन्मभूमि होनेयर उचित गर्व कर सकता है। साहित्य- 
सेबामे अपनी 'सारी आयु खपनेवाले इन हृद् साहित्यसेवीका 


संभाषण ३०७ 
अन्तिम समय जिस दयनीयावस्थामे बीता, वह बड़ा ही करुणा-, 
जनक ओर शोचनीय दृश्य था। यह हिन्दीके छिये दुर्भाग्य और 
हमारे लिये छल्ला ओर कलइ्ुद्दी वात है । परमात्मा खर्गीय 
सात्माको सटति प्रदात करे, और हमें झतज्ञता और गुणमाहकवा- 
की सुमति | 

देहरादूनके सुप्रसिद्ध नेता श्रीमान्‌ बाबू ज्योति खरूपजीकी 
मृत्यु, हिन्दी-साहियके लिए भी एक दुर्घटना है। आप हिन्दीके 
अच्छी विद्वान, छेलक भर सहायक थे, आपके द्वारा कई प्रकारसे 
दिन्दीका दवित-साधन हो रहा था, हिन्दी साहियकी उन्नतिके 
लिए आप विशेष रूपसे प्रयन्नशीछ थे, आपकी मत्युस्ते हिन्दीको 
हानि पहुंची है। 

देहरादुनके दूसरे रस भक्तरण शीवलदेवसिंदजी अपने 
भक्ति-मागेकी पुस्तकें ओर ट्रैक हजारोंकी संख्यामें हिन्दीमें छाप- 
कर वितीर्ण करते थे, उनके इस अनुष्ठानसे हिन्दी-प्रचारमे अच्छी 
सहायता पहुंचती थी, जो उनको म्ृत्युत्ते बल्द हो गई। प्रत्येक 
सहदय दिन्दी-द्वितिषी, इन सज्ननोंके वियोगपर दुःख और शोक- 
का अतुभव करेगा ओर इनकी सद्ृत्तिके लिए ईश्वस्ते प्रार्थना । 

ज्वाल्ापुर मह्मव्द्याल्यके स्वातक विद्याभास्कर पं० विश्व- 
नाथ शर्मा स्यायतीर्थ शास्रीकी अकाल मतत्युका भी अत्यन्त शोक 

3 है, इन नवयुवकसे हिन्दोके लिए बहुत कुछ आशा थी । 

ओवेडडटरेश्वरसभाचार पत्र और प्रेसके अध्यक्ष सेठ ओोखेमराजजीकी 
मृत्यु भी हिन्दीके छिए एक शोचनोय दुर्घटना है, आपसे जितना 


श्ूप पद्म-पराव 


ड्िन्दीका उपकार हुआ है, उत्ता शावद ही किसी पुस्तक-व्यव- 
सायीसे हुआ हो । आप बहुत ही परोपकार-परायण ओर दातशीछ 
सज्जन थे | 

लोकमान्य सगवाद्‌ पण्डित चालगड्भाधर-विलकके छोक- 
लीला-संवरण करनेका शोक भास-भरमें मिल्न-मिन्न दृष्टियोंते 
मनाया जा रहा है, हिन्दीवाले भी उनके लिए किसीसे कमर शोका- 
कुछ नहीं हैं। महाराष्ट्रभापा-भाषी होते हुए भी आपने राष्ट्र-भाषा 
(हिंदी ) का-पक्ष लिया। अबसे बहुत पहले उस वर्ष कांग्रेसके 
कऋशणीवाले अधिवेशनके समय, नागरीप्रचारिणी सभाक्े एक विशेष 
उत्सबर्मे, आपने नागराक्ष्रोंढी उपयोगिता और हिन्दी भाषाओं 
राष्ट्रियदा स्वीकार की थी, तवसे घरावर आप हिल्दो-भाषाकों 
दिमावत करते रहे, अपने छोकोत्तर अत्यरत्र 'गीतारहस्य' का हिन्दी 
संस्करण मराठो संस्करणके साथ द्वी साथ प्रकाशित कराकर हिन्दी- 
साहित्य ओर हिन्दी-भाषा -मापियोंपर जो अनुपम उपकार आपने 
किया दे, उसके ल्यि हिन्दी जगनू उठा झणो रहेगा । 'गीता-रहस्था 
जैघा सर्वाड़' सम्प्णे दाशंविक गन्य हिल्दीमे दूसरा नहीं है, इसमें 
जस भी अत्युक्ति नहीं, हिल्दी-भापा, 'गोता-रहस्य' पर उचित 
अभिमान कर सकतो है। जिस भाषामें शोता-रहसस्‍्वथा जैसा 
अनर्ष रत्न हो, वह मापा दुद्धि नहीं कइटछा सद्नता | छु,ख ओर 
सन्ताप को वाद दे कि छोकमान्यके उठ जानेते हइन्दीका एक“ 
चुत वड़ा हिमायती जाता रहा। 

इनके सिद्रा ठाहुर छत्मर्गापइजी मयंक प्रसिद्ध साहित्यलेदी 
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बिद्दवर पं० वालकृष्णजी भट्टके सुपत्र पं० महादेव भट्टनी और पे० 
रामानन्दजीकी मुत्युक्रा भी हिन्दी-संप्तारकों सदा शोक रदेया। 
हिन्दीमें नवीन पुस्तकें और पत्रिकाएँ 
हिल्दीमें कुछ अच्छो पुस्तकों भोर पत्र-पत्रिकाओंका प्रकाशन 
देखकर इर्ष द्ोता है। ये पुल्तकें हिन्दीभाषाका गोर बढ़ाने- 
वाली हैं-- 

: गीतामे ईएवरवाद । गर्भरएडारदस्थ । वायस-विजय । सारसत- 
की साम्पत्तिक अवस्था । हद्यतरह्गः | केशवचन्द्रसेन । प्रेमपूर्णिमा) 
उन इतिहास (ह्वित्तीय संस्करण) । गांधीपिद्वान्त । प्रासपुन्ज 
भादि। 

'.. ग़ीतामें ईराइ-दाशंनिका्रवर श्रीहीरेन्द्रवाथदत्त महोदय 
के “गीताय ईश्वखाद'का अनुवाद है। यह 'गीग-रहस्य'के ढंगका 
अलुत्कृ्ट अन्य है, इसकी विवेचनाका प्रकार और विषय-प्रतिपा- 
दुनकी शी बहुत ही हृदय्मम और ऊँपवे दर्जकी है। अछुवाद 
सरस और भनोरम है। अलनुवादक है हिन्दीके सुलेखक पण्डित 
श्रीज्वाह्मद्त्तजी शर्मा। तत्त-जिज्ञासुआंके ढिये यह पुस्तक 
अमृत्य रत्न है । 

गर्भरण्डा-रूस्य--एक सामाजिक खण्ड काव्य है। कविकी 
प्रतिभा और कल्पना-शक्तिका उत्कु्ट उदाहरण है! यह मौलिक 

) रसमयों रचना इस बातका प्रम्ताण है कि इस गये गुमरे ज्मानेमें 
भी अच्छी कविता,दो सकती है । 

' वायस-विजय'--पश्वतल्त्रके 'काकोलुकीय' भकरणका पद्या 
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जुवाद है । इस अजुवादमें भी भौिकताकी छटा है; कोई कोई 
प्रसव तो मूछले भो:अधिक मनोरम हो गया है । आकारें बड़ी न 
दोनेपर भी ये पुछ्तकें कविताकी दृष्टिसे अत्यंत महत्त्वपूर्ण हें। 
ऐसी उत्तम रचनाके लिये इनके लेखक कविराज पण्डित नाथूराम- 
शंकरजी शर्मा 'शह्मुए कविता-प्रेमियोंके घन्यवादपात्र हैं । 

भारतकी साम्पत्तिक अवस्था--अर्थशास्त्रका स्वरूप सममने- 
के लिए बह़ें कामकी चीज है। इस विषयपर ऐसी सरह सुदर 
आर अवश्य-झ्ञातत््य विपयेसे परिपूर्ण पुस्तक हिंदीमें तो दूसरी 
है ही नहीं, सुप्रसिद्ध विद्यय्‌ यदुनाथसरकारकी सम्मति है कि मार- 
तकी अन्य भाषाओंमे भी इस विषयपर इतनी अच्छी कोई 'पुस्तक 
अभीतक नहीं प्रकाशित हुई। अर्थशास्त्रके मार्मिक विह्मान्‌ पण्डित 
राधाकृष्ण का एम० ए७ ने यह पंथ लिखकर हिंदीका उपकार 
किया है। 

हृदय-तरझ्--ब्रजभाषाफे भावुक कवि स्वर्गीय ऋविस्ता 

पंडित सत्यनागायणज्ीको फुटकर कविताओंका संग्रह है । कवि- 

बत्नजीने इसो नामठे अपनी कविताओंका संग्रह बहुत समय पहले 
प्रस्तुत किया था, जो प्रकाशित न होने पाया था कि किसी हज- 
उतने कविरत्नजोकी मिन्दगोमें ही उसे उड़ा झिया । वर्तमान संप्रह 
फरविरज्नजीके कुछ मित्रोंके परिश्मका फछ है। श्रीयुत पण्डित 
चनारसीदास चतुवेदीने इसका सम्पादन, और नागरीप्रचारिणो- 
सभा आगराने इसे प्रकाशित करके बह़ें पुण्यका काम जिया दे । 
ससनारायणजो मिस संप्रदको स्वयं सम्पादन करके प्रकाशित 
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करना चाहते थे; वह वास्तव एक अद्भुत चीज द्वोती, उसे उड़ा- 
कर जिन्होंने छिपा रक्खा, उन कवि-सर्वस्वापहारक साहित्य-दस्यु- 
ऑंकी जितनी निन्‍्दा की जाय कम है | अस्तु, उसके अभाषमे 
यह वर्तमान संग्रह भी गनीमत है। पत्थरोंके हवाले पड़कर जो 
“हृदयतरंग” ब्रिदीन हो गई थी उसे फिर किसी प्रकार 5ठानैवाले-- 
बिलुप्प्राय साहि्यस्तका उद्धार करनेबाले--/हद्यतरह्ढः के संग्र- 
हकर्ता, सम्पादकओर प्रकाशक धन्यवादाह है। 'हृदयतरंग' हिन्दी- 
साहिदकी शोभा बढ़ानेवाढी है । 

केशवचस्द्रस्ेन--यह॒ब्राह्मतभाजकी . नवविधान-शाखाके 
आाचाय॑, प्रसिद्ध सुधारक श्रेकेशवचन्द्सेनका जीवनचारेत है। जैसे 
आदरणीय पुदुपका यह चरित है वैसे ही अच्छे ढंगपर यह लिखा 
भी गया है । पुस्तक रोचक ओर शिक्षाप्रद है। एक भारतीय 
हैंदय' ने यह 'चरित सजीव भाषामे छिखकर अपनी सहदयताका 
अच्छा परिचय दिया है। 

प्रमपूर्णिमा--पेमचन्दजीकी १५ कहावियोंका संग्रह है । प्रेम- 
चन्दजी म्रोलिक कहानियां छिखनेमे कैसे सिद्वहस्त है यह कह- 
नेकी आवश्यकता नहों, आपकी कहानिया उ्दँः जगतूमे बड़े 
आदरसे पढ़ी जाती है, उदूं मे आप इस कछाके प्रवतंक और 
आचाये माने जाते हैं। इर्पको बात है कि कुछ दिनेसि आप 
हिन्दीमें भी छिख्ने छो हैं, और अच्छा छिछने को है, यह इस 
वातका प्रमाण है कि यदि चाहें तो सके सुलेखक थोड़ी सी 
चेप्टासे हिल्दीके भी अच्छे लेखक वन सकते है। प्रेमचल्डजीकी 


इशर पद्म-पराग 


यह शुभ प्रवृत्ति उृक्के अन्य लेखकोंके लिये अनुकरणीय दे। 
प्रेमचन्दजीका यह हिन्दी-प्रेम सर्वधों प्रशंसनीय दै। गन्दे ओर 
निलस्माती उपल्यासोंकी जगद्द ऐसी पुस्तकोंका प्रचार अभिनत्द- 
नीय है। 
सत्याम्रहके इतिहासका दूसरा संस्करण- पहले संस्करणकी 
अपेक्षा वहुत बढ़िया ओर परखिर्धित रूपमे निकला है। पुस्तक 
सचित्र है। जो देशभक्त सत्याप्रह-पथफे पथिक्र बनना चाहते 
है, उन्‍हें उस पुस्तकसे सत्याग्रहके स्वरूप ओर इस असिधार मार्ग- 
की हुगंमताका अच्छी तरह परिचय मिल सकता है । 
गास्थी-सिद्धान्त--का परिचय पुस्तकका नाम ही दे रहा 
है। महात्मा गानधीजी किन पिद्धान्तोंका प्रचार करना चाहते 
है, उनके पालनमे किनने जात्म-बल, स्वार्थ-त्वागकी, कैसी छत 
और कष्ट-सहिष्णुताकी आवश्यकता दै; यह इस पुस्तकके पाठसे 
अच्छी नरह विद्ित हो जाता है। जो लोग गान्धीजीके मार्गपर 
चलनेकी इच्छा ग्खते हैं, उन्हें पहले इसे पढ़ लेना चाहिए। 
पुस्तक प्रश्नोत्तरके रूपमें रोचक रीतिसे लिखी गई है। भारत- 
मित्रकरे सम्पादक औयुत पं० छृत््मणनारायण गठेने गान्धीजीकी' 
मूल पुस्तकसे यह सुन्दर हिल्दी अनुवाद किया है। 
प्रासपुख-हिन्दीमे यह अपने ढंगकी बिलकुल नई और 
अनूठी पुस्तक है। इसमें प्रसिद्ध प्रसिद्ध हिन्दी उन्दोंके छत्तण 
ओर उदाहरण, गुणटोष-निदशेनपूर्वंक दिखछानेके अनिरिक्त श्रासा 
तुकान्तका--विशद वर्णन है, फ़ारसी ओर उद्ृ कविताके रदीफ़ 


संभाषण ३१३ 


ओर काफ़ियेकी भी इसमे विस्तृत विवेचना है। तुकास्तमें काम 
आनेवाले साधु शब्दोंकी सूची बनाकर छिल्ल-निर्देशके साथ उनका 
सर्थमी लिख दिया है। इस तरह यह पिडुछ भी है ओर कोश 
भी है। पुस्तक बड़े परिश्रम ओर योग्यतासे छिखी गई है। इसके 
स्चग्रिता पशिहत नारायणप्रसाद बिताब' उद्के उत्तम कबि है, 
हिन्दी-कवितापर भी उनका अच्छा अधिकार है; उनकी भाषा टक- 
सालो है। कवितानियमोंक्रे जिज्ञासु जन इस पुस्तकसे यथेष्ट छाम 
उठा सकते हैं | ऐसी उपादेय पुस्तक छिखनेके लिये 'वेतान' महाशय 
विशेषरूफ्से धस्यवाद ओर प्रशंसाफे पात्र है | 

इनके अतिरिक्त कुछ ओर पुस्तकें भी-सुना है--द्वाल्यों 
अच्छी निकडी दै, पर वह मेरे देखनेमें नहीं भाई । 

“ हिन्दीमें अच्छे पत्र ओर पत्रिकाओंकी हृद्धि देखकर हर्ष 
होता है। नवीन दैनिकोमें प्रयागक्रा 'भविष्यों कलकत्तेका 'स्वतस्त्रं 
झोर काशीका 'भाज! विशेषतया उल्लेखयोग्य दें ! ये पत्र अच्छे 
सेग2नमे सुभोग्य ओर अनुभवी सस्पादक द्वारा चलाये गये हैं, 
इसलिये यह स्थिर कार्य करेंगे, इसको आशा दै । नये साप्ताहिक्रोंमे 
गोरखपुरका 'खद्देश' मोर जबलपुरका 'कर्मयोगोः अपने तामातु- 
रूप कार्यमें तरपर हैं । विद्वास्मं देश” 'पाटलिपुत्र' का हाय बँटा 
रहा है। जापरेका 'सुधारक' ओर कांगडीकी “अ्द्वा! भी अपने 
ढंगके अच्छे पत्र हैं। मासिऊपत्र ओर पत्रिकाओंकी संझय 
आश्चर्यजनक गेतिसे वढ़ रही दे; यह हिल्दीके अम्युदयका शुम- 
रूक्षण है। मासिक पत्रिकाओंकी वृद्धिका अय 'सरस्वतोको” मिलना 
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सवादिए । हिन्दी-पत्रिफाओंफे छिये उसने एक अनुकूणीय 7 
मादर्श व्पस्थित करके प्रशंसनीय प्रोत्सादन टिया है । जो मासिक 
पत्र या पत्रिका द्विन्दीमे निफलली है, वह सरस्वतीके आकार 
प्रकास्का ही अचुकरण करती है, इस प्रकार 'सरस्वती' हिन्दी-पत्रि- 
काश्रोंके लिये मादर्श वन गई है, फिर भी वह वात अभो पूरे 
तोग्से किसीको हासिल नहीं हुई, अस्तु । 
नवीन मासिकॉमें कानपुरको श्रभा' ओर 'संसारं जबहपुरकी 
श्रीशाग्द! ओर «ात्र-सद्ोदर, फाशीका “स्वार्थ! खूब घूमवाम 
ओर सरार्मीसे गप्ट्ू ओर राष्ट्-आपाकी सेवामे आगे बढ़े हैं। 
माल्मपाटनसे 'सोरम” का संचार जमी हाल्में हुआ है, आशा 
“है यह भी अपने नामको सार्थक करेगा। 
काशीकी नागरीप्रचारिणी पत्रिकाने मासिकसे त्रेमासिक 

दोकर डछटी उन्नति की है। ज्यद्नथ नहीं, सच बात दें, हिन्दोमें 
शोध ओर खोज-सम्बन्धी पत्रका सर्वथा अभाव था, इसको पूर्ति 
अब इस तैमासिक पत्रिकासे हो जायगी। परिडत श्रीचल्रथरजी 
"शर्मा गुलेरी वी० ए०, इतिहासमूर्ति पश्डित थ्रोगौरीशंकर हीराचत्द 
जी ओम, मुन्शी देबीप्रसादनी मवर्रंख राजपूताना, जैसे विगज 
विह्वानोंके सम्पादकत्व और नागरोप्रचारिणों सभाके सर्वेस्थ वा० 
ओश्यामसुन्दरदासजीके तत्त्तावधानमे प्रकाशित होनेवाली यह 
पत्निद्धा प्राचान शोध और खोजके रत्नोंसे हिंदीके सण्डारको 
अर देगी, यह जानकर फिस हिन्दी-द्तिषीका हदय-कमछ आशाके 
आलोकसे प्रफूित न होगा । 


संभाषण 
स्कूल कालेजों्े हिन्दी 
इस प्रकार चारों ओग्से हिन्दीकी उत्नतिके लिये जो प्रयत्न 
दो रहा है चह बहुत कुछ आशां वँधानेवाला है । यदि इसी तह 
यह प्रयल जारी रहा नो एक दिन हिन्दों गप्ट्रभापाके उस उब् 
सिंहसनपर विराजमान हो जायगी जिसकी वह अधिकारिणी है। 
पर अभी हिही दूर है, अभी बहुत छुछ करना वाक़ी दे; इतने हीसे 
सन्तुप्ट होकर बैठ ग्हना ठोक न होगा। छोटी छोटी प्रास्तीय 
भाषाओेनि जो पढ प्राप्त कर लिया है, गप्टूमापा अभी उससे भी 
चच्चित दे, मराठी, गुजगदी, तैंछगी ओर बंगछा भाषामोंकों 
ची०ए० ओर एम०ए० की परीक्षाओंमें स्थान-प्रा्तिका सोभाग्य प्राप्त 
हो गया, पर हिन्दीको यद् दिन देखना मसीय नहीं हुआ, वह अभी 
तक इसके लिए 'अवोग्य' सममी जा रही है। दश्िण प्रान्तकी 
भजधानी द्ैदराबादमे हिल्दीकी वहिन उददृके ढिये उसमानिया- 
यूविवर्सिटी कायम हो यई ओर गरीब हिन्दीकी काशीधामक हिन्दू: 
विश्वविद्याल्यमे भो आश्रय न मिला ! जो मिला है उस पर यही 
कहना पड़ता है -- 
(कई तहजीवमे भी मजह॒ची वालीम शामिल दे , 
मंगर यों ही कि गोया आवे-गंगा मयमे दाखिल है ) 
यह हमारे लिये कितने कठेक ओर छब्जाकी बात है । हिन्दू- 
“विश्वविद्यालय जैसे सफी द हाथीके पालन-पोपणमे गरोव पवलिकका 
लाखों रुपया नष्ट केसे देश और जातिको क्या छा पहुँचा, 
अह जरा गर्दन झुकाकर सोचनेकी चात है! ऐसे विद्याल्योंको 


धछ 
जश्क 
ल्‍ीडी 
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लक्ष्य करके हज़रत अकबरने सच कह्दा है--'वही है सुत मामूही 
मगर चखा तिलायी है।” गरीब कोमको ऐसे 'विछायी चर्लोकी! जरूर 

नहीं है, इसके लिये देशो काठके करपे-अशुरुकुछ, महाविद्यालय 
अपिकुछ जैसी संस्थायें ही कहीं मुफ्नीद हैं जो ययाशक्ति राष्ट्र 
भाषाका प्रचार कर रही हैं। हिन्दू विश्वविय्यालयसे हिंदोका 
बहिष्कार इतता न अखरता यदि यह जातिकी संस्था न होकर 
सरकारी संस्था होती। जिन महापुरुषने हिन्दीसाहित्य-संम्मेलनकी 
नींच डाली, जिनके प्रयत्तले अदाल्तोंमें नागराक्षरोंकी पहुंच ओर 
पूछ हुई, कितने आश्चर्य ओर दुःबकी वात है कि उन्हींके पुरुपार्थसे 
उन्हींके नेठृत्वमे स्थापित होनेवाले विश्वविद्यालयमे हिन्दी अपने 
अविकारसे वंचित रह गईं । इस प्रसज्भपर किसी फ़ारसी कविकों 
यह उक्ति पूरी चरितार्थ हो रही दै-- 

“पेहीदस्ताने-छ्विस्मतरा थे सूद अज रहवरे-कामिल ; 

द्वि ल्ि्र अज जावे-देवाँ दिश्ना मो आार्दु सिकंदररा” ॥* 

सन्ननो । यह छपेझ्ाका विपय नहीं हे, सिर शिक्राय करके 
चुप हो रदनेसे या कोरे प्रस्ताव पास कर देने होसे इस अवर्थक्रा 
प्रतिकार न होगा, इसके लिये प्रथल आल्दोलनकी आवश्यकता है, 
ओर बढ उस वक्त तक बराचर जारी रहना चाहिये, जबदक हिन्दू- 


न 





0 भाग्यहीनों उयोग्य पयप्रदर्यक (नेता )सी कुद् लाभ नहीं 


पकचा खड़्ता। इजरत पित्र जैसे आदश मार्यदर्गक, सिकल्‍्दरफां 
अम्नफे ऋमेसे प्याया सौटा लाये ' 
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विश्वविधालयमे आपकी राष्ट्रसापा हिल्दीको वह अधिकार न 
मिलमाय जिसकी वह हकदार है ।! 
में हिन्दीसाहित्यकी बृद्धिके हर्षमनक विषयका वर्णन कर 
रहा थ। उसके वाद कुछ ओर कइना था कि बीचमें हिन्दू विश्व- 
ब्द्यालयका जिक्र -द्धर आ गया, सिलसिला टूट गया,क्षमा कीजिये । 


हिन्दीका वर्चमान साहित्य 
हिन्दी-साहिदयको इस तेजीसे तरक्की होते देखकर जितनी खुशो 
होती है क़रोब क़रोब उतना ही इसका अफसोस भी है कि हमारो 
भाषा भ्रष्ट हो रही है, साहित्पका सोघप नष्ट हो रहा है। आज- 
कल 'साहित्य'-शब्दक्ना जर्थ बहुत व्यापक हूं। गया दे, इसमे सब्र 
विषयोंका समावेश हो जाता है, वैद्यझ, गणित, भूगोछ आहि सब 
साहित्यमें शामिल हो बैठे हैं, इस तरह अब्र 'शामिलबाजे' से वहुत 
कुछ मिछता जुलता इसका आर्थ हो गया है। पहले साहित्यसे 
भुराद थी--फाव्यकछासे सम्बन्ध रखनेवाला एक विशेष शास्त्र 
जिसमें अलंकार, रस, ध्वनि आदिका निहूपण हो, गुण दोपका 
“बिवेचन हो--जैसे 'साहित्य-दर्पण! । भाषापर साहित्यका 
अच्भुश रहता था, यहांतक कि चादे कोई शठ्द व्याकाणको रोतिसे 
सर्वेथा शुद्ध हो यदि वह साहित्यको टऊस्तालमे होकर नहीं निकला 
“है--हिसी प्रतिद्व साहित्यशाओ-कंविने उसका उस प्रकार प्रयोग 
न॑' सन्‍्तोपकी बात है इस बीचमें हिन्दानी हिन्दू विश्वविद्यायमें 


' कुछ अधिकार 'मला है, पर यह हक जिसकी वह 'हकदार' है-- 
जो उसे मिलना चाहिए, अभी नहीं सिल्ला । 
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नहीं किया है तो कवि-समाजमे वह खरे सिक्‍्केके रूपमे खीकार 
नहीं किया जाता था। सहित्यशास्त्र, जबतक अपने इस रूपमे 
रहा, उसकी एक विशेष प्रथक सचा वनी रही, तवतक शब्द- 
प्रयोग पर उसका शासन रहा, जिससे भाषाका स्वरूप विशुद्ध 
बना रहा, कमसे-कम गद्यपद्यात्मक काब्यमे प्रयुक्त होनेवाली भाषा 
अपने केंड्रेंस वाहर न होने पाई | पर जबसे उसका यह अधिकार 
जाता रद्दा, अपनी प्रथक्‌ सत्ताको गेवाकर वह शामिल-बाजेंमे 
शरीक हो गया, यानी समय-प्रवाहरूप धोलशेविज्मने साहित्य- 
के गज-तन्त्रको प्रजा-तन्त्रमे परिणत करके एकाकार कर दिया; 
तबसे भाषा-राज्यमें एक ग्रदससा मच गया | जो कुछ चाहे 
किली रूपमे किसी विषयपर छिखा जाय सब साहित्य है। प्रत्येक 
लेखऊफो पूण स्वातन्त्य है चाहे मिस रीतिसे मन-माने ढंगपर 
डिखे, कोई किसो कायदे कानूनभ्रो माननेके लिए पाव॑द नहीं है, 
कोई क्रायट-कानून है ही नहीं, तो पावंदी क्रिस की | इस 
गढग्डा कारण सादित्य-शास्षक्री अवहेलवा है । यह आदर्श-हीनता- 
का परिणाम दै। 
हिल्दी कनिता पहले श्र॒जभाषामे होती थी। ब्रजसे वाहरके 
ननेदाले कवि भी जब हिन्दीमे कविता करा चाहते थे तो 
उन्हें श्रजमापामें अमित्रता प्राप्त करनी होती थी, बिना व्रजभाषा 
मौज दिल्दी कविताका काम ही न चल्लता था, श्रजमापामे हिन्दी 


फंतिनाऊ लिये आदर प्रत्य मोजूद थे। साध शब्दोंकी टकसाल 
अजभाषा हो ज्रातों लातोथी। शिक्षित-प्माजमें ध्रजमापाफा 
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कितना महत्तत माना ज्ञाता था यह उस वक्तकी इस उत्तिप्ते मातम 
होता है-- 

जो न जाने ( ब्रज ) भाषा ताहि शाखा-म्ृग जानिये! 

पजमापाका यह अधिकार इस मये दोस्मे छिच गया, उसकी 
जगह खड़ी-बोछी खड़ी हुई, ऐसा द्ोना वैसर्गिक नियमानुसार 
अनिवाय था। गयय ओर पच्भ दोनों जगह खड़ी-बोलीकी सूती 
बोलने ढगी, श्रजभाषाका एकदम वायकाट दो गया । खड़ी-बोढी- 
के शुरू ढोरमे कुछ दिनोंतक कवितामे ब्रअभाषाकी पूछ रही, खड़ी- 
वोलीके महार्थी आचायोने वहांसे भी उसे खरे भयाया। श्ोल- 
चाल ओर कविताको भाषा विलकुल एक होनी चाहियेट--इस 
आन्दोलनने जोर पकड़ा ओोर इसीके अनुसार काम होने छंगा | 
लिखने भोर वोलनेकी भाषामे--साधारण लिखनेकी जोर कविता- 
की भाषाम--सदासे संत जगह भेद रहा है; पर माजकल हिन्दीमे 
इसकी जरूरत नहीं समझी जाती। नोजत यहांतक पहुंच गई 
हँ कि हिन्दी कविताके छिए भापाका कोई आदर्श नहीं रहा, 
हिन्दीका जो कवि जिस प्रांतमें रहता दे वहींकी प्रांतीय भापामे हो 
नहीं अपनी आमीण-घरेकू भाषामे कविता गढ़ता है। भाषाके लिये 
कोई जादुर्श न रूनेसे भाषा कभी शुद्ध नहीं रू सकती, यहो 
कारण है कि आज कलकी खड़ी वोछो खिचड़ी-वोली वन गई है । 

उर्दू कविताके ल्यि देहकी ओर छूखनऊकी जवान टकसाल 
या आदर्श दै। किसी प्राल्तक्ा रहतेवाढा उ्ू कवि जब कबिता 
करेगा तब माषाके लिये देहली या छखनककी जुबानकों झादर्श- 
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मानकर ही रचना करेगा,इस आदश्शवादने उर्द सापाकी वहुत 
छुछ रक्षा की है। दक्षिण दैदरवाद, पटता ओर लाहोरके ज्ू- 
कवियोंकी कविता पढ़िए, भाषा सबकी समान पाइएगा, कब्रिलमे 
उत्कर्पापकर्ष होगा; पर सापागत इतना वैषम्य न मिलेगा । 
छखनऊ ओर देहलीकी भाषामें कुछ शब्द हैं जिकको तजकीर 
भौर तानीस पर मतसेद है, कुछ महावरोंमे भी सेद है। पर उनकी 
संख्या परिमित है। उर्दृर्मे प्रांतीयताका राज्य नहीं है; किसी 
शब्दकी साधुतापर जब वहा शंका की जाती है दव लेखकको 
अपने मतकी पुष्टिमें किछ्ती प्रामाणिक छेखऊका प्रमाण देना पड़ता 
है। अगर वह रूखनऊक्ी जवानका हामी है तो लखनऊको 
सनद, अगर देहली स्कूछ छा अनुगामी है तो वहाके किसी लेखकुकी 
मिलाल पेश करता है, नहीं तो अपनी ग्रल्दी मानकर चुप हो 
जाता दै। पर आजकल हिल्दीम खट़ी-बोछीके लेखक्रोका वावा- 
आदुम निराला दै। शब्दों प्रयोग मनमाने ढगपर किया जाता 
है, टोकनेपर इतना ही कह देना काफ़ी समझता जाता है कि- हमारे 
यहां ऐसा ही बोलते हैं! इनदी-भाषाके डिये भी कोई आदर्श 
होना चाहिए। 

[ इसके अगले अगके लिप्रे संभापण (२) का “हिन्दी या 
ईिन्दोह्ठानो" उपशोर्परदेखिए। "ब३ु-बड़े सापा-विज्ञानवेत्ता से 
लेरूर “गालिः घागया' --ठड इस मापशक्ा 'ंश च्ां उद्धव है।] 

, . सा डिमेने निवेदन किया झट सापाझा एड आादश दै। 
डरु-डेखऊ चाई चइ ऊप्ो ब्रान्ते ते, उसे सत्वमे रखने हैं। 
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इसी तरह हिन्दी भी फोई आदश होता चाहिये | हिन्दी आदर्म- 
टीन नहीं है, उका भो आदर्श है, पर चह जबरदस्ती आदर्शंसे 
हूटाई जा रही है । जद्गंवऊ सीघे-सादे बोल-चालक दिल्‍्दी शब्दोका 
सम्बन्ध है, हिन्दीका जादर्श वही दे जो उद्द का, क्योंकि टोनोंका 
उत्पत्ति-स्थान ए% ही हैं। प्रमभाषाफे कवि और खड़ी बोलीके 
डेप, दि्ली और उप्तके आस पांसके प्रा्त-आंगग, मेरठ 
अटीगढ़ आदिम ही हुए हैं, थहींकी भाषा शुद्ध भापा दै। हिन्दी 
भआापा अभो बन रही है? कहकर मनमानी करती हो तो और वात 
है। हिन्दोके मुह्ावरे बहुत पहे बन चुके है, शब्दोंका छिझ्र-मिर्णय 
भी बहुत कुछ होचुका दे, जो नये शब्द दिन्दीमे आ रहे है, उतका 
निर्णय आसानीसे हो सकता है, पर यजत्र तो यह है कि मित्र 
शद्दोंके प्रयोगरे उदाहरण टसप्ताछो भाषामें मोजूड है, उनका भी 
मनमादों सोपिप्ते प्रयोग किया है |-- 
एक प्रप्तिद्व हिन्दी-लेखक लिखते है-'हाईकोर्ट ऊचे दग्जेंकी 
इजछास दैः--द्वाठांकि इमलास! शब्द नियत पुद्धिल् दे दूसरे 
लेखक लिखते हैं--“ठछका इतना 'भजाल, नहीं था, “उसने €ग्रा! 
किया; वहां दंगा! हुई, (शिकार द्वाथ आी!। तीसरे लत्धप्रतिप्ठ 
लेखक दिखेंगे--'उसका नथ! चोरी गया! -उसे क्रीपर की आते 
लो (--मजा यद कि यहो लेखक जब उद्ूँ छिखेंगे तो इन 
आब्दोंका प्रयोग शुद्ध करेंगे, घरमें भरे हो (दंगा! हुई हो, बोले, 
पर उद्मे लिखते वक्त दंगे!की तज़कीर वानीसक्री तहक़ीक 


जरूर कर छो, क्योंकि वां यद कइकर छुटकारा नहीं हो सकता 
२१ 
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कि अभी उ्ूं' वन रही है; या हमारे यहां ऐसा ही बोले हैं। 
उ्वृवाढै दो स्थानोंको छोड़कर और किसी जगहकी सनद नहीं 
मानते | ठेठ पूखमें और विहारमें, खुदा, खिसारत, खुदवाया, को 
हन्दीवाले 'लोढा' खेलारत, खोदवाया, लिखते हैँ | 'हरूचछ' मच 
गया' 'हाथी भा यई' आदि लिह्ट-व्यत्यय भी वहां वहुत होता है 
कुछ ऐसे ही शब्दोंपर किसी आदर्शंवादो हिल्दी हितेषीने छुछ कह 
दिया था, इसपर विदुकर एक वहुठ बड़े विद्वाद्‌ विहारी सम्पादकते 
यहांवक लिख डाला कि-- 

“थुक्तप्रात वालोने इन्दी भापाको जितनी हानि पहुंचाई हैः 
बह वर्णानातीत है, युक्तप्रांतचाले दिल्दोका संद्यानाश किये 
डाहनते है'--शब्द इुछ और हो सकते हैं, भाव यही था। चुके 
किसी बसे वड़ें छेखक या कत्रिकी यह मजाल नहीं है जो किसी 
मिग्फ्ठ यह फ़तवा दे डाले कि डिही-वालोने उदूंका सत्वानाश 
कर डाछा, इनकी न मानों | एक बार उ्दके महाकबि हज़रत 
इकवालकी किसो कवितापर “डूं ए-मोसहा' में छुछ एदराज़ क्विये 
गये थे। इकबाल साइवके किसी विद्यत्‌ भक्तने उनका उत्तर मख्- 
जून' में दिया, हर एक एतराजका रह ज्वुके टकताली शाइयोंक्े 
झलामकों सनद॒से किया गया. .जिसके लिये कोई सनद व मिल 
सक्ते या जो भ्रमसे वास्तवमें भूल थी, वह माव छी गई। एठराज्ञों- 
से त्तंव आकर टकसाली भापाके विरुद्ध जहादो मडा उठानेको 

घोषणा नहीं की गई | ४ 
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हिन्दीके वर्तमान कवि 

हिन्दोके कुछ वर्तमान कवियोंफो महिमा और भी विचित्र 

है। खड्ो बोलीमे कविता न हो, यह कोई नहीं कहता, पर उसकें 
छिये भी किल्ही नियमोंकी पावनदी जहरी है। कविता चाहे 
सामाज्निक हो या राजनीतिक, कविता? होनी चाहिए, कोरी तुक- 
बल्दीका नाम कविता नहीं है। पद्य-स्वनाकों कविताका पर्याय 
समम डछिया गया है, जो उठता है वही टूटी फूटो तुकबन्दी करके 
कवि होनेका दम भरने छगता है। न छत्दःशास्त्रका ज्ञान है, ने 

सापापर अधिकार है, न व्याकरणका बोध दै। न रस और रोतिस्ते 
कुछ परिचय है; फिर भी जि विषयपर कहिए सद्यःकम्िता सुना* 
ननेके लिये फोरनसे पहले तयार हैं। यद हास्थजनक्न और करुणो- 
स्पादक दृश्य आर्यंसमाज और सनातनवर्म सभाके उत्सवोपर 

प्रायः सर्वत्र देखनेमे आता है; वहां हर एक भजजनीक सद्यःकवि 
है। प्राचीन साहित्यकारोंने खास-खास रघोंके वर्णनके लिये खास 
छंद्ोंका निर्देश कर दिया है, संस्कतमे तो इसका विस्तृत विवेचन है, 
हिल्दीमें भी इसके उदाहरणोंको कमी नहीं है, पर आजकल छन्‍्द;- 

शास्त्रकी पूरी छीछालेदर द्ो रही है। किसोको 'सुधराशादी' छत्द 

पसंद दे तो वह उसी कांटेमें सब रसोंको बैठा वोल रहा है, क्िसोको 

शा ल-विक्रोडिवकी चाल भा गई है, तो वह उप्तीसे सब विषयोंका 

शिकार खेलता फित्ता है। हिन्दोरे पूरे पाच छंद्ोपर तो अधिकार 

नहीं, मोर संस्कृतके अनुष्टुप और आर्या-छंदोंके अकबर गजसे 

हिल्दी कब्रिताकी गर्दन नापी जा रही है! कोई फ़ारसी वहरोंकी 
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रूहरोमें पढ़ा वह रहा है, कहीं बंगछासे 'पयाल' ओर मगाठोसे 
धअभड! मांगा जा रहा है। मानो हिन्दी-छंद्वोका दिवाला निकल 
गया है ! वेदकी ऋचाओंका अनुवाद दादरे ओर ठुमरी-टप्पोमे हो 
रहा है, अजब तमाशा है | 

५ उन्हें शौक़े-इबादत भी है ओर गानेकी आदत भी; 

निकलती हैं क्रूचाए' उनके सुँ हसे ठुमरियां होकर ।” 

तुक न मिली, क्राफ़िया तंग होगया तो इस मंकटमे पड़नेकी 
भी क्या जरुरत है, पेतुकी उड़ाने छगे! जव संस्कृतने वेतुकी 
कविता होती है--अँग्रे जीमें व्लैंक-चर्स है तो फिर हिन्दीमे वह क्यो 
न हो। अच्छा सादव यह भी सही, चेतुको ही सही, पर कुछ 
ऋषटिए तो, निरे शब्दाहस्वर या कोरी तुकबल्दीका नाम तो कविता 
नहीं है, करिताका प्राण जो 'रस' है, उसकी कोई बूंद भी आपके 
इस प्यालेमे है या नहीं। आप जो बंकार रहे है सो क्या पुरस्कार- 
आप्तिकी प्रेरणासे शब्देंके गोले उगछ रहे दें, या नासममोंकी 
चैमानी वाह-वाहके उभारनेसे यह फवित्व-प्रसवकी वेदना सह रहे हैं 
या सचमुच अंदरवाढा छुछ कहनेको वेताव कर रहा है। पिछली 
चात हो तो;शोकसे कहिए, नहीं तो कृपाकर 'चुप रहिए, कविवामें 
नकालीसे काम नहीं चलता,ओ कविता चोट खाये हुए दिल्से नहीं 
निकलती बह स्वापेकी नायनका रोना है-- 

'लत्फे-फछाम क्या जो न हो दिलमें जख्मे इश्क, 
विस्मिल नहीं है तू तो तड़पना भी छोड़ दे! । 
आजकल हिन्दीमे मिस ढंगकी कविता हो रही दै (दो-चार 
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अच्छे कवियोंको कविता छोड़कर ) उसका अधिकांश निकृष् 
कृबिताका सवोत्तम उदाहरण है। फिर भी वह आदर-पूर्वक प्रचार 
ओर प्रसार पा रही है, समाजमें इससे अधिक आशख्रर्यकी बात और 
फ्या होगी ! कविताके लिये इससे बुरा समय शायद ही कभी 
आया हो । इसका प्रतिकार होना चाहिए । भाषहीन ओर भही 
तुकबन्दियोपर पुरस्कार या प्रोत्साहन दे-देकर जो छोग इस 
सतर्थसे योग दे रहे हैं वे इसके दुष्परिणामपर ध्यान दूँ तो अच्छा 
हो । फत्रितापर पुरत्कार देना बहुत भच्छी वात है, पर पंक्तियां 
गिनकर पुरस्कारके पैसे देना, पत्रॉके कालम भरनेके ढिये मैटर 
हासिल करनेकी ग्ररजसे बढ़ावे दे देकर जो वास्तव कवि नहीं हैँ 
उत्हे कि बननेके लिये ख्वाह-मख्याह मजबूर करना, अच्छा नहीं 
है। कवि बनानेसे नहीं बनते, कुदरती तोरपर बने बनाए पैदा होते 
हैं, | जिलसे कविताका कुदरती माद्दा हो उत्तके सिवा दुसरोंको इस 
कूचेमे भूलकर भी कंदम न रखना चाहिए। 

कविताके नामसे जो बहुत सा कूड़ा-फरकट हिल्दीमें इकट्ठा 
होता जा रहाहै; इसको बाढ़को रोकनेके छिए प्रयत्न होना चाहिये । 
जिस प्रकार गो-रक्षाके लिये अभी कछकतत्तेमें एक अनुकरणीय अनु- 
ष्ठान हुआ है--एक बहुत बढ़ा फड खुला है, इसी तरद हिन्दी- 
साहिल-रक्षाके लिये भी कुछ होता चाहिये । ऋविता-वाणी भी 'गो” 
है। साहित्यकी रक्षा सब जगह समाछोचनासे होती है, पर हिन्दीमें 
समालोचनाका आदर नहों है, इसलिये इल दूसरे उपायते काम 
लिया जाय। जो छोग रोज़ोके छिये साहित्य-दत्यापर उतारू हों, 
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उन्हे बज्ञीफा था इृत्ति देकर इस कामसे रोका जाय, जो नाम या 
प्रसिद्धिके छिये इस अनर्थपर फमर वाँघें, उन्हे चड़ी वड़ी उपाधियाँ 
ओर क्रीमती मेडल देकर चुप क्रिया जाय । यदि फण्ड काफ़ी हो, 
इससे रुपया वे तो वह प्राचीन साहित्यके उद्धारमें लगाया जाय; 
ओर सर्भ कवियोंकी सहायतामें खर्च क्रिया जाय, उससे अच्छे 
खाहित्यके सुन्दर, शुद्ध और सुरुम संस्करण प्रकाधित किये 
जायें। 
हिन्दी और मृत्त॒तमान 

हिन्दीके सम्बन्धमे हमारे मुसलमान भाइयोंका भी छुछ नहीं 
चहुत कुछ फर्तन्य है। हिल्दोको उत्लतिमे मुसछमान भाइयोंका 
बहुत हाथ रह है। रसखान, रहीम, रसछीन आदि महाकवियों- 
पर हिन्दी-सादित्य सदा अमिमान करता रहेगा, इनकी हिन्दी-रचना 
किसी भी हिन्दू कविको कवितासे कम नहीं है। हिन्दीका वह 
असिद्ध दोहा जो बहुत दिनो तक विद्यरीकी रचना समझा जाता 
रहा ओर अब तक बहुतसे छोग भूछसे ऐसा ही सममते है, पश्डित 
ग्तनव।थ 'सरशारने अपनी किताबेमें उद्धृत करके जिसकी वेहट 
दाद दी है, मिसके सहारे उन्होंने हिल्दी-कविताको जो-खोलकर 
सराहा है; आप सुनकर प्रसन्न होंगे, बह दोहा विद्यरीका नहीं; 
सच्यद गुठामनत्री रसलीन! व्रिद्मामोे 'अद्भ-दर्पण! का दै-- 

“अमी हडाइल मद-भरे स्वेत स्थाम रतवारः 
जियन मस्त झुक-मुझ पर जेहि चितवत इक बार 7 
रलेखान आदि कृष्णमक्त मुसलमान कविय्योंफ़ो सक्ति-भावभों 
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कविता पर मुग्य होकर भक्त-मालके उत्तराधमे भारतेल्दु दृस्थिस्द- 
जीने छिखा है -- 

«४ इन मुसछमान हरि-जनत पै कोटिन हिन्दुन वारिये ? 
भाषा हृदयऊे भावोंके खोलनेकी कु'जी है, भावोंकी एकात्मता 
जितनी भाषा हरा होती है उतनी ओर उपायोसे नहीं । भाषासे हो 
हम एक दूसरेके दिछको जान सकते दें। संस्क्ृतभाषाके अध्ययनने 
ही शाहज़ादा दाशशिकोहकों उपनिषदोंका अनन्य भक्त बना दिया 
था | श्रजमाषाकी माधुरीपर मोहित दोकर सय्यद इबराहीम 
“रसखान! उस साषाके उत्तम कवि ही नहीं क्ष्णभक्तोंमे शिरोमणि 
भी बन गये, इस सर्वैयेको सुनकर कोन रूयाछ करेगा कि यह किसी 
मुसलमान कविके हृदयका एद्गार है :-- 
“मानस हों तो वही रसखान वसौ ब्रज गोकुछ गावके ग्वारन, 
जो पसु हों तो कहा बस मेरो चरों नित नल्द॒की घेनु मेंकारन | 
पाहन हों तो वही गिरिको जो धन्यो कर छत्र पुरल्दर वारन । 
जो खग हों तो बसेगे करों मिह्ति कालिदि-कूछ कठस्वकी डारन ” 
ख़ानख़ाना रहोम” को इस भद्भुत उत्प्रे क्षाको सुनकर कोन 
कह सकता है कि यह कहपना क्रिछ्ती परम पौराणिक हिन्दू सक्तको 
नहीं है :-- 
“घूर घरत निज सीसपर कहु रहोम क्रिहे काज । 
जिट्टि रज मुनि-पतनी तरी सो ढूंढ़त गजराज ।” 
जो भाषा हिन्दू मुसठ्मानोंकों कमी अभिन्न-हृदय बनाती 
थी, जो एकताका प्रधान साधन है, वही हमारे दुर्भाग्यसे आज 
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हिन्दू मुसलमानोके विरोधडा एक कारण वन रही है। महाकति 
अकवए ने झिनने पतेकी कही है--- 

“बह लुत्फ भव दिन्दुवों मुसलमांमे कहां, 

अग्रयार इनपर गुजरते हैं झन्दां-ज़नां 

मंगड़ा कमी गायक, ज़वौकी कभी वहस- 

है सद्त मुनिर यह नुसख्धए-गावजदों ।? 

हिल्डी और ड्ूँ पहले एक थीं, दोनों जातियोनि मिलकर 
हिन्द्दी-ब्-साहित्यका निर्माण किया, सुसझमानोंमें अनेक हिन्दी 
कि हुए तो दिन्दुओंम बहुतसे उदू के छेजक ओर कवियोंते झूंकी 
साहिल-बृद्धि को । हिन्दु अब भी उदू को बहुमूल्य सेवा कर रहें 
हैं, पर मुसलमान हिन्दीकी ओरसे उद्गयसौच ही नहीं, इसका न्यर्थ 
बिगेध भी कर रहे है। हिन्दुओंके छिये झूंके बिरोधका और 
मुसल्मानेंके लिये हिन्दीको मुखालफ्रतका कोई कारण था सबब 
नहीं ढै, सिफते सममका फेर दे। एक पुरानी कहानी है-- 
एक गुरुके ठो चेढे थे। दोनोने गुरके दोनों चरणोंकी सेवा 

मापत्तमें बांट ठो थी। एकने दहिने पांचकी सेवाका भार लिया, 
दूसरेने बायें पांवकी | एक दिन वायों पाँव दहिलेके ऊपर आ गया, 
हमसे नागज होका दहिने पावक्रा सेवक उंढा उठाकर चाय पांवकोी 
सेवा करने छगा, ओर वांये पांचका सेवक दहिनेकी पूजा इसी तरह 
करने लगा [--ईछ ऐसा हो आचरण आजकल ज्दृक्के हिमायती 
ओर हिल्दीके भक्त कर रहे है, यह देशका दुर्भाग्य है। मिस 
हग्द शक्षन इ्रन्दु व्यूंको अपनाये हुए हैं, मुसलमानोंकों चाहिये 
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कि बह भी हिल्दीकी ओर हाथ वढ़ावे! हिन्दो होवा नहीं है, 
मुसलमान भाइयोने भूछपते उसे दावा समझ छिया है। लिपि-मेद 
आहिके कारण जो भेद हिन्दी ओर उद्दमे हो गया है, उसे अब 
अधिक बढ़ाना उचित नहीं है । 

जिस तरह लखनऊ वालोने डिल्‍छीकी जबानसे अपनी जवा- 
नको शान बढ़ानेके लिय्रे अखी फारसीके बड़े बड़ें शब्द भरकर 
अपनों उ्दृका पल्छा भारी करलिय था, यही वात हिन्दीसे उ्ूं को 
जुद करनेमे काममे छाई गई। जद ओर हिन्दीकी भाषामे जो 
सेंढ पड़गया है वह अब क्िप्तीके मिटाए मिट नहीं सकता, हा 
प्रवत्त करनेसे कम जरूर हो सकता है। 

हिन्दी-लेखक प्रचलित ओर आमफहम फारसी शब्दोंका जो 
जद्दमे आा मिले है और उद -सूक्तियोंका व्यवहार करन चुरा नहीं 
समझते; पर उदू ए-मोअल्लाके पक्षपाती ठेठ हिन्दी शब्दोंकों चुन- 
चुनकर उद से बाहर कर रहे है। प्रचद्षित हिल्दी शब्दोंकी जगह 
दूढ दूढकर नये नये भरती और तुरक्ी शब्दोंकी भरती की 
जारही है; उददूं का कायाकल्प किया जारहा है, यह अच्छे लक्षण 
नहीं है। भाषाके मामलेम धर्मान्चता या कट्रपनका भाव शोभा 
नही देता । ओरइजेत्रकी धर्मान्धता प्रछिद्ध है, घ्मके मामलेमें वह 
बड़ें कट्टर और अनुदार थे, पर भापाके सम्बन्धमें बह भी 
उदार थे, उनके ढरवारमे हिन्दी कवि रहते थे। उनके पुत्र शाह- 
जादा आजम! तो हिल्दो कविताके इतने मार्मिकक रसिक थे कि 
धविहागी-सतसई के दोहोंका प्रकरणानुसार संग्रह, कहा जाता है 
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उन्‍्हींकी प्रेरणा और आज्ञाते हुआ था, जो ५आजमशाह्दी-कारं 
कहलाता है। 

ओरंगजेब खुद भी हिल्दीके प्रेमी थे; संस्क्रतमे भी उन्हें छुछ 
दखछ था। इसके सबृतमे उतकी एक तहरोर पेश करता हूँ-- 

ओरंगज्ञेवके पत्रोंका संग्रह जो 'रक़्क्आते-आलमगीरी' क 
सामसे फारसीमे छपा है, उसमे एक रुक्का (नं० ६) वादशाहज़ाडा 
मुहम्मद आजमशाह वह्षदुरके नाम है। इन शाहजादेने कहींसे 
खास आमोंको डालो वादशाहके पास भेजी है, मोर उन आमोका 
नाम रखनेके लिये वादशाह सतामतसे इस्तदुआ को है, उ्सके 
उत्तरमे बादशाह छिखते हैं-- 

#फर्नन्द आली-जाह, डाली अम्बा मुर्सढे-ओ फ़रवत्द 
यनायक्के पिदुर-पोर खुशगवार आमढ़, वराय-नाम अस्वए-गुमनाम 
इस्तटुआ नमूद्या अन्द,चू आ फ़रजन्द जद॒ते-तवा दारूद, खादार 
तकछीफ़े-पिदर-पीर चरा मोशवन्द, वहर-हाल मुधा-रस” व 'रसना- 
जैलास' नामीदा शुद”? । 

इस रुक्कके छपन्न डाडी और माममोंके नाम 'सुधा-रस ओर 
4सना-विलास' पर जरा ध्यात तो दीजिये, 'डालो, लफन फारसीका 
नहीं है, फिर भी ओरंगजे व जैसे जबरदस्त मुल्शीने उसको जगद 
अखी या फारसोझ्ा ढफ़्ज गढ़कर या चुनकर नहीं रखा. जो 
चोडचाठमें था, वही रदने दिया । आमेंके नाम तो उन्होंने इस 
ऋमाठके खखे है कि क्‍या कोई रकलेगा। 'सुधा-सा और 
उसवा-विज्ञात' क्या मीठे नाम हैं ! सुनते ही सुहमे पानोभर 


रा 


संभापण ३३१ 


आता है । ये नाम बादशाहके भाषा-विज्ञान, ओऔचित्य-वेदिता ओर 
सहदयताके सर्च साकज्षो हे। आम हिन्दोस्तानकी मेवा है, 
फास्सी या तुर्की नाम उसके ल्यि सुतासिब नहीं, यही समझकर 
बादशाहने ये रसीले नाम तजवीज किये । 
जो लोग देशी चीजोंके लिये बिछायती नाम ढढनेमे सारी 
लियाकृत खर्च कर डाछते है, या बह उर्दू लेखक जो नई नई परि- 
भाषा अपनी भाषामे लानेके लिये 'काइरा' मोर छुस्तुनतुनियाके 
अखबारोंका फायछ टटोछते रहते है, चद इससे शिक्षा ग्रहण करें 
तो भाषा पर बड़ी दया करें । 
इस मेक्ठ मिछापके जमानेमे यह जबानी-इखतल्लाफ दूर हो 
जाना चाहिये । दोनों जातियोंके सुशिक्षित सभ्यों ओर नेताओंको 
इस ओर ध्यान देना चाहिये, इसीमें देश ओर जातिका कल्याण है-- 
5 हल्दीमे जो सव शरीक होनेके नहीं, 
इस देशके काम ठीक होनेके नहीं । 
भुमकिन नहीं कि शेख शेख-सादी बनें, 
पणिडितजी चाल्मीक होनेके नहीं।! 
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श्रीकिशोसेलालणी, तरिधावयो-हद्ध भूए'-कवि श्रो सीतागमजी, 
बिद्वद्॒त्न श्री जायसवाल जी, इतिहासके मार्मिक विशेषज्ञ थी हीग- 
छाल थी, लव्यप्रनि.्ठ लेखक पं० श्रीश्यामविद्दारी मिश्र जी, प्रवापी 
ओऔविद्यार्थीजी, सुर्यग्य विद्यर सम्णदक थ्रो पराड़कर जी, धान- 
मण्डलके प्रतिप्ठापक मुसमर्थ साहियसेदी हिन्दो-संसारके सामय्रिक 
कर्ण थी गुप्त जी, हिन्दीके विवेचक विद्वान पं० रामचन्द्र जी शुक्र, 
गमचरितमानसके भराछ ओऔगौड़ जी, ग्हत्यमयी छकीरोंको हृदूयों- 
पर अद्वित करनेवाले श्रीभारतीय आत्मा, अभ्चुदयशाली श्रीकृष्ण 
फान्त भाठ्यीयजी, उपत्यास-विधाता श्रीप्रेमचन्द जो, उपादेय 
अनुवाद मन्थेसे हिन्दीके भण्डारको भरनेवाले पथण्डित श्रीरूपनारा- 
यणजो पाण्डेय, तथा सरस्वती, माथुरी, विशाह्भारत, ओर सुधाके 
सस्पादकगण, ओऔ्री पबडित लक्ष्मीयर जी वाजपेयी, मुसलमान हिन्दी- 
सेबियोमें मीरी सुकवि मोर जी, प्राचीन महारथी पं० ठज्मारामजी 
महत्ता; साहिद्य-बाटिकामे काव्य-कल्पद मको सोपनेवाले श्री 
पोद्दारजी, व्याकरणकी बाड़ छगानेवाडे श्रो गुरुजी, शिष्टशिगेमणि 
श्रीग्दें जी, श्रीयुत सम्पूर्णनन्दजी, ओश्रीप्रकाश जी और ओऔयुत 
मूलचंद जी अप्रवाल इत्यादि । यहां क्रम विवक्षित नहीं है, जो नाम 
याद आता गया, ढिखवा गया हूँ; किन्द्रीको कहीं ऋम-मंग प्रतीत 
हो, या फोई गण्य मान्य व्यक्ति इस खादित्य-सुमरनीका मतका 

“बननेसे रह गये हों तो क्षमा करें - 

'करऊ भ्रनाम जोरि जुग पानो, 
करहु कृपा निज सेवक जानी |? 
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हा, तो साहिद्याकाशफे इन तेजस्वी सश्नत्रोपर--साहित्य- 
सागग्के इन प्रक्ाश-स्तम्भोपर आपको नि्बांचन-दृषटि क्यों न पड़ी । 
आपने एक क्षद्र खदयोतको-कान्य-प्रदीपके तुच्छ पतंगझ़ो क्यो 
पसल्द दरिया । माठुम नहीं इसमे आपने क्या छाम सोचा है। में 
तो क्षिनता ही सोचता हूं उतना ही आश्चर्य होताहे। भगवान्‌ 
आपका भा करें, पर मुझ असमर्थ--अशक्त व्यक्तिपर यह भारी 
भार छाद्कर साहिय-सम्मेज़्नका आपने भला नहीं किया | मस्तु- 

मेने विवश होफर आपको भाज्नाकों वेहिपर अपने भय; 
शट्ढा, शाढीनता भर सकोचको बढि चढ़ाकर 'भत्म-समर्पण! तो 
कर ठिया है--इस अप्नि-परीक्षामे पड़ तो गया हूं--पर डर रहा हूँ 
कि क्या होगा ! निर्वाह आपडीके हाथ है। में तो इस साहिय- 
शकटका ' वींडिया ? बताया गया हूं; घुरूघरता आप ही के कल्धो- 
पर दै; ओघट घादीसे खोंचकर इसे पार छगाइये, मे' भो यधाशक्ति 
सहाग लगाऊंगा | 


शोक-स्मृति 
सम्मेठनके अधिवेशनपर प्रतिबर्ष किछ्ती न किसो साहित्य- 
सेवी दन्धुके वियोगपर जाँसू बहाने हो पड़ते हैं--आँखोंके अर्थेरें 
विछोदक भरकर वियुक्त वाल्धवोका तपेण करना भी हु्ेबने 
सम्मेल्नके कार्यक्रमका एक जग वना दिया है 


/ चहना छुछ अपनी चश्मका दस्तूर होगया, 
दी थी छुदाने आँख सो नासुर होयया 7 


संभापण ३३५ 


उत्सव हर्षके लिये होता दे पर देवी दुर्घटनाओंसे हमारा 
यह उत्सव भी शोकसमाजमे परिणत हो गया--मुदर्रममे पड़कर 
मुहरंभी धन गया दे । देखते देखते साहित्याकाशके कई चमकते 
तारे अस्त हो गये । सुदृहर पं० राघाकृष्णमाको--जिनके नामके 
मागे 'ल्वरगीय' शब्द जोड़ते हुए हृदय-पटल फटा जाता दै, आँखे 
ढूँढ रही है, उनके विना यह सम्मेलन सूनां-सा मालूम होता है, 
किससे पूछे कि कहाँ गये, कहाँ खोजें कि वह पा जाये, उनकी 
ह्षिग्ध-मूर्ति आा्खोंमे फिर रही है, उनके सदूगुण, सोम्य स्वभाव, 
प्रचणड पाएडित्य रह-रहकर याद आरदे के; वियोग-बेदनाका 
बाण हृदयको वेध रहा दे । हुर्देवकों इतनेपर ही सन्‍्तोष न हुआ 
कि एक ओर चर्का छगा दिया, घावपर नमक छिड़क दिया--पं० 
' इंश्वरीप्रसादजी शर्माकों भी हमसे छोन लिया! आज वह यहाँ 
होते तो आप देखते कि उत्सबमें उत्सवता कैसे आती है| शर्मा- 
जो हास्यरसकी मूर्ति ओर जिन्‍्दा-दिलीके पुतरे थे, साहित्य- 
सेवा उनके जीवनका एक लक्ष्य था, इस थोड़ी उप्रमें भी वह 
सहित्यक्ी इतनी सेवा कर गये जो सदा स्मरणीय रहेंगी! 
मा जी और शर्मा जो, बिद्वार-बसुन्धरा हीके रत्न नहीं, भारत- 
जननीके संच्च छाल थे। अभाग्य दे कि वह हमसे सदाके लिये 
जुदा होगये, उनके रिक्त स्थानकी पूर्ति कैसे होगी? किससे होगी । 

यहां आकर मु एक ओर मिन्रकी याद भी तड़पा रही है । 
दुर्घटना पुरानी पड़ गई थी, बिके जख्म कुछ छूख चले थे कि. 
फिर हरे हो गये, उनके छिए भी दो जाँसू वहा छ' तो आगे बढ़ं । 
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कवितायें परितन 

हिन्दी-भाषाके पूर्व इतिहासपर--संस्क्षन; प्राइन और हिन्दीके 
परस्पर-सम्बन्धपर--पहले कई विद्वान्‌ सभापति बहुत कुछ कह 
गये है। में हिन्दोके सामयिक पथ-साहित्यपर पहले कुछ कहकर 
पीछे दूसरे आवश्यक विषयोपर निवेदन कहंगा। 

हिन्दोके.पच्च-भागमें इस समय सर्वाज्ञीण परित्तन हो रहा 
है। अत्येक भायाका पथ भाग महत्त्वपूर्ण झोर स्थायी समझा जाता 
है उप्तके परिवर्तनका प्रभाव साहित्यके दूसरे अंगोंपर भी पड़ता है, 
इसलिये उसकी रक्षा ओर सुधारपर भारतीय भापाओमे खासकर 
संस्कृत भोर हिन्दी उद्दमे जितने अंथ' लिखे गये हैं उतने गययके 
सम्बन्धमें नहीं। यह परिवर्तन ओर ऋत्तिका युग है| सब विपयोंमें 
निद्य नये परिवर्तन हो रहे हैं, फवितामे भी ऋत्ति हो रही है ओर 
बड़े वेगसे हो रही है; हिन्दी कविताकझा तो एक-दम काया-कल्प 
हो रहा है, दूसरी भाषाओंडी कविताओंमे भी परिवर्तन हुआ है पर 
हिन्दीमें परिवर्तनक्ा ढंग कुछ निराला ही है। में परिवर्तनका विरोधी 
नहीं हूं, पर परिव्तेत सोच-समम्कर करना चाहिये; मनमाने 
प्रकारसे नहीं; मेरे इस निवेदनका यही तात्पर्य है | 

स्वर्गीय मोलाना 'हवाी! उदूं -कविताके भादर्थ क्लान्तिकारी 
कवि हुए हैं, उसे सामयिक कविताका सूत्रपात उन्होंने ही किया 
है। नये दंगकी नेचुरछ कव्रिदाके वही आदिम आचार्य है,अपने 


उपनाम ली! के अनुकूछ दो उन्होंने कविताकों सामग्रिकताके 
श्र 


शेश्८ पएद्म-पराग 
साचेमें ढाल है। प्रासम्भमे पुराने रंगके गुछो-बुल्घुठके शैदाई 
शाहरोंने उनका घड़ा घोर विरोध किया, छललदऊका “अवध-पंच 
चर्षपातक उनके पीछे पड़ा रद्दा, पर दाढ़ी अपने प्रठसे विचल्धित नहीं 
हुए। 'दीवाने-हाली'का 'मुक्तदमा' (भुमिका ) पढ़ने छायक् पुस्तक 
है, सामयिक कविता फैसी दोनो चाहिये, पुरातो कवितामें क्‍या श्राह्म 
है, फ्या त्याज्य है, इसका उसमें बहुत विशद ओर विस्तृत 
विवेचन है। 

मोलावा ह्वालीने अपने मुकुहमेमें छिखा है--- 

“आजकल देखा जाता है कि शेरफे छिबाउमें अक्सर नये 
खथालात जो हमारे अग॒ढे शोरा ( कवियों )ने कभी नहीं 
चाघे थे, जाहिर किये जाते हैं। मगर चूंकि वद्ध उस खास 
जूबानमे जो शोराकी कसरत इस्तेमाठ्से कार्नोमे रच गई है, 
अदा नहीं किये जाते, बल्कि नये खयालात जिन अलफ़ाजूमें 
चराहे-राख जादिर होना धाहते हैं उन्हीं अलफ़ाजुमें जाहिर 
कर दिये जाते हैं; इसढ्ये बह मक़बूछ खासो-आम (सर्व्रिय) 
नहीं होते / 

फिर आगे ढिखते हैं--. 

“यह झुमकित है कि किसी क्ौमके खयादतमें दुफ़ातन्‌ 
एक छुमाया तक्‍की मोर बतभव (विचारोंमे सदसा परिवर्तन 
और विकाश) पेदा हो जाय मगर जवानमें ( साषामे ) दफा 
पन बसमत पेंदा नहीं हो सकती, वल्कि नामाठम तौरपर 
उयानके उसदूब (छदनेके ढंग) भाहिस्ता-मादिस्ता इजाफा 


संभाषण ३३ 
किये जाते हैं और उसको रफ़्ता रफ़्ता पवलिकके कार्मोसे 
भानूस-(परिचित) किया जाता है और कद्ीम उसलूब ( रीति, 
प्रकार) जो कार्चोमें स्व गये हैं. उनको धद्स्तुर कायम और 
वरक़रार रफ्खा जाता है, यहांतक कि अगर हहमकी तरकी से 
चहुदसे कद्रीम शाइरावा ख़याछाव महज्ञ गत भौर वैदुनियाद 
सावित हो जायें तो भी भिव मलफ्लाज॒फे जर्यिसे चह खाछात 
जाहिर किये जाते ये; वह अरूफ़ाज तई नहीं किये जाते (” 

इप्तके आगे कई उदाहरण इस वातके दैकर छिखा है-- 

“शाइरका यह काम नहीं कि इन ख़यालातसे बिलकुल 
दृस्ववरदार हो जाय, वल्कि उसका कमाल यह है कि इक्ायक्त 
वे वाकृआत | वास्तविकता, वत्तुस्थिति ) ओर सच्चे नैचुरू 
'ख़याछातको उन्हीं गलत ओर वेअसछ वार्तेकि पैरायेमें वयान 
करे ओर उस तिलस्मको जो क़ दमा ( प्राचीन ) बांध गये हैं 
ऊुरगिज््‌ न टूटने दे | वर्ना वह बहुद जल्‍द देखेगा कि उसमे 
अपने मन्तर ( मन्त्र )मेंसे वही अंछर ( अक्षर ) भुरा दिये हैं 
जो दिल्लेंकी तस्वीर करते थे ।” 

इस बातक़ों आगे दीवानके दीचाचेमें रिर यों समझाया दै--- 

“नाजरेनको माक्षम रहे कि जब किसी मुल्द्र या क़ौम या 
शब्तके ख्यारात बद॒ठते है वा ख़बालातके साथ तर्ज, बयान 
नहीं बइलतो, गाड़ोकी रफ्तार्मे फ़रक्ष आ जाता है, मगर 
पहिया ओर घुरा ववस्तुर वाक़ी रहता है''*“'चह मुमद्नित 
'है झुताज़रीत ( अर्वाचीन ) कदीम शोरा ( प्राचीन कवियों ) 
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के बाज खयाछाठकी पैखीसे इस्तवरद्ार हो जायें मगर बतके 
दंरीक्ृए-वयानते दृस्दवग्दार नहीं हे उकते। जिस उस 
किसी ग्रोर मुल्क नये दारिद होनेदाले सच्याह (नवीन व्द्शि 
पथिक)के इस वाठझी जरूरत है कि झुल्कमें स्खवास (परि- 
चिठ) होने ओर महले-रुल्क ( देशवासियों) के दिलमें जगह 
करनेके लिये उसी जुल्दकी जुबान शुफ़्वनू करनी सीखे 
ओर अपनी बजा, छूरव और छिदास  चाल-ढाछ जोर 
वेष-भूषा ) को अजनबीयव ( विचित्रदा-विदेशीरन ) के 
जुबानके इचहादसे विज्छुछ जायछ ( विरोहित-प्विष्ट ) ऋर 
के, इसो दर्द नये खयात्मतके शाइस्ये भी चल्‍द जरूर दै 
कि दर्ज दबल्में दुद्मादी (शाचीनेंको) दर्ज-ऋणवते 
बहुत दूर न जा पड़े, ओर जहाँदक उमकिन हो अपने ऊया- 
छातक्ो उच्दीं पेरायेमिं ( परिष्यत, अलडदत प्करते ) अदा 
करे भिदते लोगेकि कान चादूत ददों झोर क््त्याक्न दिलसे 
छुक्मुज्गर हो जो उसके हिपे ऐसे मेके हुवे अलकुजू 5 
सुद्दादरत ठ ठराजेहात ( बपना ) व इस्तझाताव ( हूरऋ ) 
वर्ग रक्त जदोरा छोड़ फये 

ऋषियकी सणके उन्दन्धनें मोदाना हालीदे दिला है-- 

६ शाइयद्य मदर (व्वार) मित्र कर अककझाड 
( झब्द )ए हूं उस ऋुरर मानी-( साव- अये ) पर नई 
रा झसे हो चुल्ल्द ( चघ ) कोर ब्दीक ( दहन, सुन्दर ) 


ऊगर इल्ठा अलकाज्में वबान नहीं किये जायेगे; हरगिल, 





हर 
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बिल्लोंमें घर नहीं कर सकते, ओर एक मुब्ठजल (हुच्छ ) 
मजूमूत पाकोजा ( परिध्कृत) अछझ्ाज में अदा दोनेसे 
काविछ-तहसीन हो सकता है? 
पण्डितराज जगन्नाथ त्रिशूहीने मी रसगड्ढाघरमें कान्यका 
रक्षण यही किया हैः-- 
'मणीयार्थ-प्रतिपादऋ: शब्दः कान्यम 
--रमणीय अर्थका प्रतिपादक शब्द ही काव्य है। 
हिन्दी-कपिताकों मये सौंचेंमें ढालनेकी इच्छा रखनेवाले 
हिन्दी-कवि हालीकी शोछोका गठुशोढ़त करें--उनके इस 
निर्दिष्ट मार्गपर चलें, तो अच्छाहो। एर्द-कवियोंने हालीके 
र॑ंगको जपना लिया है, वल्कि उसे जोर चमका दिया है। 
' उर्द-पत्रोंमं देश-भक्ति जोर अध्यात्मबादकी जो नहुमें निक 
निकलती हैं वह पढ़नेवाले भावुकक़ों अपनी ओर खींचती हैं, 
'दिरूपर असर करती हैं, धार-बार पढ़नेको जी चाहता है। दिल्दीकी 
नवीन रचनाओंमे यद्द वात अभो नहीं आई, आये भी कहांसे ! 
छानेकी कोशिश ही नहीं की जादो | उद्दृवाढे कविताग्रें भार्वोकी 
नवीनता भरते हैं, पर भाषा ओर रोति वह्दो प्रांचीन परिष्कृत है, 
उनकी गाड़ीकी गति बदुछ गई है -रफ़्तारमें फर्क आगया है--पर 
धुणा ओर पहिंये वदस्तुर वहीं हैं। 
हमारे हिन्दीके नवीन कवियोंकी मति गति विछकुछ निराली है, 
५ बह कविताकी गाड़ीके घुरे और पहिये भी वदुल रहे हैं। अपने 
अर्भुत छकड़ेमें पीछेकी ओर मरियल टहूटू जोतकर गन्तत्य पथपर 


दष्टर पत्च-पराव 


पहुँचना चाहते हैं । प्रादीनोंका छठज्ञ होना तो दूर रहा, उन्हे 
कोसनेमें दी सपनो गोख समका जाता दै, प्राचोन शैलीऊा अथु- 
घरण वो एक ओर जात-बूकनछर अनुवित रीविसे उसका बन्‍्यर्य 
विरोध किया जाता है। सापा, भाव भर रीठिमें एकदम अरा- 
जकतठाकी घोषणा की जा रही है। यह उत्नतिद्ा नहीं मनोमुखठाका 
छक्षण है। इससे कविताका सुवार नहीं, संदार हो रह है। छुवार 
वसो दंगसे होना चाईिए जिसका निर्देश महाकति हाठेने क्रिया 
है, और जिसके अनुसार उ्दृके नवोत कवियोते अपनो कबिताको 
सामविकताके मनोहर साँचेमें ढालकर सफलता प्राप्त की है। 

हिन्दीकी नदीन कवितामें मापा, साव, शी सभी छुछ नया 
है--अपरिधित है। वह कुछ कह रहे हैं, यह तो झुत पढ़ा है 
एर क्या कह रहे हैं चह समझें नहीं मावाः-- 

अगर अपना कहा बह आपही समझे तो क्या समझे ! 

मजा कहनेका जब है, एक कहे और दूसरा समके । 

( वह खबे भी अपना कहा समझने हैं कि वहीं; इसमे भी 
सल्देह है |) 

वह कहते हैं--“बुज्घुल बोलती है, मस्तीमें गाती हैं; कोई 
सममे न समझे, इससे उसे मतकूद नहीं, वह अपने मावोंकी 
व्याल्या नहीं करती ज्रिती ।?--ठीक है, पर दुलछुछ अपने यीतों- 
को छपाती मी तो नहीं; रसके संचित्र और दिवित्न संस्करण नहीं 
निकाल्ती, न किसीते प्रशंसा या दाद ही चाहती है, न-समकने- 
बलेंको छोसती भी नहीं--अपले प्रतिपही शुक्र, सारिका और 
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कोकिल जआादि पक्षियोपर व्यड्ड|य-वाण भी नहीं छोड़ती, उनका 
डपद्दास भी नहीं करती । फिर कनि तो 'हैवाने-नातिक'-व्यक्तवाकू-- 
प्राणी दै,बद्द तो जो कुछ कहता दे दुसरोंकों समझानेके लियि--अपने 
भाव दूसरों तक पहुंचानेके लिये कहता है, वह 'स्वान्तःसुखाय' के 
उद्देशसे भी जो रचना करता है उससे भी और-दूसरे छोग--छाम' 
उठामैके अधिकारी हैं। भाषाका प्रयोजन भी तो शायद यही है-- 
दूसरों तक अपने भाव पहुंचानेका साधन ही भाषाकी सर्वघतस्मत 
परिभाषा दै। जो वात किसीकी समझें ही न आयेगी उसका प्रभाव 
ही क्‍या पड़ेगा ।सन्ञेयता तो कविताका एक प्रधान-दोप है, प्राचीन 
आचायोने पहेलीकी गणना इप्तीडिये कवितामें नहीं की-- 

+ रसस्य परिपन्थित्वान्नालंकारः प्रहेलिका !! 

कविताका गुण, प्रसाद और चमत्कार था प्रभावशाल्ता है, 
जिस काब्यमें जितना चमत्कार होगा वंद्द उतवाही उत्कृष्ट और 
आदरणीय द्वोगा, उद्दं- कविताकी परिभाषामें इन्हीं गुणोंका नाम 
'फसाहत' और 'बछागत है, महाकवि अकवरने कह्दा है-- 

समममे साफ आाजाये 'फ़ताइत' इसको कहते हैं, 

असर हो सुनने वालोपर 'वछागतः इसको कहते हैं ! 

रहस्यवाद हो था छायावाद, वह समममें तो आना ही 
चाहिये, आद्विर उपनिषदोंका परम-रहस्थ भी तो समकमे आता 
हो दे । यह सच है कि भावकी यम्भीरता कभी कभी अर्थप्रतीतिमें 
चाधक होती है, ओताकी जड़तासे भी ऐसा होना सम्भव है, पर 
ऐसा किसी प्रसंगमें दोता है; नहीं तो यही फहा जाताहै-- 


ए्ए दच्य-पराग 


(बहु रेप हि सक्जाल्य सोच यत्र ने मुस्यने ।' 

“या पता ही की जुड़ता है हि थोता ने समर सरे। 

कपिताके भी श॒द्ध निप्रमा गियमम होने भो घारियें) 
निसन्दैद्ठ फविफों भी प्रियाता कद्ा गया ट-पर गिदाता भी 
निपर्ति-एलन्य दै--अपने नियरमोफा पाउन्द ऐै। छुष्टि-परस्पराक 
नियमोश व्टयन बद भी नहीं फरता--- 

* मबांचद्धमसो धाता यथायर्वमफत्पवन्‌ ।' 

यह श्रुति इसमें प्रमाण है। कवि-विधाताओंकों भी दि 
विधाताका झनुगामी होना चाहिये, विज्ञामित्रकं समान अनाब- 
श्यक्ध और निराली सृष्टि ग्चफर फान्य-पुरुषफों त्रिशउन्‍्ुर्ती रद 
दयनीय दशामें न पहुंचाना चाहिये, साहिल-सत्रमें छुत्सित कर्म- 
चाशाकी नई नदी न बहानी चाहिए । 

फविमें भात्मप्रशंसा प्राय. होतो हो है, पर यह गुण या हुयु ण 

आजऊलफे छुठ नवीन क्वियोंमें अत्यधिक मातामें चहुता जा गहा 

है, वह अपने सामने क्रिसीको कुछ सममते ही नहीं।पह इुछ अच्छी 
धात नहीं है । मशझवि कालिदासने और गोस्वामी तुछसीदासनी 
महासजने विनयकी पराकाष्ठा दिखडाई है, प्राचीन कविश्ोके सामते 
अपनेको मन्‍्द ओर नूड़ कह है, पर संस्क्ृतमें और दिल्‍्दीमें इनते 
अधिक किस जात्मशछावी कविका आदर है | 

अपने नये कवियोंस्े एक नम्न निवेदन है, वह क्षमा करें, 


हल कहठवी है, पर दिलक्ा दर्द कराइनेके, दिये मजबूर फर 
श्द्टा प्- 
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(रखियो ग़ालिब मुझे इस तस्ख-नवायोमें मुआफ | 
आज छुछ दर्द मेरे दिलमे सिवा ्ोता है!” 


कविता-वल्लीको प्रतिभाके वारिसि सींचकर 'पहुच' निकालिये, 
खुशीसे उसकी छायामें बैठकर 'बीणा” बज्ाइये, पर काव्य-काननके 
फहपवृत्तोंकी जड़पर--चन्दन, चम्पक ओर सहकार आदिके भूछ- 
पर--कुमति-छुठार न चलाइये | यह अद्याचार असह्य है। 
आपको इनकी गन्ध नहीं भाती, शिक्रायत नहीं, अपनी पसन्द, 
अपनी रुचि--कीजे कहा करतासे न चारो'--पर इनकी महकके 
'मतबाले मधुप भी हैं, उन हक्लोपर न सही, इनपर ही दया कीजिये-- 
'पल्टव' के नोकीडे ओर जहरीले कादे इनके दिलमें न 'चुभाइये, 
“वीणा'ें सोहनीके स्वर छेड़िए, 'मारू-राग! व वजाइये-- 
धअभ्यर्थये वितथ-वाइमय-पांशुवर्षे 
माँ भाबिलीकुरुत कीर्ति-नदीः परेषाम! 
+- के +- 
“बद न बोले जेरे-ग्दू' गर कोई मेरी सुने, 
है य गुम्बदकी सदा जैसी कहे वेसी सुने । 
में नवीनताका विरोधी नहीं, समर्थक हूँ। कोई सह्नन मेरे 
इस निवेदनको रइस्यथवाद” पर जाक्षेप नन समझे, में रहस्य- 
वाद॒का परम प्रेमी हू'. उसकी खोजमें रहता हूं, कहाँ मिल जाता 
है तो भाबावेशकी सी दशामे पहुंच जाता हू'--सिर धुवता हूँ और 
भज्जे ले हेकर पढ़ता हूं, जी खोलकर दाद देवा हूँ दूसरोंको सुनाता हूं। 
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पर हिल्दीड़ी नरीत रचनामो्मे ऐसा रबस्यवाद फ्म-नतेगें 
पाईसे भरी बहुत कम--सो भी फसो डिमीठी ग्चनामें मिलता है, 
ओर वह भी उस दर्जफा नहीं जैसा दूं में तमब्वफ़क़ा रंग है। में 
छिल्दीमें हृदयस्पशशों उप फोटिकि रहस्यवादका हुच्छुड हैँ पहेलि- 
येसि वेश पहलू चचाता हैं ओर कागजड़े पत्तेको पारिजातडा 
पुष्प नहीं कहता। अपने नो-मवान फवियोंसे अकयरके शब्दों 
प्रार्थना करता हूँ:-- 
'फ़ार एक इद्तमास इन नो-जवानोंसे मे करता हूं, 
खुदाके वास्ते अपने दुगोंक्ा अद्व सीसे' 
कवि म्मेल्नन 
आज़ञ-कछ कवि-सम्मेठनोंफो धूम है। फिसो प्रसंधमे कोई भी 
उत्सव दो, उसफे साथ कविप्म्मेलनक़ी एक प्रयाली पड़ गई है, 
कबिताऊे प्रचारको दृष्सि यह प्रथा प्रशंधनोय है, हिन्दी कव्रितारी 
जोर शिक्षित समाजका ध्याव आए हो रदा है, कविसमेडनोंते 
इसका परिचय मिछता है। इन कविसस्मेलनेमि नवाभ्यासी मव- 
युबक ही प्रायः सम्मिद्ित द्ोते हे और अपनी रचनाएँ एढुते हैं, 
उनके हृदयमें उत्साह है, इसमे सन्देद नहीं, पर चह कपिताका 
वियमपुर्वेक--'काव्यज्ञ-शिक्षया! अभ्यास नहीं करते, पहुनेसे पहछे 
उसके गुण-दोपपर गम्भीरतासे विचार नहीं करते, बुरो भी जैसी 
चन पड़ी, झुनाने छागते हैं, इससे कब्रिता परिष्कृत नहीं द्वोती। 
बहुदले कर तो अपनो इस आशु-ऋरितापर ग करते हैं--..कबिदा 
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पढ़मेसे पहले यह कहदनेकी कुछ चाछपी पड़ गई है कि--मुके 
जभी अभी इधर आते हुए मार्गमें मालूम हुआ कि आज कवि- 
सम्मेलन है, वस चलते चलते ही यह पंक्तियाँ ढिख लो हैं।आशा 
है आप ध्यानसे सुनेंगे ओर चुटियोंके लिये क्षमा करेंगे ।! शालीन- 
ताके कारण ओता चुप-चाप सुन ढेते हैं ओर प्रचह्ित प्रथाके 
अनुसार प्रोत्साहित करनेके लिए दिल खोलकर दाद भी दे डालते 
है, इससे यह आशुकवित्वका रोग और बढ़ रहा है, इस प्रदृत्तिको 
गेकना चाहिये । कब्रिता कुछ हँसी मजाक नहीं दै कि योंदी चलते- 
फिरते बन जाय, सिद्ध और सतत-अभ्यासी कवियोंको भो पत्तों 
समाधि ढगानी पड़ती है, तब कही अच्छी कविता बनती है, 
महांकवि अमीर मीनाई! आप वीती कहते हैं: -- 

'खुश्क सेरों तने-शाइर का रह होता है, 
तब नजर आती है इक मिसरए-तर की सूरत | 
हमारे आशु-कवियोंके माथेपर पसीना भी नहीं आता ओर 
पलक भारते कविता-वाटिका लहलद्वाने छगती है ! 
उर्देके कवि वर्षों अभ्यास करते हैं, उस्तादसे इसलाह छेते 
है, जब अभ्यास रद हो जाता दे, उस्ताद आज्ञा देता है तब कहीं 
मशाइरोंमें जाकर पढ़ते हैं। 'काता और ले दोड़ी” को छोकोक्तिको 
चसितार्थ नहीं करते, इसीसे उनकी कविता सुन्दर सुघढ़ और 
सुद्दावनी होती दे । 
नवाभ्यासी कवियोंकों सद्यःकविताके चक्करसें पड़कर पथ- 
भ्रष्ट न होना चाहिये, पहले कवितासस्वन्धी प्रत्थोंका अस्यास करें, 
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प्राचीन उतम काब्योंकरा निर्दर अनुशोलन फरे, फिसो सत्कविसे 
पगमश--इसलाह छेत्ते रहें अपनी गचनाको बार-यार समाोच$- 
इृश्ति देखते रहें; उसमे आवश्यकनानुघार फार-छाँट ओर परतितेंत 
करे रहें ! इस प्रकारसतत भम्पासतते जब कवितामें चमत्कार- 
चारुता ओर वन्ध-सोष्ठर आाजाय तव इस अखड़ेंमें उतरे । 

कवितम्मेहत कऋविताकों एक प्रदर्शनी छ प्रदर्शोंने शिल्प- 
कलाके स्तोत्र नमूनेद्दी रफ्स़े जाते हैं, निकट भोर भद्दे भालकों 
कीई आज़ उठाकर देखता भी नहीं। मद्ठात्मा गांधी सादगीके 
सवार हैं, पर खादोप्रचारके लिये वह भी बारीक और सुन्दर छूत 
फातनेके पक्षपाती हैं, उनकी खादी-प्रदर्शनियोमं बह्दी चूत प्रशंठ 
पाठा है जो उत्तम हो, वहाँ उछका सुढूमा, कहीं मोटा कहीं 
पता, कहीं गठोला; तार-तार हा, कमजोर सूठ पसल्द नहीं 
किया जाता। फिर कविप्सम्मेडनोंमें हो चह 'काता ओर छे 
दौड़ी' का रिवाज क्यों अच्छ। समझ जा सकता है ) कुछ दर्ज 
नहीं, यदि आजकी रचना आजही कविसम्मेल्नमें न सुनाई जा 
सके, या किसी पन्ममें प्रकाशित न हो सके, इससे स्वराज्य-प्राप्तिमें 
कुछ भी वाबा न पहुचेंगो, न मुक्तिका द्वार द्वी रुद्ध हो जायगा। 
गबनेमेल्ट भी इसके हिये कोई आदनिल्स जारी नकरेगी,न 
वह कविता ही बासी होकर घुस जावगी) नव्श्रिय रखिये-शव्द 
तित्य है। 

मुर्गी भ्रो नियत समयतक अगड्य सेती है तव फहीं सही- 

साशिपर वच्चा निकलता है, नहीं तो अग्डा गन्दा और निर्जाव हो 
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जाता है। तव क्‍या हमारे भाशु-कवित्वामिलाषियोंमें इतना-- 
मुर्गी जितता--सत्र भी न होना चाहिए | प्राचीन और भर्वाचीन 
अनेक महाकवियोंके विषयमे सुना ओर देखा गया है कि वह 
प्रकाशित करनेसे पहले अपनो स्वनाको बार-बार वरावर सुधारते 
और सवार रहे हैं, प्राचीन कान्योंकी प्रतियोमें जो अनेक प्रकारके 
पाठास्तर मिछते हैं, यह भी इसीके सूचक दें कि उन कवियोंने अपने 
कान्योंमें कई धार ओर कई प्रकारसे संशोधत ओर परिवर्तन किये थे | 
योरपमें शेक्सपियर आदि मद्गाकवियोंके द्वाथके छिखें हुए 
ऐसे कागज मिले हैं जिनमे कविताके पाठमे काट-छाँट और संशो- 
धन परिवर्तन किये हुए है। उद्ृके सुप्रसिद्ध महाकबि सर (क्त- 
बालकों एक कविताके वबारेमें उनके अन्तरंग मिन्र सर अब्दुल 
कादिर ढिखते हैँ कि-- 
"मद्जजनमें प्रकाशित करनेके ढिये मैंने उनसे 
(६ क़वाठसे ) एक नज्ष्म माँगी, उन्होंने कहा भभी कोई 
नल्म तथार नहीं, मेंने कहा “हिमाकय” वालो नड््म दे 
दीजिये, उन्होंने उस नज़्मके देनेमे पसो-पेश ( आगा-पीछा ) 
की; क्योंकि इन्हें यही खयाल था कि इसमें कुछ खामिया 
(ब्रूटियां ) है, मगर में देख चुका था, इसल्यि जबरदस्ती 
चह नम उनसे ले छी |” 
यद्यपि वह (दिमालय-शीर्षक । कविता बहुत पसन्द की 
गई, पर विह्ान्‌ कवि उसे संशोधनीय समझकर छिपाये हुए थे, 
उपाना नहीं चाहते थे। 


५० पद्च-पराम 


'काव्यमीमासा' के आाचार्यका मत दै-- 
विरमकरविन पुनः छुकवि. स्थान, 
कुकविता दि सोच्छवासं मग्णय्‌ | 
--कवि न होना अच्छा, पर कुकत्रि कटछाना अच्छा नहीं, 
कुऊबिता जीते-जीकी मौत है--अपकोर्तिका कारण दे । 
प्रतिभा ओर व्युत्पक्तिति सम्पन्न कवि ही कवि कहलानेका 
अधिकारी है, भेता कि साजशेखरने छिल्ला है-- 
प्रतिसा-च्युत्पत्तिमाश्व कवि: ऋषिरित्युच्यते 
इनमें 'व्युत्पत्ति' अभ्या&-साध्य है, पर प्रतिभा” ईश्वर-प्रदत्त 
शक्ति है, यद अभ्यासते वढ़ तो सकदो है पर उत्पत्त नईं की 
जा सकनो। इस कारण कविता करनेसे पहले प्रतिभाशक्तिरी 
'पडुताठ कर लेना अद्यावश्यक दे, जिसमें यह स्वाभाविकी शक्ति 
न हो, उसे इस मंकरमें कभी भूलकर भी न पड़ना चाहिए, ठोक- 
पीढकर 'वैद्चराज! चाहे वन भी जाय, पर “कषि-राज! कद्मपि नहीं 
चन सक्कता ! 
महाकक्ि क्षेमेन्द्रने काव्य-कण्ठामरणमे लिखा है-- 
४ यस्तु प्रदयाश्मतमान एवं कृप्टेन वा ज्याकरणेन नए, | 
तद्/ण दुग्धोईनढ-वूमिना वाप्यविद्धक्ः युकविप्रवन्धः | 
न तत्व चक्त त्व-समुद्भव" स्याच्छिक्षानिशेपैरपि सुप्रयुक्ते: । 
नगदनो गायति शिक्षितोडपि लंदर्शित पश्यति नाऊंमन्धः [” 
"अर, हक कक समान दै-चहहयवाशूत्य 
हो जिमने सारी आयु बिता दी है 
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चया कर्कश त्कके अप्रि-धूमको चचनि--( पर्वंतों वहिमान्‌ घृम- 
वच्वात्‌) जिसकी सरसता जा दी है, ओर सुकवियेकि कार्ब्योसि 
जिसके फान पवित्र नहीं हुए हैं, उसे अच्छे प्रकारसे शिक्षा देनेपर 
भी कविता नहीं भा सकता। क्योंकि खिखानेसे भी गर्भ गा 
नहीं सफता, दिखानेपर भी नेत्र-दीच छूर्यको देख नहीं सकता । 
दूं महाकवि दालीने भी थही राय दी है-- 

४जबतक श्ाइरकी फ़िक्रमें इतनी भी उपज न द्वो 
जितनी एक बयेमें घॉसछा बनानेकी मोर मकड़ीमे जाला 
पूरनेकी होती है; उसको हर्गिण सुनाध्षिव नहीं कि इस 
खयाल-खाममें “अपना वक्त जाया करें; वल्कि खुबाका शुक्र 
करना चाहिए फि उसके दिमागमें यह ख़ललछ नहीं है।” 
हमारे छुछ नवीन हिन्दी-कवियोंके विमागमे यह ख़छल बहुत 
बढ़ रहा है, इसका कुछ इलाज होना चाहिए । कविता एक कुदरती 
--जन्‍्मान्वरीण रोग है, इसे संक्रमक--दृतका रोग नहीं बनाना 
चाहिए। ऐसे ही प्रसह्ृपर किसी दिल-जले-विद॒ग्धने कद्दा है-- 
“काव्य कग्रेपि किम्नु ते छुहदो न सल्ति, 
ये च्वामुदोणं-पवन॑ न निवारयन्ति। 
गव्यं घृतं॑ एव निवात-एृहं प्रविश्य, 
वाताधिका हि पुरुषाः कवयो भवल्ति ||” 
निःसन्देद् क्षेत्रिय-रोगके असाध्य रोगी-सिद्ध-कवि-इस 
“उक्तिका जपवाद हैं, अतः कन्तव्य हें। ओर इस अधप्रिय सके 
“लिये “वस्मीदवार रोगी' क्षमा करें । 
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अंबसे कई वर्ष पूर्व युक्पात्तीय हिन्दी-साहिद-सममेल्तके 
पृष्ठ अधिवेशनपर अपने संभाषणमें मेने वर्तमान हिन्दी-कविताके 
सम्बन्धमें जो निवेदन किया था खबे दशा सुधरी नहीं ओोर 
बिगड़ी ही है। 
[ इससे अगले अशके लिये संभाषण (१) का “हिन्दीके वर्ततान 
कवि” टपशीपक पृष्ठ ३२३से एष्ठ ३२६-तक देखिए ] 
ब्रजमाषाका विरोध 


खड़ी वोलीके प्रच०ड पक्षपाती या ब्रजभाषाके प्रवछत विरोधी 
कुछ सजनोंको यह धारणा है कि चीर-भार्षोके प्रकाशनके लिये श्रज 
भाषा धपयुक्त नहीं है, यह 'ननानी ज़बान' है, श्ंगार ससकी छोलछा- 
के लिये ही यह गद्दी गई है, इसमें केवल बिरह-वेदनाका रोना ही 
रोया जा सकता दे, प्रेम-पचड़ोंका राग ही अछापा जा सकता है, 
देशभक्तिओर वीर रसके 'कडुखे' इसमें नहीं समा सकने । यहींतक 
नहीं, प्रजभाषाके विरोधमे कुछ वीरपुद्ध इससे भी आगे बढ़े हैं। 
उतका कहना दै कि देशकी वर्तमान अधोगतिके--छोवता-संचार- 
के--करणोमें त्जसापा भी एक कारण हुई दे, इसकी कविताके 
प्रचारने हिन्दुओंकों नपुसक वना दिया । इस धारणाके दो कारण 
बताये जाते हैं, एक तो त्रजमापाकों स्वाभाविक मधुरता, दूसरा 
ग्टयार रसके कान्योंजी अधिऊता। निस्सन्देंह प्ज्मापा मधर 
और वा कोमलकान्त-पदावढी-व/ठी भाषा है, पर संसासमे ओर 
भी ऊई भाषा है जो मधुरतामें श्रजमापाके समकक्ष समझी जाती 
8 फारसो भाषा एक ऐसी ही भाषा है, भाध्यके आभिक्यसे इसका 
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नाम ही “कन्दे-पारती' पड़ गया है। श्वगारस्सकी कविता-- 
इश्क्रिया ग्ज़ठेके लिये फ़ारतों वेतरह बदनाम है; पर उसीमें मह्दा- 
कवि फ़िरदोसीका शाइनामा' भी है, जो वीररसका एक उ्मड़ता 
हुआ दरिया (नद) है, मधुरभाषाके इस महाकाव्य--शाहनामेपर 
महमूद ग्रजनवो जैसा ऋर वीर इतना मोहित था कि पीरभाव 
जागरित रखनेके लिये इसे सदा साथ रखता था, युद्धमूमिमें भी 
सिरहाने रखकर सोता था। यूरोपियन भाषाओंमें फूंचसाषा 
सबसे अधिक मधुर कही जाती है; उसमें भी वीररसके काव्योंको 
कमी नहीं। जगह्विजयो वीर नैषोलियनकी मातृभाषा यही 
मधुरभाषा थी, फ्रँच-माघुरीका उपासक फास किसी भी कर्णकदु 
कुठोर भाषा भाषी देशसे वीरतामँ कम नहीं है। 

कविमें कवित्वशक्ति चाहिये; वह किसी भी भाषामें समान" 
रूपसे सफलतापूर्वक श्द्धार ओर वीर रसका वर्णन कर सकता है, 
भाषा उसके भार्वोको संकृचित नहीं कर सकती ) जो छार्ड वायख 
धसुद्यग रात' मे मशहीछताकी सीमाकों उछ्ववन करनेवाले संयोग- 
अंगारका नप्न चीन खींचकर पाठक पाठिक्रार्योंके छाजके जद्धाजको 
मख्गार-रसकी खाड़ीमें डुवो सकता है, वही वायरन उसी भाषामें 
उत्तेजना उत्पन्न करनेवाली वीररसकी कविता द्वारा यूनानको 
सुकके पराधीनवा-पाशसे मुक्ति भी दिछा सकता है | 

आयं-भाषाओंकी जननी संस्क्ृवभाषाका साहित्य शगार रससे 
भरा पड़ा है, शज्लार रसके इतने काव्य शायद ही संसारकी क्रिसी 
नह पुरानी भाषामें हों, मधुरिमा भी इसकी अतुछुनीय है, पर 

र३ 
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रामायण झोर महाभारतके जोड़के वीररसके काव्य किस कड़वी ओर 
ओर कठोर भाषामें हैं ? ज्ञिस भाषामें आदि कविने फरुणरसकी 
महानदी वहाई है, वीरर्सका उत्तुद्न-तरह्नशाली शोणमद्र भी उसीमें 
हिल्ोरे' हे रह है । ज्ञान-गंगाके जम भगवान्‌ कृष्णहैपायनकां 
पश्चम वेद ( महाभारत ) शात्त रसका प्रशाल्त महासागर भी हैं 
ओर वीर रसका प्रत्य-पयोधिं भी ॥ 
भाखकी आधुर्तिक भाषाओंमें वंगभाषा कोमछतामे कुछ कम 
नहीं है। इसके शगार रसके उपस्यासोंकी वादने भाषाल्तरके रूपमें 
खड़ी वोढीकों भी शरावोर कर रखा है, फिर भी उससमें धीररसके 
महाकान्य 'मेघनाद-वध! की रचना हो सकती है। जो बात इत 
भाषाओंमें सम्भव है वह अजमापामें ही क्यों मसस्भवसमभी जाती 
है १इसल्यि ब्रजमापा-विरोधियोंफा उक्त तर्क फोरा हेल्वाभास है, 
सन्वय-ब्यनिरेक द्वारा किप्ती प्रकार भी इसझी सवा प्रमाणित नहीं 
की जा सऊती । म्रजभापामें अधिकतर काव्य शगारर्सके ही हैं, 
यह ठीक है, पर इसमे भाषा वेचारीका फ्या अपराध है।यदि दै तो 
एस समयड्री ढोफ-रुचिक़ा है, जब जैसी ठोक-रुचि होती है वैसे ही 
फाव्य बनने खाते हैं, जिस मिन्‍्सको माँग और सपत होती है वही 
बाज़ारमें आतो है, तथापि पजमापामें वीररसऊा सर्वया मभाव नहीं 
है, अनेक प्राचीन कवियेनि प्रजमापामें वीगसऊी कविता की है, 
इमके कई उदाहरण दिये जा सद्रते हैं। चथा--कुछपति मिश्रका 
दोणपर, पयुनाथ बन्द्रीजनका ४ निस्दोंमे पूष मद्राभारत, छाल- 
परिस छप्मफाग, श्ोघर ओर चन्दशेपर वाजपेयीका दमीर- 
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हृढ, पच्माकरको हिम्मतत्रद्वादर-बिद्धावडी, औधरका ज॑गनामा, 
भूषणका हजार ( जो हुर्भाग्यसे अब अप्राप्य हैं) ओर भूषण- 
अन्यावढी, तथा स्वर्गीय नकछेदी तिवारी द्वात संग्रद्वीत वीरोह्ास, 
इत्यादि वीररसके अनेक प्त्थ-रत्त आज भी प्राप्य हैं, मद्गाकनि 
गंग भोर,सेनापति आरिके बचे खुचे वहुसंज्यक फुटकर पद त्रज- 
भाषाके वि वीरसांहित्यका पता अलग दे रहे हैं, पर इनके पढ़ने 
वाले कितने हैं ? शायद इन इने गिने उपलव्ध प्रत्थोंक्री संख्याफे 
चरावर भी नहीं | फिर आप ही इल्साफ़ते कहिये यह किसका 
अपराध दै ९ भाषाका कि छोकरचिकां ? जिनको कविताका सुख्य 
'विपय धीरर्सका वर्णन था, उन्हे जाने दीजिए, महात्मा सुरदास- 
हीको छीजिये; वह शगार रसके मुख्य भक्त कवि थे, शृंगारण 
करण, और वात्सल्य-रसमें दो उनको कविता डूवी हुई है, फिर 
भी दवीरसका जहाँ कहीं प्रसंग आगया है; चित्रसा खींच 
किया है, मीष्म-प्रतिज्ञाका यह पद देखिये, कितना ज्ञोर्ौर हैं-- 

“आजु जो हरिहिँ न शस्त्र गद्दारँ, 

सो छाजों गंगा जननीफो सच्तनु-छुतत न कहाऊँं। 

सर धठु तोड़ि मद्दारथ खंडों कपिधुल सह्दित गिराऊँ, 

'पाण्डव सैन सम्रेत सारथि सोणित सरित वहाऊँ। 

जीवों तो जस छेहुँ ज़गतमें जीव निसान फिराऊं, 

अरों ठो मण्डल मेदि भानुको सुरपुर जाय बचाऊँ। 

इती।न करों सपथ मोद्दि दरिकी छन्रिय गति हि न पाऊँ, 
, 'पूखास! रण विजय-सखाको जिग्नत्ाव पीठ दिखाऊँ ॥” 
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आधुनिक कवियों भीमारतेन्डु, पं० प्रवापनारायणजी मिश्र; 
पं० नाथूराम शंकर शर्मा” क्र! और स्वर्गीव सद्यनारायणजी 
कवि-रत्न इत्यादिने विशुद्ध अ्नजभापामें देशभक्तिपर बड़ी ओज- 
स्विनो कविता की है। त्जजमाधुरोके परम पारखी ओऔरवियोगी हरि 
जीने वीर-सतसई स्वकर अच्छी तरह सिद्ध कर दिया है कि त्रज- 
सापामें आज भी वीर-रसकी उत्तम कविता हो सकती है। 
कुविर हृदयमें उत्साह मय हो तो अजमापा भी अपना पराक्रम 
दिखा सकती है ओर उत्साह-दवीन हृब्योंको खड़ी चोढी भी ब्ठाकर 
खटडटा नहीं कर सकती, ऐसोको वो हिंगलका ढका भी नहीं हुगा 
सकता! 
सामयिक परिस्थिति ओर देशकी दश्ाका प्रभाव फवितापर 
भी अनिवार्य रूपसे पड़ता है, नायिका-मेंद्मे लीन विरद-बेदनासे 
मूछिंत शगारी कवि भी परिस्थितिसे विवश होकर वीणाओं मधुर 
मसन्कारमें ऐसा मरू-गग अछापने ढाने दे, जो प्रान्ति़ा कारण 
घन जाता है, इतिहास इसका साक्षी है, समय पड़नेपर इसुम-सुक- 
मारे फोऊिड-क्ठी छुछ-डलनाओंने अपनी मधुर पर ओजपूर्ण 
मत्संनासे फायर पुरुषोड्ों एुरुप-मिंद दढा टिया है, रणमीश्भोंकों 
दाम पर्नण्टरजयाग् नी कया सदा वह एक इदयपेवी मधुरोपाटस्म 
भोर मंदी शुटरोने झर दिया है, मानव-हठयरे इसी रहस्यड़ो 
झ्में तपऋर प्राबोन आयाप्रोने खत्य-प्रयेजनेमिं 'का्ता-सम्नि- 
हहफेपरेरपुज के रणन दिया है--निन मन हृदगों पर राम: 
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और गुरूपरैश॒का कठोर जैकुश असर नहीं फरता वह भी कान्तके 
फीमछ कांस्त परामशंकी अवदहेलता नहीं कर सकते। जो कविता 
था संगीत ओताकी हततल्त्रीके तारको नहीं छू सकता--जिसमें हृदय- 
छुपता नहीं है--वह' चाहे जिप भाषामें हो, कविक्री भावना 
कितनी ही उदात्त क्यों न हो, उसका कुछ भी प्रभाव न पड़ेगा, 
अरण्य-गोदन होकर रह जायगा। किसी भाषासे केवल इसलिये 
आुणा करना-उसे किसी कामकी न समझता कि उसमें ऐसी कवि- 
ताकी अधिकता है जो मानव-चरितको उदात बतानेमें बाधक है, या 
चरितभ्रशका फारण हुई है, ठीक नहीं है । राग-विद्याकी उपादेय- 
तामें ऑँधी खोएरीके कुछ पुराने खूसटॉंको छोड़कर किप्ती सहृदय 
, विवेकीका मतभेद नहीं है, इसी राग-विद्या या संगीत-कछाको 
छीजिये, इसने न जाने क्रितने शोकीन नवयुवर्कोको अपनी मादकता 
से अनयके गत॑में गिराकर नष्ट नहीं क्रिया, विछासी अमीरोंकी 
नीच वासनाओंको उत्तेजना दे-देकर यह उनके सर्वनाशका फारण 
नहीं बनी, पर इससे क्‍या इन क्छाओंकी उपादेयतामें किसी सहदय 
विवेकीका मतभेद हो सकता है! संगोत-कछाका दुरुपयोग ही 
विलय और त्याज्य है तथा उसका सदुपयोग अभिनत्दुनीय ओर 
धाव्डनीय है। जहां संगीत-कछाके दुरुपयोगसे अनेकॉका अनिष्ट 
हुआ है, वहां इसोके सदुपयोगसे परमानंद-पयोधिके मीन-- 
अनिर्वचनीय जानंदमे लोन होनेवाढे मादर्श महात्माओंकी संख्या 
भी कम नहीं है। 

प्रञभापाके वैष्णव कवियाने उठ समयके नृशंस शासकोंके 


्ध््द 'सद्ा-पराग 
असहय अद्याचारसे पीड़ित 'किंकतंत्य-विमूह/ हिल्दु-मातिके भप्न 
हदेयकों अपने मधुर कीर्तनसे भयहारी अमुरारि सगवावके चरणों 
में छगाकर जो उपकार किया है वह सहस्र सुखते प्रशंसनीय दै। 
इस समयकी परिस्थितिका ध्यान फरनेपर ही इसका ओचित्य सम- 
भें मा सकता है, जबकि खुड़े शब्द्मि अपने धर्मड्ी महत्ताका 
प्रतिपादन करना--उ्े अनाका एक शब्द भी सुहसे निकाल्ता-- 
ओतको निमंत्रण दैना था, नृशंसताके उस साम्राज्यमें--अजहाँ यह 
'ऋहनेवालेडी जवान काट दी जाती थी कि 'हिन्दुके लिये हिन्हु- 
शर्म और झुप्तढ्मानके लिये इस्लाम, दोनों सर्च हैं)--रणमेरी 
प्रमानेका अवछर ही कहाँ था। निराशाफ़े उस अपार सागरसे 
पार पानेका उश्य भगवदकिका प्रचार ही था, इसीने जातिकी 
डगमगाठी नैयाकों बचाया था; प्रजमापामें. भक्ति-मावता-भसे 
प्रेम-पूरति मधुर कविताके प्राधान्यका यह भी प्रधान कारण है। 
नायिकामेद ओर कुरुचि-संचारक साहियकों जाने दीजिये, 
जो उपादेय दे उसेही प्रहण फीजिये, अपने प्राचीन साहित्यका 
संदर नहीं, सुधार कीजिये! हिन्दी भाषाकां सिर आज भी अपने 
प्राचीन साहित्यके कारण हो ऊँचा है, तुछसी, छुए केशव, 
बिदारी, भतिराम, घनानत्द और देव भादि प्राचीन कवियोंको 
निकाछ दीनिए और ज्सी शैलीकी आधुनिक कवियोंको--भार- 
तैन्दु आदिकी-कविताकों पृथक कर दीजिए, फिर देखिये हिन्दीके 
सह त्यमें कोरे उपस्यासेके ओर भावदीत भद्दो तुकबन्‍्दीके 
भतिरिक्त और क्या रद जाता है ! बंगला आदि प्रास्तीय माणामेंका 
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वर्तमान साहित्य अल्य सब विषयमिं राष्ट्रभाषा हिन्दीके 
साहित्यते कहीं बढ़ा चढ़ा है । हिन्दीका गोरव प्राचीन साहित्य- 
पर निर्भर है, तुलती ओर सूर आदि प्राचीन कवि-विधाताओंकी 
समानता करनेवाले कवि भारतकी अन्य किस भाषामें हैं। अपने 
आदरणीय प्राचीन साहित्यकी अवहेलता द्वारा हिन्दी भाषाकी इस 
विशेषताका विनाश न कीलिए। कोई भी प्राचीनताका पश्षपाती 
यह नहीं कहता कि नये ढंगफे साहित्यका निर्माण न किया जाथ, 
निवेदन इतना ही है कि उस विस्मत साहित्यकी रक्षा की जाय, 
उसे विछुप्त होनेसे बचाया जाय। कविता खड़ी बोलीमें &ी 
कीजिए, पर ब्रजमाधुरीका स्वाद न झुलाइए, उसमें भी बहुत कुछ 
लेने छायक है; सदियों तक ब्रजभापा कविताकी भाषा रही है, 
आज भी अनेक सत्कवि उसीमें कविता करते हैं। प्रजभाषा 
मुरदा भाषा नहीं है, जैसा कि कुछ मनचले महाशय कह बैठते हैं। 
उसके बोलनेवाले अब भी लाखोंको संख्यामें हें। प्रभभाष/से 
वर्तमान खड़ी वोढीका और उर्दूका घनिष्ठ सस्वन्ध है; इस वातको 
मौछाना आज़ाद आदि अनेक भाषा-विज्ञानी विद्वानोंने मुक्तकणठसे 
स्त्रीकार किया है। उद्दके पुराने कबि मीर, सोदा और इन्शाकी 
कविता पढ़िये, सबमें प्रजमाषाके ठेठ मुद्नावरे मिलेंगे, इन मुप्तलमान 
महाकवियों को ध्रमभाषाके शब्दोंसे इतना ही प्रेम था जितता आज- 
कलके कुछ दिल्दी-कवियोंकों उनसे हंपहै। यह अच्छे छत्तण 
नहीं हैं, सट्टीणंता या अबुदारता साहित्यकी और भाषाकी 
विघातक है। है ५ 


है 


६0 पद्य-पराग 
अनिष्ट साहित्य 


हिन्दीमें पद्यकी अपेक्षा गद्यगी दशा सन्तोपप्रद है, उसमें 
उपयोगी और आवश्यक साहित्यका निर्माण हो रद्दा दे जो हिन्दी- 
के अम्युदयका सूचक है। पर साथ ही छुछ साहित्य ऐसा भी 
बढ़ रह्म है जो किसी प्रफार अभिनन्दनीय नहीं है; उससे सुपर 
ओर सुरुचि-संचारके स्थानमें कुरुचि ओर अनाचारफा प्रचार हो 
रहा है। ऐसे साहित्यके निर्माताओंफी नीयतपर में हमला नहीं 
फरता, वह समाजमें फे हुए अनाचार ओर दु राचारके मूलो- 
घ्छेदफे उद्देशले ही ऐसा कर रहे हैं, यह माना जा सकता है, पर 
सनाचारके रोफ़्नेका यह उपाय अच्छा नहीं है। वायसफोपमें 
मात्मद्त्या, भीपण-इकती आदि कुक्रमोफे जो रोमांचकारी दृश्य 
दिखाये जाते हैं, अनुभत्री मनोवैज्ञानिफोफ़ी सम्मतियें इनका 
पग्णिम नासप्रक नवयुवर्ों पर अच्छा नहीं, घुग ही पढ़ता है, 
जिन छुफ्मोफे दृश्य घायमड्ेप और सिनेमामे बह देखते £ उनसे 
बचनेडी शिक्ना नहीं प्रस्युत इनमें ( झुऊममें ) फसनेड़ी उसे अना 
मिलती है, समय समय्र पर समाचाग्पप्रेंमें ऐसी हुर्घटनाओंफे 
सम्नाचार प्रफानित ऐोते झते।। गर्ठा साहिय गर्दगीमे 
पयाठा नहीं, उसमें झौर फरमाता है, दुगबाग्फा नप्र चित्र-- 
( भरे ही बंद पुरायारसे बचानेके झिये विप्रित दिया गया हो) 
दैषोपा ने मनोशिशिरका को फ्रग्ण होता है। डिसी गेगफ़े 
शुगढ्म गैर निशनझा पर्गान ऐसे मतोमोदफ ओर आर्पक 
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डंगते नहीं लिखा जाना चाहिए जिसे पढ़कर भले चंगे आदमी 
भी उस रोगका अनुभव करनेको रोगी होनेके लिये उत्सुक हो उठें। 

समाजके हुर्भाग्यते छुछ संड़कीले और चमकोले 'पत्रः 
स्ीसमाजमें भी सदाचार-विधातक भोर स्वेच्छाचारोत्पादक अव्िष्ट 
साहित्यका प्रचार नाना उपायोंसि कर रहे हैं) योरपके स्त्रीसमाज- 
की निरंकुशता और स्वच्छन्द्ता--( निसके हाथों आज योरप भी 
तंग है) भारतीय कुछ-ललनाओंमें भी ढानेका भगीरव-यत्न 
किया जा रद्या है और बुरी तरसे किया जा रहा है। यह भार- 
तीय सदाचार ओर सम्यतापर प्राणबाती क्षाक्रमण है। भले 
आदमियोंकों ऐसे पत्नोंका बायकाट उसी तरह करना चाहिए जैसे 
विदेशी बस्त्रका ओर मादक वस्तुओंका। यदि इसझ्रा प्रतिकार 
तकिया गया तो एक दित यह समाजकों ले डवेगा । शिक्षित 
समाजकी निल्दुनीय उपेक्षासे साहित्यमें गन्दुगीका यह रोग दिन- 
दिन यढ़ रहा है, देशके मेताओंक्ा कततंन्य है कि इससे समाजकी 
रक्षा करें, आश्चर्य है इस अनर्थकी देखते हुए भी वह क्यों चुप 
हैं। इसके विरुद्ध घोषणा फ्यों नहीं करते ९ 

इस बविपयमें प्रभावशाली पत्रोंकी उदासीनता भी कम 
साश्रयंजनक नहों है। इस ओर तुरूत ध्यान देनेकी आब- 
श्यकता है । रे 

हिन्दी वा उद्ू 

चड़े बड़े भाषाविज्ञानवेत्ता पिद्यतोंकी सम्मति है कि जद और 

हिन्दीमें कोई ऐसा मेद्‌ बह है; उदू को उत्पत्ति ब्रजमापासे हुई है; 


देरडै पत्न-पराग 


हन्दीने अभी च्सीसे जन्म टिया है, दोनों जोड़िया बहने हैं, शुरूं 
ुरुमें हिल्दी उदू' एक थीं, हिपिका भेद था । प्राचीन उर्दू कवि- 
यॉकी कविता पढ़िये, मोर-तकी, सोदा ओर सय्यद्‌ इन्शाने ठेठ 
हिन्दी भुद्दावरोंका इस अधिकतासे प्रयोग किया है कि आज- 
कलके ठे5 हिन्दी लेखक भी वैसा नहीं करते | आज-कछ इसपर 
विवाद होता है कि हिल्दी ओर उर्दू! बिलकुछ दो जुदा भाषा हैं, 
उदके वहुतसे द्िमायती तो हिन्दीका अस्तित्व ही स्वीकार नहीं 
करते, कहते हैं कि हिल्दी नामकी कोई भाषा न पहले थी न जव॑ 
है, जूक विरोधके लिये कुछ फलहप्रिय हिन्दुओंने ह्िन्दीका नया 
घललेड्ा खड़ा कर दिया है। पर पहले छोग ऐसा न समझते थे; 
उनके मतमें ठेठ हिल्दी हो असली उ्द' थी । उर्दँ' कविताे बावा 
दम भोर-तक़ी एक जगह फ़मति हैं-- 

“क्या जानू छोग कहते हैं किसको 'सुरूरे-क्तत, 

आया नहीं है लफ्ज यह हिन्दो ज्ञवां के चीच ! 

दुनियाकी भुसीवर्तोति भीर साहव हमेशा तंग रहे, उनके 
दिलका कमल कभी न खिला, यद्दी वात उन्होंने शाइराना ढ़गसे 
इस शेर्में जाहिर को दै--यानी 'सुरूरे कल्व'-दिलकी खुशी मेरे 
हिए एक अजनवी-विदेशी शब्द है, मेरी 'हिल्दी! जवानका नहीं, 
में इसके अर्थ ( वाच्य ) से झपरिचित हूं-अर्थात्‌ मेरी कमी 
सुखसे मेंट नहीं हुई 

सय्यद इन्शाने 'रानो केतकीकी कहानी! ठेठ हिन्दीमें यह 
प्रतिज्ञा करके लिखी दै- 


| 


छंसाषण ईहई 
“जिसमें हिन्दी-छुट किसी और बोछीकी पुद न मिले । 
सय्यद इन्शाके वयानमें मौलाना आजादने आवेहयातमें इसी 
कट्टानीके वारेमें छिखा है-- 

(एक दास्तान नसर ददू में ऐसी लिखी है कि एक लफ्न 
भी अरबी फारसीका नहीं आने दिया, बावजूद इसके छू के 
रुतवेसे कछाम नहीं गिरा!--- 

यह बात ध्यान देने छायक है, इन्शाकी प्रतिज्ञेके भबुसार 
जिस कहानीमें हिन्दी छुट और किसी वोछीकी पुट नहीं मिलने 
पाई, आज़ाद कहते हैं कि -'एक छफ्ज भी उसमें अरबी फारसीका 
नहीं आने दियाः--उस कहानीकी भाषा आाजादकी रायमें अच्छो 
खासी फसीह उद्दूँ है - उद्के रुतवेसे कछाम नहीं गिराः--इसको 
इसके सिवा ओर क्या मतलव द्वै कि ठेठ हिल्दी ही असली 
च्दूहै। 

सम्यद इन्शाकी इस कह्दानीकी भूमिकासे एक वात ओर भी 
मालूम हुई फि उस वक्त 'मापा/ वा भाखाले हमारी इस वर्तमान 
खड़ी वोली या हिन्दी भाषाका अहृण नहीं होता था, 'भाखा' से 
प्रजभाषा मुराद थी और हिन्दी” से खड़ी बोली था उर्दृ। इन्शा 
लिखते हैं-- 

(हिन्दीपन भी न तिकले ओर भालापन भी व छुट जायो--. 

हिन्दी और उ्दृमे मेदकी धुनियाद उस वक्तसे पड़ी जबसे 
उदूंसे अरबी फारती शब्दोंका और हिल्दीमें संस्कृतके शब्दोंका 
आपधिष्य बढ़ा, जिसमे फ़ारसी अखीके शब्द अधिक हों, वह उर्दू 
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ओर मिममे संछ्क्तो! शब्दों फ्री मर-मार हो बह टिन्दी | इस तर 
हिन्दी टिन्दुओआँफो और दा मुसझमानोंफी ज़बाव मम्मी जाने 
ढगी। हिन्दी-हेपम, फ़ारसी सग्यासे दिन्दीमें आये हुए झक्ॉफ़ा 
घायकाट फर्ने छो मोर झु-छेयक ठेठ डिन्‍्दी था संस्कृत 
शब्दोंफा | यह तास्सुच यहाँदक घटा फि साधाग्ण बोलचालफो 
भापापर भी इसका असर पड़ने छा इस सम्यन्धफी एड घटना 
भुमें अक्सर याद भा जाती है -- 

एक वार गाँवमें कूरंपर दो मुसछमान लड़कियाँ पानी 
भर रहीं थीं, एककी उम्र फोई बारह साल होगी, दूसगीकी दस 
साल, छोटी लड़फीने वड़ी लड़फीसे वा्तों-बा्तोर्मे फद्दा -पात मेंने 
ऐसा सपना देखा था'। इसपर बड़ी लड़फीने मिड्ककर फद्दा- 
'अरी स्वाव देखा था, फट, सपना हिन्दू देखा करते हैं! ॥-- 
इस घटनाके बहुत दिन वाद हजरत अकबरका एक पुरमानों शेर 
देखमेमें आया-- 

'ऐ विरदमन । हमारा तेरा है एक आलम, 

हम ख्वाव देखते हैं तू देखता है सपना !” 

उदूं की जन्मभूमि विछी मात्ती जाती है, दिह्ी ब्रजभूमिके 
सीप है, इसल्यि ब्रश्मभापा और खड़ी घोढीफा जितना असर 
दिल्लीकी उद्दृपर पड़ सका है उतना छुखनऊकी शाखाबाढी उर्दू पर 
नहीं | ठनऊ्वालेनि जान बृककर -प्रयक्ञपू्क अपनी भाषामें 


दिहीकी भापासे भेद किया है। भौछाना दवाली अपने दौवातके 
झुकहमेमें लिखते हैं--- 
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५८१८५ जब दिल्ली बिगड़ चुकी और छखनऊसे 
जमाना मुवाफ़िक़ हुआ और दिल्लीके अक्सर शरीफ खानदान 
ओर एक आधके सिवा तमाम नामवर शोरा लखनऊदीमें 
जा रहे और दौलत व सखब॒त्के साथ उलम कंदीमा ने भी 
एक ख़ास हदतक तरक्की की, उठ वक्त, नेचरठ तोरपर 
महले-छबब॒नअको जरूर यह खयाल पैदा हुआ होगा कि 
जिस तरह दौलत ओर मत्तिक़ व फ़िलसफ़ा वर्य रामे हमको 
फ़ोक़षियत द्ासिल है, इसीतरह जवान और लवो-छददजेमे भी 
हम दिल्लीसे फायक्र है, ऐेकिव जवानमे फ़ोक़ियत साबित 
करनेके लिये नरूर था कि अपनी ओर दिल्लीको जवानमें 
कोई अमर मावठरछू इम्तियाज पैदा करते, चूंकि मल्तिक व 
फिल्सफा व तिव ब इल्मे-कछाम बगेराकी मुमारसत जुयादा 
थी, खुद बद्ुद तबीयत इस बातकी मुक्तज़ो हुई कि वोल- 
चाहमें हिन्दी अलफ़ाज रफ्ता-रफ्ता तर्क ओर उनकी जगह 
अखी अल्फाज़ञ कसरतसे दाखिल होने लगे, यहाँवक कि 
पीधी सादो उर्दू! उमर ओर अहके-इल्मकी सोसायटोमें 
मतरूक ही नहीं होगई बल्कि जैसा सक़ातसे ( मोतविर 

लेगोंसे ) सुना गया है मायूव ओर वाज़ारियोंको गुफ्तमू 

सममी जाने रूगी, और यही रंग रफ्ता-रफ्ता नज़्म ओर 

नत्षपर भी ग़ाल्वि आगया” |- 

« यद्द तो पुरानी वात हुईं, जब रूखनऊवालोने दिल्लीकी उसे 
अपनी उदृ की शातर बढ़ाई थो, आजकलके मुसहिम उ्ू ढेखकोने 
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इस कछामें और भी कमाल कर दिसावा है। इनके मुत्तझिम 
पत्नोंने तो विदेशी भात्रों मौर शब्दोंके प्रचार्रा ठेड़ा ही ले ग्फखा 
'है। उन्हें पढ़ते हैं तो मालूम होदादे कि भारतके नहीं, अरव फ्रारित 
या टर्कके पत्र पढ़ रहे हैं; उदृभाषाओ़ें ठि2 और भ्र८ करेमे 
मुछलिम पत्र ( ओर उसकी देखा-देखी छुछ हिन्दू दूँ पत्र भी ) 
एक दूसरेसे बढ़े जा रहे हैं। व्टू में जो शहद प्रचढित हो चुके थे 
उनकी जगह भी ढूंढ-दूँढकर विदेशी अखी ट्कोके शब्द भरती 
किये जा रहे हैं--'एडीटर! ओर 'एडीटरोके स्थानमें मुठोर ओर 
'इदारत! लिखा जादा दै, वायड्राद या वश्ष्किरकी जगह भद्भातमँ 
को मिली है, असहयोगसे “तकें-मवालात' हो ही चुका है! फिसी 
भी मुसलिम पत्रको देखिये दर्जनों शब्द नये मोर अप्रचलित मिलेंगे 
किन्‍्हें सर्वसाघारण तो क्ष्या पढ़े लिखे मुसठमान पाठक भी 
ऋठिनितासे सममते हैं. और नहीं भी सममते। एक मुसलमान 
समालोचकफे कमघनानुसारं-- 
वह एक नई उ्दूंका इन्तज्ञाम कर रहे हैं भिसको उतकी 
ओहछाद भी महफ़ूज नहीं रख सकदी" 
इस तरह यह मुसल्मि पत्र हिन्दी हो से नहीं, उसे भी 
ड्दूंको अछग करनेमे दिनों-दित बड़ी मुस्तेद्ीसे छगे हैं। बह 
खारिस मुस्लिम संस्कृतिके प्रचारक हैं, भारतोयतासे उनका इतना 
हो वात्ता है कि भारतें प्रकाशित होते हैं ओर वस। हिन्दो पत्नोमे 
भौर फ़ारसी साहित्यपर वरावर छेख निक्ते हैं, उ्ूँ कवि- 
ताए ज्दूघुठ होदी हैं। हिल्दीमें प्राचीन और नवीन उ् कार्य्योंका: - 


संभाषण हद 
सार-संप्रह प्रकाशित होता है, पर उदू मासिक पत्नोमें दिन्‍्दीं या 
संस्कृत साहिद्यकी चर्चा तक नहीं की जाती, इतनेपर भी सारा 
दोष हिन्दुओं और हिन्दी पत्नोंके हो सिर मढ़ा जाता है । 'ज़मानेके 
जुबली नंबरकी आलोचना करते हुये, गोरखपुरके मुसलिमिपत्र 
भ्शरिक्षने टिप्पती चढ़ाई है-- 

(हम उन सखुनसंज व सखुनशनास हिन्दु असदह्दावके 
शुक्रगुजार हैं जो धावजूद माठ्वो-परस्तो और हिन्दूसभाके 
इक्त दारके उर्द अद्वके शैंदरा ओर हिन्दू मुसल्मि इत्तदादके 
सच्चे आशिक़ नजर जाते हैं।” 

'भशरिकके सम्पादककी इसपर सल्तोष नहीं है कि एक हिंदू. 
ने उदू' साहित्यकी इतनी सेवा को है, मितनो किसी झुसलमान' 
ढेखकने भी नहीं को, वह चाहता है कि सब हिन्दू इधी तरह उर्ढूँ 
ही के प्रधारमें छग जायें, बह मुसलमान भाइयोंसे यह अनुरोध नहीं 
करता कि वह भी हिल्दीकी ऐसी ही सेवा करे जैसे हिन्दू उठ की' 
"करते हैं, यदि हिन्दू अपनो संल्कतिकी रक्षा और अपने ख्राद्ित्यका 
अचार करते हैं तो 'भालवी-परस्ती'में मुन्वछा हैं | एकताके विरोधी 
'हैं। कैसा विचित्र और निष्पक्ष त््याय है | अतुलनीय तर्क हे || 

हिन्दोस्तानी 
हिन्दी ओर एके विवाद-इक्षमें एक नई शाखा फूठी है 
एक नवीन जान्दोलव उठा है, हिन्दू-मुसठ्मावोंको हिन्दी और 
उदके ढिये छड़ता देखकर विद्लीकी एकता-परिपदमे छोडरोनि 
झतवा दिया है--भाषाका नया चासकरण-संस्कार किया है -करि न 
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ईिल्दी कहो, न उद) दोनोंका एक नाम हो, 'हिल्दोस्तानी' । अच्छो 
बात है, पर इसले क्‍या यह विवाद शांत हो जायगा ९ पंचोंका कहा 
सिर-मायेपर पर परनाल तो वहीं बहेगा । भोले भाले हिन्दू भाई 
भहठे ही मान जायें पर कया झुसत्मान भाई इसे खीकार करेंगे ९ 
जव वह सदियोंसे श्रचक्ठित उस हिल्दी नामका विरोध करते हैं जिसे 
मीर-तकी, इन्शा ओर आज़ाद जैसे मुसल्म विद्वानोने उचित समसा- 
कर प्रयुक्त किया दै, फिर वह उ्दकी जगह 'हिल्दोस्तानी'को कैसे 
दे देंगे। आदर हल्दी नाम भी तो हिन्दुओँका रखा हुमा नहीं 
है, भारतकी राष्ट्रसापाका यह नाम तो मुसल्मानोंने ही रक्खा था, 
बहुतसे हिल्दू-विद्वान्‌ इस नामके विरोधी थे, वह इसकी जगह देव- 
नागरी, भाषा या 'ार्य-भाषा' कहना पसन्द करते थे, आर्यतमाजने 
गे हिल्दी नामका बहुत दिनोंतक विरोध किया था, पर जव उसने; 
भो समसोततेके खयारूसे इसे खोकार कर लिया है। “हिन्दोस्तानी', 
नाम तो हमारे शासकोंके दिमाग॒की उपज है; इसको अजुपादैयतामें 
यदी एक कारण पर्याप्त दै। चदि चह नया नाम दो जातियोंको 
एकताका साधन होता तो वह इसे पसंद करके अपनी ओरसे फ्यों 
पेश करते | आश्चर्य है यह मोदी चात एकव्रा-परिपद्वाले मद्दा- 
नुभावोंको क्यों न सूमी ।सच है--- 

ध्योरप वाले जो चाहें दिलमें भर दे, 

जिसके सर पै जो चाहे तोहमठ धर दें। 

बचते रहो इनकी तेजियोले “कवर 

तुम क्या हो खूद़ाके तीन टुकड़े कर दें !! 


श, 


सापण _ ३६९ 

गवर्मसेल्टने अपनी सेंद-नीतिका पर्चिय इसी प्रकार अनेक 

बार दिया है, मनुष्य-गणनामें नये नये कल्पित नामोंसे अनेक नई 
जातियां खड़ी कर दी हैं। 'हिन्दोस्तानी नामते हिन्दी उद्दका मेंद 
दूर न होगा, बल्कि एक तीसरी भाषा ओर उत्पत्न हो जायगी। 
जिसे 'सरकारी बोली'कहना उचित होगा। “स्टैन्डर्ड टाइम'की तरह 
गव्नमेन्ट 'स्टैल्ड्ड-भाषा” भी प्रचढ्षित करना चाहती है, यह इसीका 
सूत्रपाव कै यदि यह चाल चढ गई वो हिन्दी उ्द-साहित्यका 
स्वे-संहवर हो जायगा । उदूं हिल्दी दोनों 'वहक़ सरकार जब्त! हो 
जायेंगी । यह नया नाम किसी प्रकार स्वीआर करने थोग्य नहीं है, 
इस प्रस्तावका प्रतिबाद होना चाहिये। हिन्दी जैसे व्यापक ओर 
प्रचल्ठित मामको छोड़कर-जिसके प्रयोगले समस्त साहित्य भरा 
पड़ा है, जो अनेक संस्थाओंके नामेंमें इस प्रकार सम्मिलित हो 

चुका है कि प्रथक नहीं किया जा सकता, एक नया ओर सन्दिग्ध 
नाम अहण फरना नितान्त अनुचित है। “हिन्दी' कहनेसे केवल 
हिन्दी-भाषादीका वोध होता है, 'हिन्दोस्तानी' मे यह वात नहीं है, 

इसके साथ जब तक “भाषा” “जवान! या 'वोली' शब्द न जोड़ा 

जायगा, काम न चढेगा, अन्पेको स्यौतकर दो जने घुलाने पडेंगे | 


विहारसें उर्दूका विवाद 


विहास्में जो हिल्दी-उर्दूका आन्दोलन उठा है इसमें भी गुप- 
रूपसे गवर्नमेंटकी भेद-सीति काम कर रही है । मुसलमान भाई जग 
शात्तचित्त होफर इसपर विचार करें तो उन्हें माछृम हो जायगा 
रड 
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कि इससे छामके चढ॒क़े हानि ही होगी; यदि विद्वारमें यह आल्दोढन 
सफर हो गया तो पंजाव और सिन्धमें द्विल्दी और सागरी डिपिके 
लिये जान्दोलन प्रास् होगा, जहां इस समय जदूं का साम्राज्य 
है। विद्वारमें तो मुसल्मानोंकों उ्दँ पढ़नेको स्वतंत्रता पहले ही से 
है, अदालतोंकी भाषा भी उद् ही है, सिफ़र छिपि नागरी है; इससे 
अच्छा समझौता और क्या होगा | पंजाव और पिल्धमें तो इतना 
सुभीता भी नहीं कि हिन्दू अपने वच्चोंको सरकारी स्कूलॉमे हिल्दो 
पढ़ा सकें, वहां तो 'श्रीमान! और निवेदन! शब्दोंके प्रयोगपर भी 
आपत्ति की जाती है । थदि विहारमें अल्पसंख्यक मुसछमानोंको 
यह अधिकार मिलना स्यायसंगत समझा जाता है तो फिर सिन्‍य 
ओर पंजावमें हिंदुओँको यही अधिकार क्यों न दिया जाय ९ 
पंज्ञाव्में हिन्दुओंके सब पत्र उदूंमें ही निकलते हैं, फ्या विहारके 
मुसलमान भाई उतस्ती अनुपात्से विहारमे हिंदी-पत्र निकालनेको 
सैयार हैं ९ 
साहित्य-सम्मेलनकी स्वागत-समितिके मंत्री मशेद्वने मुझे 
सूचना दी थी कवि सभाएतिके भाषणमें हिंदी-उदके नये विवादपर 
भो ( जो विहारमें इस समय चल रहा है ) छुछ अवश्य कहा जाय, 
इस आवश्यक विपयपर प्रकाश डालनेका मेरा विचार स्वयं भी 
था, इसके लिये उन्होंने 'देशमें इस विपय पर प्रकाशित छेखमाला 
पदनेकी सम्मति भी दी, तदनुसार मैंने अपने विद्ाद मित्र प्रोफ़ेसर 
चदरोनाथ वर्मा ( एम० ए०, काब्यतोर्थ) पेश'-सम्पादकक्ो 'देशके 
"३ अट्ट भेजनेके छिये छिखा, उल्होंने दूंढ-भालकर वह अड्ढ भी 
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मजे और विद्वार-प्रांतीय साहिद सम्मेलनफे समापतिके पदसे दिए 
हुए अपने सुन्दर भाषणकी कापी भेजनेकी भी कृपा की, सेंने उस 
लेखमाढा ओर भाषगकरो पढ़ा तो मुझे बह बहुत ही महत्तपूर्ण और 
एठवीय प्रतोत हुआ। हिंदोभापा और देवनागरी लिपिपर इतना 
विशद ब्रिवेचन हिंदीमें क्रिह्ठी एक्त जगह देखतेमें नहीं आया; 
'विद्वद लेखकने भाषा और लिपिके प्रश्की चतुरत्न मीमांसा बड़ी 
योग्यवासे की है। इस विपयपर इससे कमर कहनेसे काम नहीं चल 
सकता था, इस कारण मैने अपने भापणमे इसपर विस्तारसे कह- 
नेफा विचार छोड़ दिया, व्यर्थ पिष्ट-पेपण होता, कोई धात इस 

संबंधमें कहनेकी वाक़ी नहीं रही थी, मुझे इतना अवकाश ओर 
समय भी न था। मेने वर्मानीसे अनुरोध किया कि यह लेख- 
भा पुस्तकाकार प्रकाशित करके सम्मेढनके अधिवेशवपर वितीर्ण 
'की जाय तो भापा मौर छिपिकी कठिच समस्याको सुरुकानेमें 
छुगमता होयो । दर्षकी वात है कि वर्माजीने मेरी वात सन छी-- 
बह लेखमाछा पुस्तकाकार प्रकाशित कर दी। सम्भव है उसके 
किसी अंशपर किसीकों मतसेद हो, पर विवेचना बड़ी सहदयता ओर 
व्यापक दृष्टिले की गई है, सममोतेकी कोई बात सुम्धानेसे रह 
नहीं गई दै, राष्ट्रसापा ओर राष्ट्रलिपिके वारेमे किसीको कुछ कह- 
मेको गुजाइश नहीं छोड़ी है। मेरा अजुरोध है कि प्रत्येक हिन्दी- 

'हितेपी और देशभक्त उसे ध्यानसे पढ़े ओर राष्ट्रभाषा तथा राष्ट्र 
'डिपिके इस विवादको (जो दुर्भाग्यते इस समय विशेष रूपसे 
बिद्वारमें चछ रद्द दे ) समुचित रूपसे शान्तर करनेमें सदायक हो | 


इ७२ पएच्म-पराग 


हमारे मुसलमान भाश्योंक्रो चद अम हो गया दै कि हिंदू 

उर्का बिगेध करनेके लिये हो हिंदीका प्रचार कर रहे हैं, उन्हें 
जानना चाहिए कि आज भी लाल्ों हिंदू उ्द पढ़ते लिखते हैं, हिंदु- 
सोने ज्दृकी सेवा सुसल्मानोंसे कम नहीं की, उदृका सर्वकरे्: 
मासिकपत्र “जमाना एक हिंदू विद्वानकी सम्पादकता हीमें एक ज़मा- 
नेसे निकल रह दै। हिंदुओंमें भाज भी मुन्शो सूर्यनारायण साहब 
हर, पं० त्रजमोहन द्त्ताद्रेय 'कैफ़ो! और 'विस्मिल' जैसे उद्दृके 
महाकरि और कबि मोजूद हैं, दूर जानेकी क्‍या जरूरत है आपके 
इस मुजस्फ़खुरमें हो औवुत प्रोफ़ेसर अवधविद्यरी सिंदजो अरबी 
फ़ारसीके पारदर्शो विद्वाद वर्तमान हैं, जिनके जोड़के विद्वान 
मुतठ्मानोंमें सी दो चार ही निकलेंगे! फ्या मुसलमान साई 
चतता सकते हैं कि ज्नमें संस्क्रत ओर हिंदीके कितने परिडवत हैं ९ 
कितने कवि और लेखक हैं, वह हिंदीको झितनी सेवा कर रहे हैं। 

भारतरे करोंड़ों मुसल्मानेमिं औयुत भभोर' मूनिसत, मुन्शी अजमेरीजी 

ओर जहूरव झूशके सिव्रा हिंदीसेवाके लिये ओर कितने सज्लनोकि 

नाम छिय्रे जासऊने हैं। में मुसलमान भाडइयॉपर द्वी इसका इन्साफ़, 
छोड़ता हूँ जोर चनले पूछता हूँ- 

शुन्दें तक़॒सोर मेरे है कि मुत॒ल्मिकी खता छगठी, 
झुसछनानो ! जय इन्लाफुसे ऋइना खुदा छगयती 7 
अपने मुसछ्मान भाइयोंका ध्यान मझकते अजुवरदी इस 
सारार्मित और तब्य-दूर्ण उक्तिड्ञो ओर विखछाता है ओर प्रार्थना. 
धरता एूँ दि दद इस सचाईफो समम्े-- 


संभाषण ४. 3७३ 

“हिन्दू व मुसझ्तिम एक हैं दोनों, 

यानी यह दोनों एशियाई हैं, 

हम-वतन हम-जवां, व हम-फिस्मत, 

क्यों न कह दू' कि भाई भाई हैं।? 

शिक्षा माध्यम 
कोई देश भी मातृभाषाको शिक्षाक्रा माध्यम बनाये विना 

सुशिक्षित नहीं हो सकता, भारतकों छोड़कर संसारका कोई 
ऐसा अभागा देश नहीं है, जहां विदेशी भाषा छारा शिक्षा दी 
जाती हो । भारतके सरकारी विद्यालयोंमें सब विपयोंकी उच्च शिक्षा 
अंग्रेजी ही में दी जाती है, जिप्तप्ने विद्याथियोंका आधेते अधिक 
समय भाषाकी तोता-रटत्तमें नष्ठ हो जाता है। उद्च शिक्षाकी 
सप्राप्ति तक वह अपने खास्थ्यसे हाथ थो बैठते हैं। फिर भी उन 
'िपयोमें उतने निप्णात नहीं होते | यहां मिन विद्याल्योमिं शिक्षाका 
भाध्यम मातृभाषा दै, उनमें कांगडीका गुरुकुछ विश्वविद्यालय मुख्य 
है, यहां सब विपयोकी शिक्षा माठ्भाषा हिन्दी ही में दी जाती है, 
इसीसे उच्च शिक्षाका जो कोसे दूसरे विद्यालयोमें ६ वर्षमें पूरा होता 
'है, वह इस गुरुकजमें ४ वर्षमें दी समाप्त हो जाता है । दूसरे विश्व- 
तिद्याल्योंमें जो कई पुस्तकें बी० ए० के कोर्समे नियत हैं वह यहां 
एफ० ए०में पढ़ाई जाती हैं और विद्यार्थी वड़ी सफलतासे उम्में 
उत्तीर्ण होते हैं, वाहरके विद्वान्‌ परीक्षकॉने अनेक वार इसपर सल्तोष 
प्रकट किया है. और इस बातको खीकार किया दै कि मातृभाषाके 
आध्यम ही का यह महत्तत दे । 


इंजछ परद-एगग 


नि.सन्देह गुरुकुउुके स्नातकोंकी अंग्रेज़ी भापामें उतनी ऊंची 
योग्यता नहीं होती जिदनो सख्छारी विद्याल्योंके ओेजुएटों की, पर 
संप्रेजीमापामे अलाघारण चोग्यवा-छम वो शिक्षाका उद्देश्य 
नहीं है! 
गवर्ममेंठ वो अंग्रेज़्ीभापाकी शिक्ता किसी ओर ही उ्ढे श्य्े 
देती है, उस उद्देशकी व्याज्या महाकदि अकबरने की है-- 
५तोकरको सिलाते हैं मियां अपनी ज़नान, 
मतरूव यह है कि समझे उनके फ़र्मान । 
मकृघूद नहीं मियां की सी मद्षे-तमीज्ञ, 
इस मुक्त को कया चह समझे जो हैं नादाने” | 
दुर्भाग्य है कि राष्ट्रिय शिक्षाका इठता देश-ब्यापी घोर 
आत्दोटन होनेपर भी यह 'ादातों अभो दूर नहीं हुई । अह्टरेजी- 
मापाकी शिक्षाके पक्षपातियोने 'मियां (खामी, सरकारके मतलब- 
को जवतक समझा नहीं, शिक्षाप्रापिक्रा छत््य अभी तक पास होकर 
अंग्रेजोका ग्रेजुएट वनदा दी समझा जा रहा है, अर्धातू-- 
शअसुमाठ नहीं 'प्रेर! होना अच्छा, 
दिल होना बुरा दै पेट होना भच्छा। 
परिडित हो कि मोछदी हो दोनों वेआए 
इत्सान को ग्रेजुएट होना मच्छा । 
अंग्रेजीमापाके पे जुएट! वनदेका चह महामोह सिक्षाके झियि 
सचमुच चाइ-सदीका 'हर्ैत्वर' ह्‌ । जन्ठक इसले पिएड न छूटेगा 
भाख शिक्षित न दोगा, ओर यह उभी होगा जब सब विप्योको 


न 
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शिक्षा माठृभाया द्वारा दी जायगी। समत्त देशके लिये शिक्षाका 
माध्यम बननेऊो पात्रता यदि किसी भाषामें हे तो गण्ट्रभापा हिंदी 
हीमें दै। शिक्षा-विज्ञानरे समस्त विद्वाद इसपर सहमत हैं। खेद है 
ड्वि इस मदत्त्वपूर्ण विपयके लिये जिस भगीरब-प्रयक्षकी आवश्यकता 
है बह नहीं हो रहा, फोरे प्रस्ताव पास होझ्र ही रू जाते हैं। 
हिन्द्ीसाहित्य-सम्मैझलका ओर शिक्षाप्रेमी देशभक्तोंका परम 
कर्मत्य है 5 अपनी सत्र समयेत शक्ति हिन्द्रीको शिक्षाऊा माध्यम 
चनानेमें लगावें । 

हिन्दीऊे साथ ही हमें अपनी भमरभाषा देववाणी संस्टृतको 
भी न भुलाना चाहिए, उसको शिक्षाक बिना हिन्दूजातिकी गति 
नहीं, समस्त आर्यभाषाओंकरी जननी संस्कृत ही के; हमारे पूर्वजोंका 
इतिहा8, हमारी संस्कृतिका आदर्श संस्कृतमें हो दे, द्िन्दीका 
शब्द-भण्डार भरनेके ल्यि भी संग्कृत-शिक्षाकी अत्यन्त आवश्यकता 
है। यही नहीं, अंग्रेजीभापाझों जो स्थान भारतमें इस समय प्राप्त 
है, वह संस्कृतकों मिलना चाहिये, भारतके शिक्षित समुदायकी एक 
भाषा संस्कृत द्वी हो सकती दे । दक्षिणके एक विद्वान मुसलमानने 
इस बातको मुर्कण्ठसे अभी उस दित भरी सभामे खोकार 
किया है । 


हिन्दी साहक्षियकी प्रयाति 


यह देखकर सल्तोप ओर हर्ष होता है कि हिन्दीका साहित्य 
उत्तरोत्तर उन्नति कर रहा है। हिल्दीके मात्रिक पत्र ओर 


ई७ पद्च-पराग 


पत्रिकाएँ, सरस्वती; माधुरी, सुधा, विशाल-भारत, त्यागमूमिः 
समत्वय, विद्यार्थी, महारथी ओर खरोज इत्यादि साहित्यकी आदंर- 
णीय सेवा कर रहे हैं । हिन्दीके दैनिक पत्रोंकी दशा मो बहुत सम्तो- 
पप्रद है; हमारे आज, स्वतल्त्र ओर विश्वमिन्र; किसी भी प्रान्तीय 
भाषाके दैनिकोंसे मुक्कावछा कर सकते हैं। हिन्दू-संसार, वर्तमाद 
ओर अजुनका दम भी दैनिकोंमें ग्रवोमत है। साप्ताहिक पत्नोमें 
प्रवाप, अस्युदय, औक्षप्णसन्देश, देश, स्वदेश, छोकसंपह, शिक्षा 
हिन्दी बंगवासी, श्रीवेंकटेश्वर-समाचार, कर्मवीर, आंमित्र, महावीर 
ओर लैंनिक सभी अपनी अपनी जगह सफछतासे सँभाले हुए 
हैं-राष्ट्रकी ओर राष्ट्रभापाको उम्नतिमें तत्पर हैं। द्वास्यरसकी 
पूर्तिमे पमतवाला' मुख्य है, इसकी नोक मोंक 'मबध पंच” की याद 
दिलादी दै। मतवाला वेहोशीमें भी होशियारोका फाम कर रहा है। 
'हिन्दू-पंच' भी इस मेदानमें उसके पीछे पीछे है। शिश्ु-साहित्यके 
निर्माणका बालसखा, वालक, खिझोना ओर शिशु, अभिनन्दनीय 
उ्योग कर रहे हैं। साहित्य-प्रचारक संस्थांगोमें काशीका ज्ञान- 
सण्दल, प्रयागफा इन्डियन प्रेस, छखनझक्ो गंगापुस्तऊमाछा, 
फुठऊतेडी दिल्दी-पुस्तक एजेंसी, बंबईका हिल्दी-मन्यरत्ञाकर- 
फ्रार्या्य, बांकीपुरका खड़॒गविदात प्रेस ओर ल्दस्यासययका 
पुस्सऊ-भंहार, टिन्दीका भंटार भर रहे हैं, अजमेरमें सस्ता- 
साह्त्य-मण्इलने .सादित्यफ़ो सत्ता और मुडम कोेका घोड़ा 
घ्ठाया दे ! 

फाशोकों नागये-प्रचारिणी सभा तो इिन्दोीं भान्दोछनकों 
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जननी ही है, नागरोके प्रचारका सर्वाधिक अरय उसे ही प्राप्त है, 
अनेक प्राचीन मंर्थोके प्रकाशनके अतिरिक्त हिन्दी पुस्तकोंकी खोज- 
का काम भी उसीने सबसे पहले प्रारम्भ किया हैं! उसकी 
अैमासिक पत्रिका भी छिन्दोमें अपने ढंगकी एक ही है। नागरो- 
प्रचारिणीके सर्वस्व उद्योगवीर श्रीश्यामसुन्द्दासभीकी हिल्दी- 
सेवाके सम्बन्धमें जितनी प्रशंसा की जाय थोड़ी है। 

यह देखकर ६र्प होता है कि छुछ उच्च फोटिके विहान भी 
'हिल्दीको अपनाने लगे हैं-- यादी पी०एच०डी० उपाधिधारी विह्यन्‌ 
भी जब हिन्दीमें कुछ लिखने छगे हैं। श्रीयुत डाकर मंगलदेव 
शास्त्री एम० ए०, पी० एच० डी० ने 'भाषाविज्ञान' पर पुस्तक 
लिखकर हिन्दीको गोरवान्वित किया है। 

ब्रजभाषाके इस विरोध-कालमे भी इस बीचमें श्रज्ममाषाके 
दो उत्तम काव्य प्रत्थ प्रकाशित हो ही गये--इससे पता चलता 
'है-- अभी छुछ छोग वाक्नी हैं जहाँमें' ) कविवर ओर सुहृदर श्रीयुत 
रत्नाकरजीके 'गंयावतरण” ने अपने अवतरणले कविताक्षेत्रकों 
गंगाके समान पविन्न किया है, 'शंगावतरण” एक उत्तम कोटिका 
एठनीय काव्य है। ओऔवियोगीदरिजीकी 'वीरसतसई” तो औ- 
मंगलाप्रसाद-पारितोषिक पाकर मैदान मार ही चुकी है, उसकी 
घर्चा तो इस प्रसंगमे पुनरुक्तदै। ओयुत पं० कृष्णविहारो 
'मिश्रणी भी इस प्रसंगमे स्मरणीय हैं, वह अपने 'समाछोचकमें 
अजसभाषाके प्राचीन साहित्यकी चर्चा वरादर करते रहते है। 

इस प्रकार कुछ मिछाकर हिन्दीसाहित्यकी दशा समन्तोष- 


दैध्प पद्म-एराय 
जनऊ है। सिर भी किसी वाठकी कमी है जो जीनें खटऊ रही कै 
हिल्दीमे सिद्ारे-हिल्द, सारतेल्दु, उन्पादकादार्य पँ० रुरुइुच, वा०* 
चाल्सुकुल्द गुप्त ओर ओमुलेरीजी ऊँसे विद्वण्‌ ओर हदयहारी 
वाइरख ठेखऋ न जाने अव क्यों पैद नहीं होते | इस दृष्टिते तो- 
इमाण साहित्य-शक्तढ वहीं है, जहाँ यह लोग छोड़ यये थे | 
हिन्दी-धाहित्व-प्म्मेलन-- 

“दे बहुद काम किया है। पर अभी दिही दूर है। जो झुछ 
अदतक हुआ है दह सूमिकामात्र है। परीक्षा ओर प्रचारके फाममें 
सम्मेललक्लो अच्छी सकता प्राप्त हुई है, इसते हिल्दो-संसारमें 
एक जागृति पैदा हो गई है। सम्मेखनके नाम मोर ऋमका 
प्रचार पर्यात हो चुका, अब जो कर्तत्य है उचक्की ओर अग्रसर 
होना चाहिए। सम्मेल्नके सामने इस समय सुर्य काम ये हैं-- 
दिन्दी-दिघापीठ, संप्रद्मच्य, इतिहाउचआा निर्माण ओर आचीन 
सादित्यका प्रछाशन। आऔअदव उपाध्यायजीके सइयोगते दिच्या- 
पीठकी रिक्षाक्ष ऋाम चल रहा है, ऋपिकते लिये भूमि भी बहुत 
अच्छी मिल गई है, गाशा है, शीमहो ऋषिओआ छार्व चछ निकलेगा । 

संप्रदाल्य भोर इच्हिसके झिये अमी छुछ नहीं हुआ, 
खाली प्रत्वाव हो होकर रद्द गये है। यह दोनों ही क्वम जितने 
झावत्वक हे उदनेदी व्यय-ओऔर परिक्रम-सान्य हैं; इसके लिये 

डिद्नेंडी ओर उदार दानियोद्धे समवेत्सक्ति अपेक्षित है, केवछ 
उम्मेजन-कार्याट्य और मन्त्री मटटऊदीकों इसके लिये उत्तदायी 


नहीं दूग ज्य सदा, मन्‍्त्री-मए्डछके हापमें खाो दस्तरफे 
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प्रिवा और क्या हैं? कोई भी मन्त्री-मएडरकू हो जवतक उसे 
बाहरसे ययेष्ट सहायता न मिल्केणी कुछ न होगा। इसमें स्वार्थ- 
त्यागी और झुसमर्थ सहायकोंकी सद्दायतां अपेक्षित है जो सम्मे- 
छनको अभी प्राप्त नहीं हो सकी, सम्मेलनके हितैपियोंका कर्तव्य है 
कि पररुपरके सव मतमेद मुछाकर संम्रद्दाल्यकी पूर्ति और इतिहास- 
निमांणके महत्त्वपूर्ण कार्यमें अपनी सारी शक्तियों समेत छग जायें! 
दक्षिण भारतमें हिल्दी-प्रचारके छामसे सम्मेलनको छुट्टी मिक्क गई 
है, यह उचित हुआ या अनुचित, इसपर विचार फरनेसे अब कुछ 
लाभ प्रतीत नहीं होगा | जो कुछ हुमा, हो गया, उसकी चिस्ता 
छोडकर सम्मेडनक्रो अब अपनी शक्ति प्राचीन साहित्यके उद्धार और 
प्रचारमें छगा देवी चाहिए | सबसे पहले 'लूरसायर का सम्पादन 
और प्रकाशन आवश्यक है, यह ग्रत्थ-रत्न आजकल भप्राप्य हो रहा 
है, 'सूरसागर का एक भी प्रामाणिक ओर विशुद्ध संस्करण आजतक 
प्रकाशित नहीं हो सका, यद्द साहित्य-सेवियोंकि लिये कलंक ओर 
दुर्भाग्यकी वात दहै। प्राचोन साशियफे ओर भी अनेक सदूमन्थ छिपे 
पड़े हैं, जो अवतक एर्वार भो कहीं प्रकाशित नहीं हुए, छुठ ऐसे है 
जो कभी प्रकाशित हुए घे।पर अव नहीं मिलते, उनके विशुद्ध, सुलभ 
ओर सरिप्पन संस्करणोंका प्रवन्ध सम्मेडनको करना चाहिये। 
प्राचीन-सादिसके पढ़नेकी रुचि दिन दिन बढ़ रही है--पर पुस्तओँ 
नहीं मिलतीं, उनके पढ़ाने वाले भी फम हैं, इसके लिये त्रञभाषाका 
एक अच्छा कोश वनना चाहिये जिसकी सहायदासे साटिल-ओं मी 
प्राचीन साहित्यको पढ़ सकें और समझ सड़ें । 


ड्प० पग्म-पयग 


प्राचीन-सादित्वक्ला उद्धार तथा नथीन व्पयोगी सादियस 
निर्माण और उसझा प्रचार हो सारिल-सम्मेडनत शुण्य फाम है, 
सिउकी ओर सम्सेलनने अमी तक समुचित ध्यान नहीं दिया, 
सम्मेठनफी सम शक्ति अबतक केदठ प्रचार कार्य होमें छगतो रहो 
है, अब उसे अपने मुख्य उदेश्यज़ो ओर अपग्नत्र होना चाहिये, 
इस अवसर पर यदि कर्तव्य-फार्यड्ी फोई योजना तथार फरके उते 
कार्य रुपमें परिणय करनेशा ठपाव सोच चित्रा जाय तो मच्छा 
हो, नये नये प्रस्ताव प्रस्तुत करनेका काम झुठछ दिनेके ठिये स्थगित 
रहे तो कोई हानि नहीं, छुछ काम होना चाहिये, इसीमें सम्मेल- 
तकी सफचता है 
साप सत्र सलनेसे यही प्रार्थना करके में अपना वक्तत्य 
समात करता है, ओर जो कुछ मपतम्बद्ध कइ गया हूं, उसके स्यि 
कमा चाइता हूं । ष 
फणश८६0-- 


हिन्दीके प्राचीन साहित्यका उद्भार 

हर्षकी वात है कि सुशिक्षित समाजका ध्याव हिन्दीको 
ओर आाह्ृष्ट हो रद्या है और हिन्दीका प्रचार भो संतोषजनक 
रीतिसे बढ़ रह है। अनेक पत्र और एत्रिकायें निकल रही है; प्रति- 
चर्ष सैकड़ों नई पुस्तक भी प्रकाशित हो रही हैं। पुरानी पुस्तकोंको 
खोज भी होने लगी है। नये ढंगके कोश ओर व्याकरणोंका भो 
निर्माण हो रहा है, तुलनात्मक समाछोचना भी चढ रही है, अनुवाद 
सी दो रहे है; थेकाए' भो वन रही दें, साहिलसम्बन्धी संस्थाओंफे 
अधिवेशन ओर महोत्सव हो रे हैं, भिन्न भाषा-भाषों प्रातोंमे हिंदी 
फेठ रही है ओर राष्ट्रभाषाका पद प्राप्त करती ज्ञा रही है। यह 
सब दिंदीके अभ्युदयकी सूचना देनेवाले शुभ लक्षण हैं, आानंद- 
दायक समाचार हैं। नागराक्षर मोर हिन्दी-माषाके प्रचार ओर 
प्रसारमें सागरो-प्रचारिणी सभाओं भोर हिंदी-साहित्य-सम्मेलनोने जो' 
अनुकरणीय उद्योग किया दै, उसके छिये ये प्रतिष्ठित ओर प्रशंसित 
संस्थाए' घल्यवादाई हैं, गौरवकी वस्तु है, सम्मान को पात्र है। 
दिंदी-द्विविषी मात्र इसके लिये इनके क्षुणी और छतक्ष है। पर यह 
सत्र छुछ दोनेपर भी साहित्यको पुरानी दिल्ली अभी दूर ही है। उत्त 
सम्मान्ध संस्थाओोने सादिय-नगरीके निर्माणमे अभीतक सफरमैना- 
का ही काम कर पाया है--विप्न-बाधा्ोंके भाड़-मंकाड़ काट- 
छांटकर कूडा-करकट दूर करके, गोड़े हदाकर राजपथका रास्ता 
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साफ कर दिया है, दाग-वेछ डा दी है। मसडी काम वाक़ी दे; अब 
उसमे लग्गा छगाना चाहिये। 
साहित्यके नवीन-मन्दिरोंका निर्माण तो हो ही रहा है, होता 
ही रहेगा, होना चाहिये भी, पर साहित्यके प्राचीन प्राखाइ जो जहां 
ह्वं ध्वस्त-विध्वस्त दशामे दे पढ़ें हैं, उनका उद्धार इससे भी बड़े 
मददत्तका काम है । इन खंडहरोमें बड़े चड़ें अमूल्य रत्व ओर कीमती 
खनाने मिट्टीमे मिले है, उन्हें भी दू ढुकर वाहर निकाढना चाहिये । 
भूव॑जोंकी कीर्ति-रक्षा बड़े पुस्यक्ा काम है, ऋषषि-कणसे उ्लूण 
शोना है। प्राचीनताकी ्प्टिसे ही नहीं, उपयोगिताकी दष्टिसें भी 
यह कार्य कुछ कम महत्त्वका नहीं है। हमारे प्रमाद और उपेक्षासे 
साहित्यके अनेक रत्न नष्ट हो गये, जो बचे हैं वह भी भ्रष्ठ होते 
जा रहे है, साहित्यके तामपर रसभाव-विद्वीन बेतुकी तुकवन्दियों 
ओर भन्य भाषाके उपस्यारोंके जदु॒वादोंकरा ढेरपर ढेर छगठा जा 
रह्टा है, ओर हम दूँ कि हिन्दी-सा्त्यकी इस दृद्धिपर फूले नहीं 
समाते, वड़ें गवरे साथ घोषणा करते नहीं थद्ते कि दमारों मापा- 
का साहित्य दिन-दूनी, राव-चोगुनों उन्नति कर रहाहे। हमारी 
विऊत्वनाउर्ण घोषणामोसि चकित होकर जब कोई मिन्न-भापा-भापी 
फिट्टान्‌ हमारे वर्तमान सादिदय-भण्डारको व्ोलता है दो उसे लिन 
ओर निगश होना पड़ता है; इसे अपनी दो भाषाफे उपन्यासों भोर 
गल्पेंके एल्दी अबुपाद ओर चमत्कार-रिदीव तुझुवन्दियां संतुर 
नहीं करा सडने, बढठो ट्िन्दीमें चढ़ चीज़ देखना चादवा दे मो 
उम|ी भापामें नहीं है। नये दंगऊा साहित्य बंगता, गुजगठो 


हिन्दीके प्राचीन साहिलका उद्धार रेपरे 


ओर मराठो भादि भापाओंमें बहुत है ओर बहुत अच्छा है, इस 
'विपयमें हिल्दी अभी उनकी बरावरी नहीं फर सकी । 
हिन्दीकी विशेषता उप्तका प्राचीन साहित्य है, सहिलय-संसारमें 
हल्दीको गोख प्रदान करानेवाले, उका मस्तक उन्मत करनेवाले 
सूर, तुलसी, केशव, जिह्वरी और मतिराम आदि प्राचीन महाऊृषि 
हैं, हिल्दीके पर्तमाव लेखक कौर कवि नहीं। किन्हीं-किन्हीं 
वर्तमान लेखकोंका सम्मान यदि दूसरोंकी दृष्टिमें कहीं कुछ हुआ 
भी है तो बह भी इसी कारण कि वे हिन्दीके इस आदरणीय और 
अमर कवियोंके नामलेबा हैं--उन्हींकी कविता-छताके रसिक मधुप 
है। उनका सम्मान इस प्रसिद्ध उक्तिका उदाहरण है-- 
'कीटोपि सुमनःसद्नादारोहति सता शिरः !” 
दुर्भाग्यकी वात है कि हिन्दीकी इसी विशेषताको हम अपने 

हाथों खो रहे हैं, नये छप्पर छानेकी घुनमें पुराने महलोंको प्रमा- 
दुके फावड़ेसे ढा रहे देँ ओर खुश हो रहें हैं कि हम साहियका 
उद्धाए प्रचार ओर प्रसार कर रहे हैं। साहितय-गगनके सूर्य (सूर) 

'का प्रकाश छुप हो रहा है और जुगनू चमक रहे हैं, चमकाये जा 

रहे हैं | इस अनरथकों देखकर सहदय साहिय-प्रेमी, अविवेकी- 

सेघको उलाहना दे रहे हैं, इस प्राचीव अत्योक्ति--सूक्तिको दोहरा 

रहे हैं:-- 

(पक हि मूकीकुछ घूमयोने । 
भेंक व्‌ सेके मु खरोकुरुष्त | 


3८७ पद्म-पराग 
किन्तु त्वमिन्दोः प्रपिधाय किसे, 
खद्येव्मुद्योचयसीलसद्मप्‌ ॥7 $६ 
हिन्दी साहित्यके उद्धार ओर प्रचारका दम भरनेवाह्ली इतनो 
संस्थाओंकी मोजूदगोमें क्या यह शोचनीय कलछुकी वात नहीं 
है कि साहित्यके सूर्य छुरृदासको कविताओंका एक भी (शुद्ध ओर 
सुन्दर संस्करण अबतक प्रकाशित नहीं हो सझा | ( और उपल्या- 
सेंके अनुवाद दर्जनों छप गये !! ) 
आज-कल 'ूर-सागर' अप्राप्य हो रह है। पढले मुद्रित जो 
दो एक संस्करण कहीं-कहीं पोये भो जाते हैं, तो उसमें प्षेपकोंकी 
और असुद्वियोंकी इतनी भरमार मिलते है कि देखकर दुःख होता 
है, पैबन्दी वेरोंमें कड-वेरीकी गुठलियां ओर अंगूर्गेसे निर्मोलिया 
प्रिलली हैं, परमान्नमें पडु--लीरमे धूछ पड़ी है; जो खट्टा ओर मजा 
फिरकित हो जाता है।इथर दो एक (संक्षिप्त सूग्सागए जो 
निकले ह पड 'इस्तसारका मुख्न्तिर हैं, इन बूदोंसे छापवार्थी 
चाठऊक लोगोछी चोच तर हो सऊदी है, स्वत्य-सन्तोपी कविता 
प्रेमियोज़ों सदी मले ही हो जाय, तृपित काव्यादव-पिपासुमोकी 
तृत्ति नहीं हो सकती | फिर इनका संदछन ओर सम्पादन भी 
6 ओ 'पुर्येक जाये काले बादलो । तुमने अपनी जवतसे टच. 
मेक्रे सवरमें झूम़नेदालों ) फोयलकों तो चुप करा दिया और 
६ उत्साइफे ) घोडे देर मेंदझ को उभार दिया--उनफा कर्णझट 
कोशाइल प्रारम्भ परा दिया गरद्वंतऊ तो सर तुम्दारा शदयाघार 


फ था, पर यह अंधेरे यो मत भगपओ-चन्ड-पिम्बजें दिवाकर 
जारझे को मगर घमसाओं, यह नहीं मद्य जाता ! 


हिन्दीके प्राचीन साहिसयका उद्धार बे५१ 
अन्हीं क्षेपक-पूरित अशुद्धप्राय पोधियोके आधारपर हुआ है, दीका- 
विप्पनियोंके अभावमे सर्वताधारण इनसे यथेट्ट लम भी नहीं उठा 
सकते । 
हिल्दी-हिलिपी प्रसिद्ध बंगाली विद्वान्‌ श्रीयुत पंडित सतीश- 
चन्द्र राय एम० ए० महाशय, बंगलामे ओऔतूरदासज्ीको कवितापर 
विवेचना-पूर्ण निवन्ध छिख रहे हे, इन प्रस्तुत संशिप्त सूर-सागरोंसे 
उनकी सन्तुष्टि नहों हुई, उन्होंने मुझे इस “विपयमे कई पत्र छिखे 
हैं, 'सुरुसागए के किसी विशुद्ध ओर सुतम्पादित संस्करणका पता 
यू है, उन्हे यह जानकर--हिन्दीवाल्ोंकी उपेक्षा और अकर्म- 
ण्यतापर अत्यंत निराशापूर्ण खेद हुआ कि 'सुर्सागर का कोई 
अच्छा संस्करण अवतक प्रक्राशित नही हुआ | प्राचीन शाहित्यके 
“उद्धार ओर सुप्म्पादतकी आवश्यकतापर जोर देते हुए ओर 
“उद्धारका उपाय बतढाते हुए उन्होंने अपने एक पत्रपे छिंखा है-- 
“सत्र आषाओंमे ही प्राचीन कान्योंकी टीका करनी 
इुस्साध्य होती है, क्योंकि इसके लिये पहले तो एक आध 
प्रामाणिक पुरातन हस्त-लिखिव आादशे पुस्तक अपेक्षित होती 
है। दूसरा कठिन काम पाठोद्धाग्का है, तीसत काम पाठ- 
संगति-पूर्वक अर्थ करना, अन्ध-ग्रन्थियाँ सुछकाना है! यह 
अन्तिम और महत्त्वका काम समीचीन रूपसे ठगी हो 
सकता है जब कोई उस विपषयका विशेषज्ञ विवेचक प्राचीन 
काव्योंकों ध्यानते आद्योपान्त पढ़कर उसकी एक ऐसी 
शब्द-सूची तैयार करे जिसमें सब शब्दोंका भर्थ और 
5४ 
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प्रयोग“निरेश क्िया जाय, अन्यथा निश्चयक्ते साथ कमो 
नहीं कहा जा सर्ेगा कि यही अर्थ कविझा सपिप्रेठ और 
स्वाभानिक है। यह सब काम किसी एक विश्ेषज्ञके लिये भी 
असाव्य है। प्राचीन साहित्वक्रे उद्धरका मूलाघार प्राचीन 
हस्त-डिखित पृत्तकोका उंपह ही सपते अधिक प्रवक्ष-साध्य 
है, क्योंकि इसे लिये सारे हिग्दोस्तानके गांव-गांवमें खोज 
करनी होगी, और चह चहुत छोगोझी उमवेत चेद्राका काम 
है, इसलिए डल्दी-साहित्य-सम्मेलन आाद़ि संस्थाओं छारा 
हो साध्य है। में नहीं जादता सवतक हिन्दी स॑तारें, 
फलीभून कामके झिये फोनसो चेश्य स्मो यई है । 

“इस उल्त्घद वह्लीय साहत्य-संस्सेछन, एशियाटिक 
सोसावटो, (कलकत्ता) ओर ढाका विश्वविद्याल्यका हृछाल्त 
सं्ंधा अदुकरणोय है। मेरी सन्मतियें इल्शे साहित्य 
लंतारकों उर्ब प्रचक्षते प्राचीन पुत्तर-सप्रहके कार्यसें ज्रही 
होना चादिए बह पु्तकें संगृहीत कौर सुच्म हो गई' तो- 
उसके विशेषज्ञ भी क्रमशः वन जायंगे। प्रामाणिक झोर 
प्राचीन इस्‍्तक-मूलक पाठ-विचार, चुरास जोर ठुल्सीदास 
आदि प्राचीन कविश्रेकि सम्नन्यमें सपेज्षित और अपरिदार्य 
है। आप हिल्दी-पाहित्य-उम्मेल्नले कल पहुझी इंटि इस 
आवेश्यक दिपयके उपर आहट ऋजिये। फेबछ संक्षिप्त 
पूर्तागर आदि प््थेकि प्रछाशनसे ही सम्मेल्नक्षा प्रद्त 
चरेस्व और काये सक्छ वा पूग नहीं होगा! ०८... 
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यह आदरणीय ओर आचरणीय परामर्श एक ऐसे भुक्तमोगी 
अठुभवी ओर साहित्य-मर्मज्ञ वृद्ध विद्वानका है. निन्‍्होंने बद्धीय 
साहित्य-परिषद्के प्राचीन साहित्य-विभागका सम्पादन बह़ी 
विद्रता ओर सफछतासे किया है, जिन्होंने अनेक अन्थ हिल्ले हैं, 
पुरातन वज्भीय वैष्णव कवियोंकी कविताका उद्धार किया है, 
ओर भव हिल्‍्दोके प्राचीन साहिल्यका बड़े चाव और परिअमस्े 
अनुशीलन कर रहे हैं। 

आपके शुभ पमरामश ओर अनुसबसे इिल्दीके कर्णधार 
शिक्षा अ्रदण कर सकते है। बंगाल माद़ि प्रान्तोंमें जहां बहाकी 
प्रान्तीय साहित्य संस्थाए' सम-रूपसे अपने प्राचीन साहित्यके 
उद्धार ओर प्रचार प्रवृत्त हैँ वहा अनेक विद्वात्‌ व्यक्ति-हपसे भी 
श्छाघनीय साहित्य-सेवा कर रहे ढँ। दूसरे प्रान्तोंमे भनेक ऐसे. 
साहित्य-महारथी पाये जाते है जिन्होंने अकेढे इतना चिरस्थायी 
भर 5७पयोगी कार्य कर दिखाया है; जितना हमारे प्रान्तकी प्रायः 
संस्थाओओसे भो अभी तक नहीं हो सका । एक एकाकी बड्भाढी 
विद्वान श्रीयुत श्ञानेन्द्र मोहनदास महाशयने “बश्नलभाषार 
अभिधान” नामक धहुव वड़ा, सुन्दर ओर सस्ता कोश घना डाला | 
वैसा एक कोश भी अभी हिन्दीमे नहों वना, जो दो एक छोटे बड़े 
कोश हिल्दोमे दे भी उनमें आम बोछ चालके, प्रचलित-पमाचार- 
पत्नोमें व्यवह्वत होने वाले शब्दोंका हो संग्रह अधिक कै प्राचीन 
साहित्यके शब्द बहुत हो कम हैं, प्राचीद शब्द-समूहकी दृष्टिसे 
ये कोश निरा दर्विका भंडार हैं, 'था-पुष्ट' हैं। प्रादीत साहित्यके 
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अध्ययनमें इनसे कोई विशेष सहायता नहीं मिलती ।& हिन्दीमें एक 
अजभापा काशकी बड़ो आवश्यकता है। प्राचीन साहित्यके 
प्रचास्‍्में ऐसे कोशका अभाव भी बाधक दै । इस झभावकी 
पूर्ति करना साहित्य-सस्मेडनका प्रथम कर्तव्य है। उपस्यास- 
स॒ह्दित्यका प्रचार तो हिल्दीके अनेक प्रकाशक कर रहे हैं, सभाओं 
ओर सम्मेलनोंको प्राचीन सांहत्यदी ओर ही विशेषरुपसे ध्याव 
देना चाहिये । 

इस प्रसगमें काशीके 'भारत-जीवन” वाले स्वर्गीय वाबू 
रामझृष्णनी वर्माको स्मरण न करना कतप्नता होगी। वर्माजीने 
उस समय प्राचीन साहिलके अनेक छोटे मोटे अन्ध-रत्नोंको 
प्रकाशित करके साहित्य-सेवी समाजका उपकार किया, जश्न 
साहित्य-प्रचारफा इतना ढेंढोरा नहीं पीटा जाता था। हमारी 
साहिय-सभाओंसे वो इतना भी न हुआ नितना अकेछे बाबू 
रामछष्णजी वर्मा प्राचोन साहित्यका उद्धार फर गये। 

आजकल साहलका हो-इल्म तो चागें आर बहुत मचा 
हुआहै। पर पाससे देखा जाय तो ठोस काम कुछ नहीं हो 
गहा। चस भ्स्तावोंके पास कर्नेद्वीमे इति्र्तव्यता की समाप्ति 
हो जाती है। साहित्यफे भोजन-भवनमें, अरवरके कथनानुसार-- 


नलजज--_-........0ह80ह# 
& याशी ना० प्र० समाफा 'हिन्दी-याब्द-सागर यहु-मूल्प हो नेफे 
पपण स्माधरणफे लिये उत्तम नहीं। अब घना है सभा उक्त 


फोगरा एफ स॑त्निप्त निरूसना न 
ध््कप ते सह्करण निकाछना चाहती है, यह हो जाय हो 
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# पुंछोंकी सदा जाती है; खाना नहीं आता।” बातोंके भोजनसे 
हो भुख मगानेकी कोशिश की जा रही दै ! 
काशोकी नागरी-प्रचारिणी सभाने 'रामचरित-मानस'का 
तथा दो एक दूसरे मनन्‍्योंका शुद्ध संस्करण प्रकाशित करके अपना 
जन्म सफल कर लिया है। सभाके खोज-विभागमे भी कुछ 
काम हो रहा हैं, पर काम इतना बाकी है कि उसे देखते हुए 
अभी कुछ भी नहीं हुआ। समभाफे पुस्तक-संग्रह-भण्डारमें 
प्राचीन साहिदके जितने अच्छे ओर अल्भ्य ग्रत्थ संग्रहीत हो 
चुके दे, उनमेसे कुछ प्रन्थेंके प्रकाशन और सम्पादन की व्यवस्था 
भी साथ साथ होती रहनी चाहिये, भलेहदी कुछ दिनेकि लिये 
कोई 'मनोरखन-व्यापाए' स्थगित कर दिया जाय | 
प्रयागके हिन्दी-साहित्य-सम्मेठनपर तो ओर भी ज्यादा 
जिम्मेदारी है। क्योंकि वह “साहित्य-सम्मेलन” दै। सम्मेडन- 
की सारी शक्तियां अवतक प्रचार-कार्यमें ही छगी हुई हैं। कहना 
चाहिये वह अभी दिग्विजयमें हो संठ्म है! वार्षिक मद्दोत्सव, 
परीक्षाओंका प्रवन्ध और मद्रासमे हिन्दी प्रचार, वस इन्हीं दायरोंमें, 
इसी चक्‍्कग्मे वह घम रहा है। यद्द भी उसका एक एद्देंश सही, 
पर सिर्फ इतने दीसे तो द्विन्दीसाहित्यका उद्धार न हो जायथगा, 
हिन्दीका थोड़ा बहुत प्रचार इसप्ते भलेही हो जाय | सम्मेलनको 
अपने स्वछ्पके अनुरूप कुछ ठोस और स्थायी काम भी भव 
करना चाद्ियि। दिश्विजयके व्यापारको कुछ दिनोंके लिये, 
बन्द कर दिया जाय तो झुछ दर्ज न होगा, मद्रास कहीं भागन 
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जायगा, वहाँ फिर भी फाम होता ही रहेगा, पहले अपने प्रिय- 
साण प्राचीन साहलको सुध ठो ले छी जाय--इसे तो मरतेसे वचा 
छिया जाय ! 


ओर तो ओर, सम्मेल्नकी परीक्षाओंमें ओ पाठ्य पुस्ता 
'निहिष्ट दें उनमेले अनेक पृस्तक्ोंके शुद्ध और सुलभ संस्करण भी 
इुढ॑भ हैं, इससे वेचारे परोक्षार्थियोंको क्रिवनी असुबिधा होती है, 
चह कोई उन्होंके जीते पूछे । आखिर यह काम झ्सिक्रा है? 
इसकी व्यवस्था कोन करे? इस गड़बड़से छाम उठानैके लिये 
स्वार्थी पुस्तक-ब्यसायी प्रकाशक, भ्रष्ट पाढों वाली और असम्बद्ध 
टीडावाढी जंट संट ऐ्रोचिया प्रकाशित करके अपना उल्ल सीधा 
करते है ओर गरीब परीक्षार्थी मुफ्तमे मारे जाते हैं। 

इस वर्ष सोमाग्यसे साहित्य-सम्मेहनको साहित्य-सेवाका 
अच्छा अवसर प्राप्त हो रहा है। रुस्मेल्मफा अधिवेशन ब्रज- 
भाषाक़े केन्द्र भर्तपुरमें अजराज ओऔ भग्तपुराधीशके आदिध्यमें 
होने जा रहाहै। इस शुभ अवसर पर श्र॒जमापाके सवश्री् 
फरबि औसूरदासजोके प्रन्थोंके उ्धारका अनुष्ठान कर डालना 
चाहिये। भातपुरके पास ही सूरदासजीकी जन्‍्मभूमि या निवास- 
स्थान 'रनकृता' तीर्थ है) ब्रजभाषा-प्रेमी साहिल-सेवियोकी 
मण्डल बढ़ा पहुँचकर इस बातका प्रण और ब्रत घारण करे,सच्चे - 
संफ्ल्पक साथ कार्य प्रारम्म कर द्विवा जाय। भरतपर-नरेश 
सासित्यय मी ओर अजमापाके पूर्ण पक्षपाती, प्रवीग पारखी ओर 
भरक्षक ६) जमके शुभ मामके साथ प्रजगज' फी विरुद विगज- 
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मान है, उनसे इस काममें यथेष्ट सहायता मिछ सकेगी। राज्य- 
की सद्ायतासे खोज करनेपर वहाँ “सूरसागर” की प्रामाणिक 
ओर प्राचीन इस्तलिखित पुस्तक भी मिलनी संभव है। भरतपुर 
राज्यमें त्रजमाषाका वहुतसा साहित्य छिपा पड़ा है; जो अन्यत्र 
दुलभ है, उसकी भी खोज होनी चाहिये , इससे अच्छा अवसर 
इस कामके लिये फिर मिलना मुश्किल है। 

साहित्य-प्रे मियोंका कर्तव्य है कि अपनी समवेत-शक्तिसे 
सम्मेठनको इस कार्यमें हृ्तापुर्व संझम द्वोनेके लिग्रे प्रेरित 
करें, सम्मेलन आना-कानी करना खाहे तो उसे विवश करे, इस 
अवसरको हाथसे न जाने दें। यदि सम्मेढनके इस अधिवेशनमें 
यह कार्य हो गया--“सुर-सागए” के सम्पादन ओर प्रक्राशनका 
व्यवस्थित और पक्षा प्रवन्थ हो गया, तो सम्मेलनके, साहित्यके 
और भरतपुर राज्यके इतिहासमें यह एक अभूतपूर्व ओर चिरस्म- 
रणीय घटना होगी, साहित्यके एक वढ़े भारी अभावकी पूर्ति हो 
जायगी, दिल्‍्दी वाछोंक मायेसे एक अमिट करंक मिट जायगा 
मोर ौिन्दी-साहित्य-सम्मेहनक़्ा जोबन सार्थक द्वो जायगा, 
अरमात्मा ऐसा ही करें । 


हृदयकी जीवनी 
(हृदयक्ी लेखा ) 
(१) 

मुमसे ख्वाहिश की गई है कि में अपनी “जीवनी टिखे। 
इसमें सल्देह नहीं कि मेरे हालात फायदेसे खाली न होंगे, 
लेकिन मुश्किल यह है कि मेरे जीवनकी अद्भुत घटनाएं, मेरे अनु- 
भवकी विचित्र वां, मेरी जिन्‍्दरगीकी मुसोवर्े, छोगोंको या तो 
यकीन न जआायेंगी यां समझमे न भायेंगी । एक छोटीसी चाठ 
छोजिये। में संवेदना-शीर-( भसर-पजीर ) बहुत हूं, ईश़्ग्ने 
असंख्य सृष्टि रची है, सृष्टिकी उस अनन्त रचनामे में एक 
तुच्छ- अणुपरिमाण-छोटीसी चीज हूँ। पर में दावेसे कह 
सकता हूं मोर विल्कुछ सच वात है, कुछ भात्मश्लाघा या 
गवोंकि नहीं--कि इस सारी सृष्ठिमें कोई वस्तु नहीं, जिसपर कि 
मेरी बरावर संवेदनाका प्रभाव पड़ता हो--जो मेरे वरावर 'मुता- 
स्तर होती हो। फिर में प्रत्येक छोटी बड़ी चीजसे अभावान्वित 
होता हूं। नई, पुरानी, ऋदरती, वनावटी, खुली, छिपी, आत्मिक, 
शारीरिक, ज्ञानदार, वेज्ञान, गरन कोई चीज हो मुस्पर 'अठर' 
फरनेके लिये काफ़ी है। पर आपसे सच कहूँ--ओऔर सच ही 
कहूँगा, था तो जीवनी ढिखूंगा नहीं, या ल्ख़्गा वो सत्ताईको त्त 
डिपाऊंणा। कोई चीज मुमपर इतना असर नहीं करती जितता-- 
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में कैसे कहूँ आप सन्देह करेंगे--जि--त--ना--जि- त--ना-ना 
हु-स्त--सौं--4--र्थ । मेरी बिसात मुट्ठी सरकी भी तो नहीं, पर 
सुन्दर ( हसीन ) चीज देखी मोर बेताब” (वंचछ ) हो गया, 
बाँसों उछलते लगता हूं, धडकने छगता हू, में उसी सीनेमे- 
( वक्षःस्थरुमे ) हूँ ओर वह सीमा” किसी लिवासमे --(परिच्छदमें)' 
हो-तपस्वीके वल्कलसे, महात्माके कम्बल्मे, दुराचारी ओर शराबी 
की अचकनमे, कब्रिके कोटमे, साहित्य-सेवीके चोगेमें, सिपाही था 
सैमिककी वर्दीमे, किसानफे कुत्त से, या रईसफे कामदार छवादेमे, 
खहदरमे, रेशममें, ग्ररज में फहीं छिपा हूं, वह चीज़ जिसे 'सोदर्य! 
कहते हैं, मेरे सामने हुई भोर में आपेसे बाहर--अजखुद-रफ्ता हो 
गया। 

एक ओर बात है, जिससे में अपने हालात (द्च्चान्त) लिखते 
हिचकता हूं । मेंने इस दुनियामें माराम न देखा, तकछीफ ओर 
दर्द मेरी किस्मतमे था, घुलना, टुकड़े हो जाना, मेरे नसीवमें था, 
इस विस्तृत रूसारमें हरचीज सुख चैनमें है, मोर नहीं हु' तो 
में। वजह इसकी कया है १ यही कि ओर जितनी चीजें हैं दे 
उस चोजसे ( उसे 'न्यामत' कहू', या सुसीवत ! सोभाग्य सममू', 
या दुर्भाग्य | ) वरी हैं, जिससे मेरा रगो-रेशा वता है, यानी में 
“संवेदना-शीलो,-- असर-पजी र-- हू", वह नहीं । 

(४२) 

सबसे पहली सुन्दर चीज जो मुझे याद है ओर जिसका 

ख्याल भव तक सुझपर असर करदा है, बह ममता और मायाकी, 
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कण ओर करणाकी, आत्मिझता, ओर मनुप्यताकी देवी दे, मिसे 
मांता--(माफ़ कीजिये, में अब कुछ नहीं लिख सकता, 8स पवित्र 
व्रेमपूर्ण पदफे याद आते ही देखो में घहफने छत । घड़क हूं, 
तो ढिलू--)) - कहते हैं। सोद्य मेंने सैकड़ों हरहके देखे, और 
सबमें आकपेण पाया, पर जितनी आकर्पण-शक्ति, इस सुन्दर और 
कोमल पदार्थमें देखो, किसोमे न देखी, कहीं न देखी । 
सृष्टिकी यह सबसे कोमछ और पाल चीज़ मुझे बहुत दी 
प्यारी भालूप होती थी-और अफसर ऐसा हुआ है कि में उसके 
प्यूरे चेहरेक्ली देखनेके छिये रोया ह' और मुझे गोदमे उठा लिया 
गया है, ओर यह ख़याछ करके कि में भूखा हूं' मुकले दूध पिछाया 
गया है, यद्यपि इसकी विल्कुछ जरूस़ न थी। में, बस उसके 
देखने--घण्ठों उस आनम्द-प्रद, शातिदायक, प्रेमादृतवर्षी करुणा 
धृर्ण मुखक्षो--उस मुखको जो मुझे स्वगीय सष्टिको उत दिव्य मूर्ति- 
--निन्‍्हे मैं झमी छोड़के आया था, याद दिखाता था--देखने 
का अमिलापी था। कभी में उन सुल्दर मूर्तिकी छातीसे लिपसनेकी 
इच्छा करता था, पर कई नहीं सकता था, सिर्फ़ हुमकता था और 
बह सोन्दर्यकी देवो, ममगाको मूर्ति, दिव्य भावनाऋा अवतार, 
ईशर ही जानता है, मेरी इच्छाको किस तरह समम ऐेती थी और 
मुझे छात्ोसे छगा लेती थी। ओर में उस समय वह जानन्द्‌ 
अनुभव करता था जो संसारके सत्र आनन्दोँसे कहीं बढ़कर है। 
में जघर उसकी छांतीसे छगता था वो मुझे माल्म होता था और 
नई मालूम होकर मुस्ते कसी खुशी दोती थी कि में इसडी छाती- 
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मे-इसके स्रीनेसें भी धड़क रहा हूं, वहां भी तड़प रहा हू! 
दूसरी मनोहर ओर सुन्दर चीज जिसने मुझे! भपनी तरफ 
खींचा घह 'शमा' ( दीपक ) थी। उस अछोकिक आलोकक़ी यह 
छठा, यह नूरे-उरियाँ-निरावरण प्रकाश--मुमे! घण्टों गाश्चर्य- 
चकित रखता था, और कहीं समीप हुआ तो में उससे मिलनेफे 
लिये, उससे हिपटनेके लिये बे-अख्त्यार उसको तरफ हाथ बढ़ाता 
था । लेकिन यह क्या ९ मुझे रोकते थे, क्यों ९ क्‍यों मुझे उस 
सीन शै-सुन्दर चीजसे मिलने नहीं देते थे ? इसल्यि कि 
पहलीकी तरह ( माताकी तरह ) प्रत्येक सुन्दर चीज 'दयाल' नहीं 
है। यह भेद, यह हृदय-विदारक भेद मुझे पीछे माछूम हुआ, 

अच्छा द्वोता जब ही मालूम होजाता । 
चांद--वह जड़ संसारमे सबसे अधिक आह्वृद-दायक 
पदार्थु--यानी चोददृवीं रातका चाद--तो मुझे विल्कुछ वेताव कर 
देता था। उसे भी पकड़ने, उससे भी मिलनेकी रूत्राहिश होतो 
थी। में उप्ते अपने पास, अपनी तरफ झुका हुआ ( अभिमुख ) 
समझता था। सब कहते थे,--देखो देखो, कैसा टकटको वराघे 
देख रहा है, आंख भी नहों ऋपकती,-में उसे देख-देखके खिल - 
'खिल्लाकर हँस पड़ता था। क्योंकि में उसे अपनी ओर आक्रृष्ट 
पाता था। सममता था वह मुकपर अलुरक्त है, मिलना चाहता है 
ओर फिर उसे पकडनेके छिये हाथ वढ़ाता था, पर हाय | चांद 

दूर था। सौन्दर्य घोका भी देता है ! 
दस यह जमाना मेरी खशोका जमाना था, हवामे परियाँ 
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( अप्सराये ) मेरे पास आया करती थीं, और मुझसे बातें किया 
करती थीं; भर छतीफे कह-कहके मुर्मो हँसाती थीं। फ़स्छि 
( देवदूत ) एक सुनहरी सीढ़ीपर आसमानसे उतरके मेरे पास भाते 
थे; मुझसे कानाफू सी (सरगोशिया ) करते थे और मुझे शुद्ग॒दरा 
के भाग जाते थे। सीढ़ी पर चढ़ने ओोर उतरनेका तांवा बैंधा रहता 
था ओर में उन्हें देखा ऋरठा था । घरमें सबी-साध्वी सुन्दरणों मुझे | 
घेरे रहती थीं, में मिस्फ्ो गोदमे चाहता, जाता, और खुशी- 
खुशी लिया जाता, जिसके गाढों ( कपोों ) पर चाहता द्वाथ 
फेरता, जिसका चाहवा बोसा (वाबों, मच्छी ) छेता झौर सब 
मुर्के चमते थे। 
(३) हु 
इस जीवन-यात्रामे, में कुछ भागे और चढ़ा; चन्द कदम और 
डाढे। अब रंग वरंगकी तीदरियां ( तिवछिया ) मुझे अपनी तरफ़ 
खींचती यीं, में उनकी ओर दौड़ता था, और वह उड़ जाती थीं। 
हुस्तकी 'चेएलनायी'--सौन्दर्यकी चेपरवाई--देखी ! 
एक दिन एक स्वच्छ सफेद चिट्ठा कयूतर मेरे हाथमें आ 
गया, मे प्रेमातिरिक-फर्तेमुहब्त-से उसे भींचता था, उसे चूमता 
था, पर बह फ़ड़फड़ाके ओर मेरे हायोसे अपने-तई' छुड़ाके जड़ 
गया। सोन्दर्य गुण-आ्रह्दी नहीं है “हुस्न क़दर-ता-शमास है ! 
अभी में कम उम्र ही था, कि मुझे एक और खोफ़तार 
इक्कीकत भादूम हु; एक ओर भयानक भावका अनुभव हुआ। 
हम कृनिपग्र पशिशु दृदय-(नो-उच्र दिछ ) जमीन पर बैठे हुए 
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खेल रहे थे, छड़फे भी थे, ठड़कियाँ भी थीं। मिट्टीके घरोंदे 
वरना रहे थे, मेरे पास एक सुन्दरी चचक वाहिका बैठों थी, हम 
घरोंदे भी बनाते जाते थे, ओर आपस्मे वातें भी करते जाते थे, 
न मालूम उसने कौनसी ऐसी वात कही कि मुझे वहुत ही भी 
मालूम हुई, ओर मेंने उससे वे-अख्यार होकर एक 'वावी' माँगो। 
या तो चइ मुझसे ऐसी घुल-मिलके बातें कर रही थी या इस 
सबालसे ऐसा मिजान बिगड़ा ओर उसने मुझे ऐसे जोरसे 
मिड़का, इस जोससे डॉटा कि में काप उठा, ओर अब भी जब 
खयाल गाताद तो अथीर हो जाता हू, घवरा उठता हूं | हाय रे 
सौन्दर्य । तेस ढर्ष ! 

पर नहीं,-ईैश्वरकी रचनामे र्मणीके अतिरिक्त स्चना- 
नैपुण्यके प्यारे और वढ़िया नमूने फूछ ( पुष्प ) से मुझे शिकायत 
नहीं | उसने मुझसे संकोच नहीं क्रिया, बल्कि मेरी ही तरफसे 
उसपर ज़्वाददी हुईं, बजाय इसके कि वह झुझे बोड़े, में 
उसे तोड़ता था। पूछ कमी 'हिल-शिकनता (दिल तोड़ने 
बाह्य )-नहीं हुआ, में हो अक्सर 'शुरुची'--( फूल त इने- 
चाला ) वना | कद्दा जाता है कि मे रईस-आजा! ( प्रधान भझ्क ) 
हूँ, खाक भी नहीं, अगर में रईस-आजा हूं: तो में जब उस हुस्न- 
की देवी--सुन्दुसा को मूर्ति-कों देखकर सश (मूछित ) हो 
जाता हू' ओर हुफ्म फरता हूं चछो उसको पूजा करें, उसके 
चरणोंपर अपने-तई' डाल दें--क्या होता है, मेरी रियासत 
थरी रह जाती है रइंस-आजा” की कोई नहीं सुनता। दिमाग! 
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--( मत्तिष्क ) वह नीति-निषुण मन्त्रिमहोद्य, मिनले ईशवर 
वचावै--जिन्हें 'मसलहतत नहीं!--शधुरी' वात है-के सिवाय भोर 
कुछ गाता दी नहीं-फरमाने छगते है--'चुरी बात है!, 'ऐवकी वात 
'क-.'छोग क्या कहेंगे” माना कि तुम बुरे ख्याठातसे पाक हो, 
लेकित दुतिया पर कैसे सावित करोगे--पाँव जमीनमे गड़ जाते 
हैं, में वहीं पिसके ओर गुस्सेमे खून होके, रह जाता हू । 
(४) 
सृष्टिके आदिसे अवत्तक असंख्य अनुभव मेने किये, ओर 
गणनातीत मलुष्योस्ते पाछा पड़ा, किसीकों मित्र पाया, क्रिसीकों 
शत्र्‌ ओर किसीको मेरी तरफ़्से वेपरवा, उदासीन | 
उन्‍हें, भिन्‍्होंने मुझे अपनो तरफ खोंचा, में कभी भूछगा 
थोड़ा ही। प्नज्दःः में मुझे 'लेछा' ने बहुन परेशान किया। 
इरानमे--शीरों--के हाथो में बहुत भटका । पर हाय 'शकुल्तल्ा !! 
झकुल्तदा । वह मुझपर मेहर्वान थी, ढेकित ओ "हेलन ! तू 
वेषख़ा थी, छाखों ख़ल्क-खुदाका खून करा गई | 
जीवनीमे सत्यसे पराइमुख न होना चाहिए। सच यह है 
कि बहुतोंको मेने भा वेदरह तवाह कर दिया, जो नाच चाहा उत्हें. 
नचाया। कै आमर' ( मजर्नू )कझा जब खयाठ आता दे तो में 
चहुत ही छुदुता हूँ । मने 'फरहाद'की जिन्दगी तल्‍्ख कर दी। 
हिल्दके बादशाह 'जहांगीर' को भी मेंने वहुव सवाया। 
जब में झपनी भरो जबानोके लोममे --..._ में अपनी भरी जबानोके लोममे मतवातय-बना, उस 
£ नज्द>अखजा पुक् प्रदेश, लेसा ओर मजनू की जन्मभूमि। 
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वंशीवालेकी 'कमान' ( नेम्ृृत्व ) में भोलीभाली प्रेममें मतबाढ़ो 
गोपियों पर-हाय गोपियो। उफ, मेने तुमपर कितने जुरुम 
फिय्रे, कैसे कैसे सितम ढाये, कैसा जलाया, झुढ़ाया, रुछाया, 
घर-बार-कुछ-परिवार - नियम, धरम, हया, शरम सबसे नाता 
छुड्ा, करीलकी कु जमे भग्माया। वावढी बता वन-बत भटकाया | 
मेरे जीवनकी सबसे अधिक अत्याचार पूर्ण इस करतृतके कारनामोसि 
प्रजभाषाके कत्रीश्वर सूरदास आदिने दफ्तरके दफ्तर स्थाह कर 
छोडेहै। इसपर अधिक न कहकर इतना ही कहूंगा कि अपनी 
इस करतूतपर भुमे पश्चाचाप है, हुःख है, यथपि इसमे मेरा नहीं, 
जवानी दीवाचीका दोप था। 

यहा प्रसह्ानुसार बीचमे एक बात और कहना चाहता 
हूं। अत्याचार और ऋसतासे--( जो धास्तवमे एक्र प्रकारकी 
'ुझुपता है )-मेरा सनातनका बैर है और हदसे ज्यादा: 
'अहुमन्दी' से भी मुझे वेहद नफरत है। यही वजह दे कि वेकन! 
बूअली क्षीताः 'ठकरैदस' 'वैपोडियन! 'तैमूर' ओर “चंगेज' को 
अपना दुश्मन सममतता हूं। ऐसे भौर भी घहुत है, किसे किसे 
गिनाऊ' । पर जहाँ यह मेरे दुश्मन थे वहाँ मेरे प्रशंसक, मेरे 
सुहृद-सखा भी हुए है। 'शेक्सपियरए को में न भूल गा, 'काडि- 
दास! 'हाफिज' 'अकबर' 'कवीरंकी याद मेरे मनमें हमेशा बनी 
रहेगी । ध्युर! वहारी' 'रतखान! 'आनन्दूधन <दस्ख्िन्द्रः ओर 
प्रतापनारायण! यह मेरे सदाके से और जीवनके पक्के सखा थे | 

यह न खयाक कीजिए ह्वि मेरे मित्र या शत्रु अग़े जमाने 
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हीमे हुए, अब नहीं हैं। अब भी हैं, पर में नाम नहीं लेता, 
मिसालके तोरपर दो एक नाम गिनाये देता हूं। टुश्मतोमें मेरे 
दुश्मन, क्रैसर विल्यम, सर माइकेल--ओोडायर, जानी दुश्मन 
है। छीडरोंमें भी कई छोग हैं ओर एडीटरोमे भी, पर उन हृदय- 
दीनोंका--आत्म-वच्चकों ओर पर-प्रतारकोंका--नाम न छूंगा । 

दोस्तोंमें दोस्त मेरे प्यारे दोस्त 'इकवबाल' है, जिनका एक 
शेर ( पद्य ) मुके बहुत भाता है ओर इसके लिए में इनका धत्य- 
वाद कराता हूं-- 

“अच्छा है, विलके पास रहे पासवाने-अद्ठ, 

लेकिन कभी कभी इसे तनहा भी छोड़ दे । 


(४) 

भैंने पुम्ष भर पच्छिममें जो वात्राएँ की है, जोर जो भनु- 
भव (नमन ) ओर घटनाएँ देखी दे, वे बहत दी साश्चर्यमनऊ है। 
सत्रते पढ़े मुझे यह कहना है कि पूर्तर द्वो या पच्छिम, 
योग्प हो या एशिया, मेने हर जगह उत्पात, हर जगह छुटेगे ओर 

फब्जाऊओ घानमें देखा | है 
परत खासकर टिन्दोस्तानले मुझे बहुत शिक्रायत दे । मुझत- 
पर चार्गे आरसे हमले होते हू, पर फ्रिप्त ताह ? दिलेगेसे सामने 
आऊर हमले ( आकपण , नहीं झिये जाते बल्कि माड़ियोंडी - 
किल-मिडियेमिंसे, करेडोमिंस, खिडद््योनिस पूधोमेसे, आच- 
लेफस, सुकपा बाण-वर्षा की जाती है। ओर में 'जबाव' नहीं 
४ मल्ता | बन घोर आउमंगड़ार्यिकि नग्गे! में फंस सया 
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हूँ, पर नज्ञर उठाकर देखता हूँ--तचावकी ग्ररजसे नहीं, क्योंकि 
इसकी ताकत नहीं; दया-भिक्षाकी दृष्टिसि--तो 'हमला-आवरों! 
( आक्रमण-फाररियों ) का पता नहों, पलक मारते ग्रायव, खिड़की 
बन्द, घूंघट खिंचा हुआ, नक़ाव पड़ी हुई है; मानो कमी 
हमला हुआ ही न था। यह इस्साफ है। न्याय है! माता 
चुद्धमें तिरछी टेढ़ी चारलें चलनी पड़ती हैं, पर शुर-बीर बहादुर, 
ललकारके खबरदार करके-हमछा करते हैं। छिर पूरव जैसा लस्वा 
चौड़ा मुल्क और हर जगद मुझे फसानेके लिए जाल विछे हुए हैं । 

एक दिन में ध्यानमें निमम्न, खथाढमें डुवा दोनों 
लोकोले वेखबर, अपनी तरफ़्से ओर सव संसारकी ओरसे 
निश्चित्त और प्रसतन जा रहा था कि यक्रायक एक अपेरे 
घुपमें दाखिक हो गया । इस आँपेरे घुपमें--इस काल-कोररीमें, 
जाल और बह भो काला; फैछा हुआ है, अब जितनी निकलनेकी 
कोशिश करता हूँ, उतना द्वी और फेंसता जाता हैँ । मितना तड़- 
पके वाहर आना चाहता हूँ, उतने द्वी जालके बन्द मुझे घेरे लेते 
हैं। दवा दैव ! में किस बढामें फँस गया । जब में थक गया तो 
ईंश्वरेच्छा समझ मेंने निकलनेकी कोशिश छोड़ दी। अपेरा 
अधिक था; पंहले तो मुके दिखाई न देवा था, जब दृष्टि इस सँधे- 
रेकी आदी (अस्यस्त) हो गई, मेंने देखा कि एक में हो अकेला यहाँ 
नहीं हूँ, वल्कि इस जालमें ओर भी बहुतसे “दिल फंसे हुए हैं। 
इससे कुछ खातिर-जमा (सही) हुई, ओर खयाऊ किया कि इन 
लोगोंसि मिलके कोई तद॒बोर निकडनेकी करेंगे, इसलिए मैने उन्हें 

रद्द 
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सुद्षातव होकर कहा--भाइयो ! जिस मुसीवत्तों, में सुच्तला हूँ 
उसमें तुम शुसे पहडे फंसे हो, जैसे बने इसले छुटकारा पानेकी 
फोशिश करनी चाहिए । कपिते फहा है।-- के 
दो दिछ थक शवद विशकनद कोहरा, 
परागल्दगी भार अस्वोहरा से 

और हम तो दो दिल नहीं, अगर मेरा अत्दाजा ग्रढत नहीं 
हो सैकड़ों दिउ हैं। ओर यह पहाड़ नहीं, निहायत वारीक ज्ञाल दै; 
ईशवरका नाम हेकर सव एक साथ चेष्ठटा करें तो क्या अजब कि 
इस जांलको तोढ़दें मोर रिहाई पायें। प्रेमका वस्धन--(इश्क़ -भसीरी) 
मैंने यही देखा। मेरे इस उचित प्रस्तावको सुनना ओर उसपर 
आचरण करना कैसा | सबने मुझे गालियां-देनी शुरू कर दीं-- 
"तुमसे किएने कह था कि तुम यहाँ आगो, और भाये थेतो 
तासह (शिक्षक ) चनकर त्तो न जाये होते, इस धोकैमें हम न 
आयेंगे, बढ़े जाये बातें वनातेचाके, हम भी क्ौयल हैं, फ्या तरकीव 
सोची है, हमें बाहर निकालके खुद अकेएे यहाँ रहना चाहते हैं । 
चाह फ्याकहने हैं ["--मुझ्े निद्वायत गुस्सा आया; पर चुप हो रहा, 
अफेला था, क्या फरता | लेकिन ताज्जुबको वात सुनिये | हुछ 
ससे यहाँ रना थ कि 'इजानिव' भी इस वन्धनसे प्रेम करने छगे, 
जितने जालके वल्द खिंचते जायें उतने द्वी हम खुश होते जायें, 
इेरले प्रार्थना करें कि इतर यह बाद कमी ढीछे न हों बल्कि 


& दो दिल पक हो बाय॑ ता पहाइसो तोह़-फोड़ पें--उजाड़ ढाले, 
ओर सदके-सतहओे शैरान-रेशान कर दँ। 
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और तह हों। फिर भी कभो कभी अपनी हाल्तपर अफ़सोस भीः 
आता था झोर छुटकारा पानेकी ख्वाहिश होती थी। 
एकदिन पक्काइरादाकरके ओर निहायत ज़ोससे फड़फड़ाके में 
चहांसे निकछ आंया | वाहर आया तो माढूम हुआ कि में 'केश- 
पाश' के अन्धकारमें, 'जुर्फोंकी जुल्मात!-में फेँघ गया था, इस' 
छुटकारेपर ईश्वरका धन्यवाद कर रहा था, अँधघेरेसे निकलके रोश-, 
नीमे आया था, मगर यहा कदम-कदमपर मेरा पात्र फिपक जाता, 
( जमीन निद्दायत चिकृनी थी ) कि .यकायक अड़-अड़ा-धमूं।'** 
में एक छुएंमें था, यहाँ भी फेश-पाशके काले अं घेरेकी तरद और 
बहुतले दिल थे। अब चू'कि मुझे इन 'दजरात'का तन्न्वा हो गया 
था, मैंने पहल्ेकी तरह उनको समझानेको गलती नहीं की, वल्कि 
उनसे 'माजरत-माफ़ी-चाही ओर कहा कि 'में! भुद्षिल॑-- 
(अनाहृत-प्रविष्ट) हुआ, पर में इच्छासे नहीं आया, उम्मीद है माफ़ 
फंस्माया जाऊँगा, ओर में यहासे निकलनेकी जितनी जल्द मुमक्रित 
होगा कोशिश करूँगा--यहाँ इस कदर रोशनी थी कि मेरी दृष्टि 
-वोधियाई .जाती थी, ओर इसपर सितम यह कि छुएंके ऊपर 
बराबर बिजली चमकती थी, पर प्रिजलोकी चमकफे साथ गरज न्‌ 
थी, वल्कि बहुत मुछायम छोचदार, सुरोली भावान जिसे हँसी-- 
(स्मित-द्ास्य) कह सकते हैं, आती थी--यहासे मालूम नहीं, में ने 
क्िप्त तरह नज्ञात (मुक्ति) पाई, में तो सगमता हैँ, सिर इश्वरकी 
सद्यायता थो। निकला तो मालूम हुआ में खुश किस्मतेमेंसे हूं, नहीं 
तो 'चाहे-ज़कृन' में--पाठक सममझ ही गए होंगे कि में--हुखसारों- 


४०४! पदा-एराग 


(कपोर्लो) परले फिसलके चादे-जक्तन--(चिदुकगर्त-ोड़ीकी गाड़-?' 
में गिर पड़ा था--गिरके निकठना दुश्वार दै-कठिन है, मुसकराहुट- 
कौ ब्िजठी ओर महु-मन्द हास्य पागल फर देते हैं। 

पूखमें मेंने इस कदर ठोकरें खाई थीं कि मे' यक्षैसे भागा । 
पच्छिम ( मगररिव ) में गया। सोचा, यहाँ सुख शाह्ति , नसीब 
होगी, पर सुख शान्ति फैसी, यहा भी बह्दी उत्पात, ऊधम, वही 
छुट | ठपम और बदनरमो, सही, फिर भी कहीं पुर (मशरिक्षिके, 
बरोंवर | मुझे पच्छिमसे शिकायत्र नहों। यहाँ छूड द/ कब्जाकी 
है, ठगी नहीं ! यहाँ लुटेरे इंक्रेकी चोट डाका डालते हैं। यहाँ. 
में,जह जाता था, तीरोंको बोछाड़ मुकपर होती थी, पर झुझे 
ख़बर भी दे दी जाती थी--€म तीर.( वाण ) पससाते हैं, वच, 
सकते ह्दोतो वचो, भागो, या सीना ( छादी ) भागे करो. 
तीर मारनेवाले ( कमनैत ) तीर मारकर ग्रायव नहीं हो जाते थे, 
बल्कि मैं' पूछता कि किसने ठीर मास ९ तो जवाब कड़कके 
मिलता-- हमने, फ्यों? ९ 

हमारा काम यही है, हम इसीलिए पैदा किये गये हैं, और 
अभी तो कमनैतीका नया अभ्यास है ? “अस्ी सिफ़े अभ्यास ही 
हो रहा है ---वेशक अभी सिर्फ़ अभ्यास ( मश्क़ ) ही हो रहा: ' 
है। जब छक्ष्यवेधी हो जाते हैं तो वह तोर मारते है कि किसीको 
इतना साहस ही नहीं होता कि हमसे सवाढ कर सके, भर हम 
कभी आइके पीछे दोकर तीर नहीं मारते, यह कायरपन है और 
इमायी युद्ध-नीतिके विरुद्ध दै। ज़्यादासे ज़्यादा आड़ अगर हमा 
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"कभी करते हैं तो सिफ़ दस्ती प॑ंसेकी करते हैं, ओर बस, ओर यह 
भी सिर्फ छड़ाईकी शान बढ़ानेके लिए--शोभावृद्धिके लिये, वरना 
'कोई जरूंरत नहीं!--/तो आप इससे शर्माते नहीं कि आप तीर- 
न्दाज़-कमनैत हैं--छुटेरे-कज्जाक़ें 
(फिर वही 'कज-बहसी'--बवितश्डावाद--कह तो दिया कि 
'हमारा काम यही है, विधाताने हमें इसीलिए पैदा किया है, फ्या 
सूरजका काम प्रकाशकी वर्षा नहीं है, अब अगर चिमयादड़ फटे 
कितू न निकल, में ताब नहीं छा सकती, 'ओस' कहे कि चिन- 
गारी न छोड़, में मर जाऊँगी, तो पह प्रकाश-खवरूप भुवन- 
भस्कर-- वह प्रचण्ड प्रभाकर, उनकी नहीं झुनेगा। यही नहीं 
बल्कि न सुननेपर मजबूर है; क़ानून क्ुद्रतका पावन्द है |” 
, “मगर गुस्तास्री माफ, बह भी आपके ही 'भाई-बन्दः हैं जो 
'मशरिक ( पूरब ) में छिप-छिपकर डर-डरके इधर-उधर देखके कि 
फोई देखता न हो, तीर मारते हैं, यह क्‍यों ९ 
देखा, तीर मारनेसे-वह भी नहीं चुकते, अब वह अपनी 
इस आदतसे शर्माते क्‍यों नजर जाते हैं। यह हम नहीं जानते, 
चह जानें ओर उनके तीर खानेवाले जानें! 
मगर मग़खिमें सबसे ज्यादा जालिम ( फ़रियाद, फ़रियाद 
उनके सितमोंसे |!) वे थे जो ठीर मारते थे, बरहियां घवोते थे, 
'छेक्षिन जब में शिकायत करता था तो साफ़ मुकर जाते थे। 'दमने 
“नहीं मारा|--पहले तो इसे में वनावट समम्ा, दीन-भावसे-जिन्नासा 
अरी इृश्सि--उनकी तरफ़ देखा और अर्ज किया-'में आपको 
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“झूठा नहीं बनाना चाहता, लेड्िन मेने देखा कि आपने तीर मरे 
मेरी जितासामरी इृष्टिफ़ा मिह़ता था हरि सैकड़ों-इजाएों 
तीरोंकी पै-दर-पै योछाड पढ़ने छगी, पर उनको इस बक्त ऐन 
इस वौछाडुके वक्त भी अपनी बे-वकृसीरी ( निर्दोषता ) पर 
आम्रह था | 
“यह हमपर वोहतान--मिथ्यादोपारोप-है, तीर-वीर कैसा ९ , 
(ओर आँखेंमें आतू भर छाके ) हम कहीं कुछ नहीं जानते, और 
हजारों वाण बस्सा दिये ह 
(तुम इस कदर जख्मी फ्यों नजर आते हो, ऊसने धायल 
किया ९-ओर एक नजर होश-डड़ानेवाली करुणापूर्ण दरम्टि ठाली,. 
ओर एक लाख वरढियोसे मुझे! छठनी कर दिया | 
है है | इस कदर न ठड़पो ! किस निर्ंयीने तुस्दें छहू-छोहान 
का (मगर 'नजरियाक्ी कटरिया! से और कचोके छगा 
दैय | * 
... धादमे माहूम हुआ कि वास्तव . उन्हें अपने जुल्मोंकी खबर 
नहीं | तीरोंकी वोछाड़ जान वूमकर नहीं की जाती, वल्कि अपने 
_आप होती रहती है, उड़ एफ, ईश्वर इन 'कमनैतों'से कामन 
डाढे। खुलेवन्द कज्जाक़ृ, जल्म ढगाके भाग जानेवाडे कज्ज्ञाक 
या ठग, इन सबके सामने में छातो तानकर खड़ा हो सकता हूँ, 
और हुआ हैं, पर इस तीसरी 'अेणि! से आँख मिलानेकी दिम्मत " 
खुश हूँ ! इन्हें वुद्धिमता ( और 
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ईएवर इस छफ्जकों दुनियासे उठावे ) नीति-मत्तापर बड़ा 
ध्यान था; पर मेरी गिज्ञा--( हुस्न )--पर वह उससे, अधिक 
झुके थे। 
वीनेन्स, वहीं निकडी, और वह अत्धा मगर नटखट शरीर 
लड़का '्यूपिड' जो एक ह्वाथमें बाण ओर दूसरेमें कमान लिये, 
ओर फर्धोमें पर छगाये उड़ता फिसता था; वहीं पैदा हुआ । वह 
मुझे घायछ करता था लेकिन में बहुत खुश होता था; फ्योंकि 
मेरे प्रतिदन्द्दी ( मं -झुकाबिल ) कज्जाकोंको भी वह नहीं छोड़ता 
था। और"*“*जहन्नुम (नरक) में जायें आप ओर भाड़मे जाय 
मेरी 'जीवनी” ( सवानह-उमरी )--बह सामनेसे एक शोन्दर्यका 
जादर्श, लावण्यकी खान, सुकुमारताकी मूर्ति, मनोजके मनो-जब 
तुरड्भपर चढ़ी गज-गामिनों भामिनी-- 
ज्योत्स्तेव हृदयानन्दः सुरेव मदकारणप्‌ । 
प्रभुत्तिव समाक्षष्ट-सर्वलो का तितम्बिती ॥! 
--मुझे शिकार करनेके लिए जा रही है, और अब न मुममें 
इतनी ताक़त ओर न उसकी ख्वाहिश (इच्छा) ही, कि में अपने 


हालात वयात कहें | आ आर में तेरी पूजा कहाँ ।-- 
>> >ए £ मल र 


( दृज़॒स्ते-दिलके प्राइवेट सेफ दरीफा नोट) -- 

एजरते-दिल भछ्ठे चड्ढे थे और अपने हालात (आप-बीतो ) 
लिखा रहे थे, कि यकायक 'अज-खुद-रपता हो गये--भावदेरमें 
" आ गये-और बहकी-वहकी दातें फरने लो | 
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अफसोस ई कि यह जीवनी भधूरी रह गई। पाठकवर्गसे 
प्राबना है कि उनकी सेहत ( स्वास्थ्य) के लिए दुआ करें |के 





& स्यद स्वाद दैदर दी० ए० (नहओरी--विडनोरी )के 
“इजरते-द्लिकी छदानह-उसरी, दिलके कल्ममत्ते! शीर्ष#-- लेसका 
ऋत्रवाद। भनुवादमं भु् लेखडक्क्री सब्दशेली ओर लेलक्शैलीको 
धधाप्तन्मव यधास्पित रहने दिया गया है। बहुत ही कम, वह भी कहीं 
कहीं ऋु पसितेन और परिवर्धन क्या गया है। 

सब्यद सज्णाद हैदर साहव उर्दूके ऊचे दुर्जेके प्रतिमाशाल्री 
पेसक हैं, मोलिकता और 'जिद्त' इनके लेखका श्रवाघारण गुय॒ 
है। इनका रात्ता ( लेखपद्धति ) सबसे अलग है, उसपर चल्तवा 


आसान नहीं। इसलिए मबुदादमें कद विल्पता हा गई हो तो सहदव 
पाव्क क्षमा फरें 


मुझे मेरे मित्रेंसे बचाओ 


(एक सुल्ेखककी शिक्षायत, अपने मिलनेवालोते ) 
और कोई तछव इवनाय-जमानेसे नहीं, 
मुझप अहसां जो न करते तो यह जहां होता ! 
एक दिन में दिल्लीके चाँदुनी चौकमें जा रहा था कि मेरी 
नमजर एक फकीर पर पड़ी, ओो बड़े मवस्सर तरीक-प्रभावोत्पादक 
अकारसे अपनी  दीन-दुशा छोगोंसे कहता जा रह था। दो तीन 
प्रिनट वाद यह दर्दसे भरी हुई “स्पीच' उत्हों शब्दोंमिं ओर उसी 
डंगसे दोहरा दो जादी थी। यह तर्न छुछ मुझे ऐसा खास 
"मालूम हुआ कि में उस शख्सको देखने ओर उसके शब्द सुनने- 
के लिए ठहर गया। इस फ्रकीरका कद ठस्वा, शरीर खुघ मोटा 
ताजा था और चेहरा एक हृदतक खूबसूरत द्ोता, पर बढ़माशी 
और निर्ललताने सूरत बिगाड़ दी थी। यह तो उसकी शकढ 
* आकृति) थी। रददी उसकी 'सद॒ ( वाणो ) सो में ऐसा शुष्क- 
ह॒दय नहीं हू' कि उसका ख़ुछासा छिख दू'। बह इस योग्य है 
कि एक एक शब्द दिखा जाय, सुनिए वह रुपीच! था सदा, 
थह थी-- 
“#ऐ भाई खु दातरस मुसहूमानो झोर धर्मात्मा हिन्दुओ ! 
<खुदाके लिए मेरा हाल सुनो, में आफ़तका मारा, सात बशषोंका 
आप हूं, अब रोटियोंकी मोहताज हु, ओर अपनी मुसीबत एक 


8१० पदृ-पााग 


एकसे कहता हूं, में भीख नहीं मांगता, में यह चाहता हूँ कि 
'मपने वतनको चला जाऊँ . पर कोई खुद्धाका प्यारा मुझे घर भी 
नहीं पहुंचाता, हाव | घर भी नहीं एहुचाठा । 
»ऐ जू दाके वन्‍्दो । में परदेसी हूँ, मेरा कोई दोस नहीं, हाथ 
मेरा कोई दोस्त नहीं, अरे कोई मेगे सुनो, में यरोव परदेसी हूँ - 
फ़क्ीर तो यह फइता हुआ जोर लिन पर ब्सके क्विस्सेका 
अतर हुआ, उनझो ख्ैरात ढेवा हुआ आगे वढ़ गया । पर मेरे 
दिल्में कई विचार उत्पन्न हुए और मेने अपनी हाल्तका मुक्का- 
चछा उससे किया और हुके खर्च झाग्चय हुआ द वहुतसी वातों- 
में मेने उउज़े अरनेसे अच्छा पाया। यह ठीक है म्रि में काम 
करता हू' ओर वह शुफ्तल्ोरेसे दिल छाटवा दै, मेंने शिक्षा पाई है 
बह निख्वर है। मे अच्छे दिद्ासमें ग्ह॒ता हूं, वह फटे कपड़े पहमता 
$, व्स चहां ठऊ में बछसे अच्छा हूं। आगे बहुकर उसकी दशा 
ऊुझसे बहुठ उत्तम दै। में रावद्िन चिल्तामें काज्ता हूँ और वह ऐसी 
निश्विन्वठासे निन्‍्द्रगो बर करता है ढ़ि शेने और विद्धालेडी 
छत बनाने फ मो उद्के सुपर प्रसत्नत भाउज़ती थी। उसकी 
सेइत-स्वास्थ्य, पर मुझ्दे ररक ( स्पृद्य ) फरना चा्िए, बड़ी दैर- 
तक में सोचता रहा ऊि उसझी यह स्वदमीय दशा ( ऋाविले-एक 
हाइवे) विस बहदसे है? अत्तमें में इस परिणामपर पहुंचा 


.] 


ड्िव्निद् 


न्रः ह इंदीदत ही. मल. झ्कूमे 
नस बह मुछोचत ख्याक ऋाता हैँ; वही उसके इक॒मे स्यामत 


दै। इइ फेतमे कर्ता दे हि फेस कोई दोस्त कही! के हुप्य्ते 
अल हूं 5 मेरे इने दोल है। इ्यण् के दोस्स नहों ९ 
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यदि यह सच दै तो उसे धत्य कहना चाहिए, घघाई नी 
चाहिए। है 
में अपने दिलसे ये बातें करता हुआ मकान पर आया, 
कैसा खुशकिस्मत आदमी है, कहता है भेरा कोई दोस्त नहीं 
ऐ खुशबसीब आदमी | यहीं तो तू मुझसे बढ़ गया, पर फ्या 
इसका यह कहना सच भी दै १ अर्थात्‌ क्या बास्तवमें इसका 
कोई दोस्त नहीं, जो मेरे दोस्तोंकी तरह उसे दिन भरमें ५ 
मिनटकी भी पुरसत न दे। में अपने मकानपर एक लेख छिखने 
ज्ञा रह्म हूं, पर ख़बर नहीं कि मुके जरासा भी वक्त ऐसा मिलेगा 
कि मैं एकान्तमें अपने विचारोंकों इकट्ठा कर सक्ू और विश्चि- 
न्ततासे उन्हें लिख सफल । या जो व्याख्यान मुझे; कल देता है, 
उसे सोच सकूँ । फ्या यह फ्रकीर दिन-दहाड़े झ्पना रुपया छे 
ज्ञा सकता है और उसका कोई दोस्त रास्तेमे न मिलेगा ओर यह 
न कहेगा-कि भाई जान । देखो पुरानी दोस्तीका वास्ता देता 
हूं, मुझे इस वक्त जरूरत है, थोड़ा-सा रुपया कर्ज दो--श्या 
इसके मिलनेवाले वक्त, बेबक्त, इसे दावतोंमें खींचकर नहीं छेजाते, 
क्या कभी ऐसा नहीं होता कि उसे नोंदके झोके आ रहें हों, पर 
थार दोंस्तोकी गोष्ठी जमी है जो किस्से पर किस्सा और लहीफे- 
पर लतीफा कह रहे हैं और उठनेका नाम नहीं छेते, क्या इसे 
मित्रोंके पत्नोंका उत्तर नहीं देना पड़ता ९ क्या इसके प्रिय मित्रकी 
लिखी कोई पुस्तक नहीं, जो उसे र्वाहमस्याह पढ़नी पड़े और 
अनुकूंछ समालोचना छिखती पड़े ? क्या इसे मित्र-मण्डहीके 
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हो-हहइमें शरोक होता नहीं पड़ता ९ फ्या मित्रेकि यहां 
मिल्नने उसे जाना नहीं पड़ता, ओर यदि न जाय तो कोई 
'शिक्षायत नहीं करता ९ 

यदि इन सब आपत्तियोंसे वह बचा हुआ दै तो कोई 
आत्वर्य नहीं जो वह ऐसा हट्टा कट्मा है, और में हुर्वछ और ऋश 
हूँ, पर इतनेपर सो ईश्वरको धन्यवाद नहीं देवा । ईश्वर जाने 
घह ओर फ्या चाहता दै। लोग कहेंगे कि इसके यह कैसे बुरे 
'बिचार हैं, मित्रेके बिना जीना दूभर हो जाता है--जीवन भार- 
भूत दो जाता है, और यह उनसे भागता है! पर में मित्रोंको 
चुरा नहीं कहता, में जानता हूं कि वह मुझे प्रसत्न करनेके लिये 
मेरे पास आते हैं. और मेरे शुभचित्तक हैं। पर परिणाम यह 
है कि मिन्रोंका इरादा होता है मुझे छाम पहुंचानेका मोर हो 
जाता है मुझे नुक़लान। चाहे मुकपर घृणा को जाय, एर में यह 
'ऋद्दे विना नहीं रह सकता कि आजतक मेरे सामने कोई यह सिद्ध 
च कर सका कि चहुतसे मित्र वनाने--मित्रताऋ क्षेत्र विस्तृत करने- 
से क्या छाम है। में तो यद्वातक कहता हू' कि यदि संसारमें 
कुछ काम करना दे ओर कोरी बातोंमें ही उम्र नहीं शुजारनी दै 
तो %ई झअत्यल्त स्तिश्व परित्रोंक्ो भी छोड़ना पड़ेगा, चाहे इससे 
मुझे खितनाही इुःख हो । 

मप्ततव मेरे मित्र ईश्वस्शरण हैं लिन्दे में 'भड़भड़िया 
दोस्त, कहता हू। चह बहुत भछे आदी हैं, मेरी उतकी मित्रता 
चहुच पुरानी भोर वेतरल्लुफ़ी की है, पर उनके स्वभावमें यह है 
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कि दो मिनट निचला नहीं वेठा जाता । जब आये गे शोर मचाते 
हुए, चीज़ोंको उलठ पुछट करते हुए। इनका आना भूचालके 
आानेसे कम नहीं है। जब वह आते है में कहता हू' कोई आ 
रहा है, क्रयामत ( प्रत्य ) नहीं है। इनके आनेकी मुझे दूरसे 
ख़बर हो जाती है, यद्यपि मेरा लिखने पढ़नेका कमरा छतपर है | 
यदि मेरा नोकर कद्दता है कि 'वह इस वक्त काममें बहुत ही निमफ्ः 
हैं--'तो वह फौरन चीखना शुरू कर देते है कि--'कमबस्तको 
अपने स्वास्थ्यका भी तो ध्यान नहीं? ( नोकरसे ) 'सोहन, कबसे 
काम कर रहे हैं ९--“बढ़ी देरसे ! शिव शिव, अच्छा, बस में 
एक प्रिनट इनके पास चैठगा, मुझ खुद जाना है, छतपर होंगे 
न? में पहले ह्दी समझता था, यद कहते हुए वह ऊपर झाते हैं 
ओर दरवाजेंकी इस जोरसे खोलते हैं कि मानो कोई गोला आ- 
कर ढूगा। (आजतक उन्होंने दरवाना खटखठाया नहीं ) और 
शआधीकी तरह दाखिल होते हैं। 

धअह्दा हा । आदर तुम्हे मेने पकड़ लिया, पर देखो मेरे 
कारण अपना लिखना बल्द मत करो, में हर्ज करने नहीं आया। 
ओ हो, क्रितना छिख डालाहै।! कहो तबीयत तो अच्छी है ९ 
में तो सिर्फ यही पूछते आया था। ईश्वर जानता है मुझे 
कितना हे होता है कि मेरे मित्रोंमे एक आदमी ऐसादै जो 
सुलेखक कहकर पुकारा जा सकता है,“छो जब जाता हू, 
बैठणा नहीं, एक मिनद नहीं ठहरनेका । तुम्द्दारी कुशल 
माहछूम करो थी, बस यह कहकर वह बड़े प्रेमनले हाथ मिलते हैं. 
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जौर अपने जोशमे मेरे हाथक्रो इस कदर दवा देते हैं कि 
डँयडियोमें द्॒दे होने लगता दे ओर में क़्ठम नहीं पकड़ सकता, 
यह तो एक ओर रहा, मपने साथ मेरे सब विचारोंक़ों भी लेआाते 
हैं, विचार-समूहुकी जमा करने प्रयत्न करता हूँ, पर अव वह 
कहाँ] यदि देखा जाय तो मेरे कमरेमे वह एक मिनटसे अविक, 
नहीं रहे, तथाए यदि बह घन्तों रहते तो इससे ज्यादा सुक्सावन 
करते। क्या में उन्हें छोड़ सकता हूँ ? में इससे इनकार नहीं 
करता कि उनकी मेरी मिन्र॒ता बहुत पुरानी है और वह मुझसे 
भाइयोकी तरह स्नेह करते हैं, पर में उन्हें छोड़ दूगा, हां छोड़ 
दूँगा, चाहे कछ्ेजे पर पत्थर रखना पढ़ें। 

ओर डोनिए, दूसरे मित्र विश्वनाथ हैं। यह बाढ-बच्चों- 
वाले झादमी हैं, ओर रात दिन इल्होंकी चित्तामें रहते हें । जब 
फंभी मिलने आते हैं तो दोसरे पहरके क्रीव आते है, जब में 
फामसे निवट चुकता हूँ । पर इस कदर थक्का हुआ होता हूँ कि 
जी यही चाहता दे कि एक घन्दे आयाम छुरसी पर चपचाए पड़ा 
रहूं । पर विश्वनाथ जाये हे, उनसे मिलता जरूरी है, उसके पास 
चार करनेके लिए प्िवा अपनों श्रो और वच्चोकी वीमारीके 
ओर कोई मज़सून ही नहों। में कितनी हो कोशिश कहें, पर 
पह उस विपचसे वाहर नहों निकछते । यदि मैं मोसमका मिक्त 
करता हूँ तो चह कहते हैं, हां चड़ा खराब मोसम है। मेरे छोटे 
चच्चेको बुखार आयया, मझछो छड़की खांसीसे पीड़ित है। यदि 
पोछिदिक्स था साहित्य-सम्बस्थी चर्चा प्रासम्म करता हूँ तो वह 
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(विश्ववाथनी ) फोरन फ़य्माते हैं कि भाई आजकछ घर-भर 
बीमार है। मुझे! इतनी फुर्संत कहां कि अख़बार पढ़ें । यदि 
किसी समा-सोसाइटोमें आते हैं तो अपने छड़कोंको जरूर साथ 
टिये होते हैं ओर हर एकसे वारवार पूछते रहते हैं कि तबीयत तो 
नहों घवराती ९ प्यास तो नहों मालूम होती ? कभी कभी नब्जु 
भी देख ढेते हैं; और वहाँ भी किसीसे मिलते हैं तो घरकी वीमारी- 
ही की चर्चा करते हैं। 
इसी प्रकार मेरे एक मुकद्ठमेवाज़॒ मित्र हैं, जिन्हें अपनी 
र्थासतके झगड़ों-अपने प्रतिपक्षीकी घुराइथों-ओर जज-साहवकी 
स्तुति या निल्दा-( स्तुति उस दशामे जब उन्होंने मुकदमा जीता 
हो) के अतिरिक्त फोई विषय ही नहीं । अपने ओर नाता भातिके 
' मिन्रेंमिंसे में क्ष्मणस्वरूपणी की चर्चा विशेषरूपसे करूँगा। 
आप विक्रमपुरके रईस ओर जिले भरमे एक प्रतिष्ठित पुरुष हैं। 
उन्हे अपनी योग्यताके अनुसार साहिलसे बहुत अनुराग है। 
साहित्य पढ़नेका इतना नहीं, जितना साहित्य-सेवियोंलि मिलने- 
जुढने ओर परिचय प्राप्त करनेका । उनका विचार है कि विद्वानों 
का थोड़ा बहुत सत्कार करना धनिकोंका कर्तेन्य है। बह एक 
'बार मेरे यहा तशरीफ छाये मौर बड़े आमहसे मुझ्के विक्रमपुर 
हे गये, यह कहकर कि--'शहरमे रात-दिन कोछाइल और अशान्ति 
रहती है, गांवमें कुछ समय रहनेसे जलवायुका परिचर्तत भी होगा 
- ओर वहाँ लिखनेका काम भी अधिक निश्चिल्ततासे कर सकोगे। 
फैने एफ फमरा खास तुम्हारे ल्यि ठीक कराया है, मिप्तमें पढ़ने 
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बिलनेका सब सामान प्रस्तुत है। थोड़े दि रहकर चढ़े जाता, 
देखो मेरी खुशी करो ! 

में ऐसे प्रेमपूर्ण आम्रह् पर मना कैसे कर सकता था। 
मुछ्तसिर सामान लिखने पहुनेका लेकर उत्के साथ हो लिया। 
प्रतिमा-सम्पादक से प्रतिज्ञा कर चुका था कि यथासमय एक लेख 
उनकी सेवामें भेजूँ गा। छक््मणस्वरूपजीकी कोठीपर पहुँचकर 
मैंने वह कमरा देखा जो मेरे लिये ठीक किया था, यह कमरा" 
कोठीकी दूसरी मंज़िछ़पर था, ओर खूब सजाया गया था, इसकी” 
एक लिडुकी पाई-बाग्की ओर खुछदी थी-ओर एक अत्यन्त 
हदयहरी दत््य मेरी आंखेंके सामने होता था। प्रातःकाल में” 
चाप्ता ( प्रातएश ) के छिए नीचे घुलाया गया । जब चायका 
दूसरा प्याछा पी चुका तो अपने कमरेंमें जानेके लिए, उठता ही 
था कि चारों ओरसे आग्रह होने छगा--हैं हैं, कहीं ऐसा ग़जव ने 
करना कि आजहीसे काम शुरू फरदो, अपने दिमाय्की छुछे 
साराम तो दो, और भाजऊा दिन तो विशेषकर इस योग्य है कि 
द्रव ( सीनरी ) का आनत्द लिया ज्ञाय/ चलिए, गाडी तथार 
पराते हैं, दरियाक्ी सैर होगी; फिर वहांसे दो मील दोलतपुर है 
आपको वहाँके रूस राजा हृदयनागवणसिंदसे मिछायगे / 

मेग माया वहीं उनका कि यदि यही दशा रही ते यहां भी 
अवकाश मिल चुझा। अस्तु, इस समय्र तो में सैजह़ों बहाने 
घनाऊर धच गया, ओर मेरे फारण वद् भी स्क गये--न जा सके, 
इर छके बहुत जल्द मालुम होगया कि जिस दुर्लभ पदुर्य-- 


मुके मेरे मित्रोंते बचाओ ४१७ 


शकान्त वास मोर अवकाशके लिए में मातुर था, वह मुझे यहां भी 
प्राप्त नहोगा | 

मैं जल्दीसे उठकर अपने कमरेमें आया ओर उस समय 
जरा ध्यानसे उस मेजके सामानको देखा जो मेरे रिखने पढ़नेके 
ढिए तयार की गई थी । मेजूपर बहुत कीमती फ्ामदार कपड़ा 
पड़ा हुआ था, भिसपर स्थाहीकी एक बूंद गिराना 'मह्यपाप! से 
कम न होगा। चादीकी दावात, पर स्याही देखता हूँ तो सूखी 
हुईं। अंगरेजी कम निहायत कीमती ओर दुष्प्राप्प, पर एक- 
आधको छोड़कर निव किसोमें नहीं। व्छार्टिंग पेपर ( जाजब ) 
ए5 मख़मत्री भिल्दकी किताबमें, पर छिखनेके काग्रजका--पता 
जहीं। इसी प्रकार बहुतसा बढ़िया बहुमूल्य सामान मेजपर था, 
पर इपमेंते बहुत छुछ मेरे कामका नहीं, ओर जो चीज कि 
जुहरतको थीं, वह मौजूद नही। अन्तमें मे ने अपना वही पुराना, 
पर कामका वक्स ओर अपनी मासूछो दावात ओर क़छम (जिसने 
अब तक बड़ी इमानदारोसे मेरी सहायताकी थी--मेरे उड़ते हुए 
विचारोंकोी बड़ी फुरतोसे पक्डफ़र कागजके पिंजरेमे बन्द क्रिया 
था ) --निकाला ओर ढिख्ना शुरू किया। यह जुरूर हुआ कि 
'ज्िव कछख मधुरसापी पंछियोंकी प्रशंसा करते कवि नहीं कथते, 
उन ( पंछियों ) की रपासे इस समय में प्रसत्न नहीं हुआ कि 
सबके सत्र नीचे इक्षपर जमा होगये मोर शोर मचाना शुरू कर 
दिया। तथापि प्रयत्नयूवक मैने उघरसे कान चन्द्र कर लिये, ओर 
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ततन्‌ तन तय तनू--” मैं ऐसा ध्यानमे मन्न था, इधर उधरकी 
छुछ सुघ न थी कि इस तन तनतने चोंका दिया, ऐं यह क्या है 
ओएफ़ो ! अब में' समा, मेरे कमरेके करीब छक्ष्मणस्वरूपजीके 
छोटे साईका कमरा है. यह गाने वजानेमे वहुत प्रवोण हैं, इस 
समय सिदारसे शोक फ़रमा रहे हैं, बहुत खूब व जा रहे हैं-- 
ध्यूमुना तलफन वीठो रैच !! . 
जिविध समीर त्तीर-सम छागत विषसम कोकिल चैन ।? 
वाह क्या ऋचा है, कमाऊ करते हैं। 

कोई आध घन्दा उन्होंने सितार बज्ाकम, मेरी इच्छाके 
किरुद्ध चुफे गानामृत पान कराकर तृप्त किया । फिर किसी कारणसे 
वह अपने कमरेसे चले गये, सन्‍नाद होगवा तो मुझे फ्रि अपने ' 
कामका ध्वान साया | 

ऐ मेरे खयालत्यत । ( मेरे दिचारो । ) ठुम्दीं मेरी तिधि-- 
खाना हो, दया कंगे, मेरे मस्तिष्क (व्माय)में कि आ जाक्ो-- 
यह शराथ्ना करके मेंने छागजुपर नजर डाली कि देखूँ का 
छोड़ा दै। में इस वाक्यतर पहुंचा--ल्‍हम इस विल्ृत और गहन 
विपयपर झितता दिचार के ओर ध्यान दौड़ाते हैं जननी ही इस- 
की गइनवा ओर जट्ख्दा'--उससके झागे मैं क्या डिलनेदाला था- 
'नवीडो बालुछ-गमिक्े समान'---ही ऐसा साथाग्ण भौर अस्छूल 
दाक््य नो न था. कोई उत्कुड उपना थो, चड़े सुन्दर ओोजस्ती 
भल्ठ ये, झझा ज्ञाने क्याया, क्‍्यानथा, अय तो व्िमागुमे 
से पना भो नरीं। बनेबाडे साणय तो सिझायत ही कर नह 
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ये कि--त्रिविव समीर तीर सम छागतः--पर मेरे विचाररूप पंछी 
सचमुच ही इस तीरका शब्द सुनकर एकदम दिमागृकी डालीसे 
उड़ गये । मब्छा, अब उप्त वाक्यकों मुझे नये सिससे ठोक करना 
चाहिए, गहनता मोर जख्छिताकों जगह कुछ ओर होना 
चाहिए-- 
<म इस विस्तृत विषयपर जितना विचार करते हे, उतना 
हो इन विज्ञानहप रत्नोंको जो हमारे देश ओर जातिके विद्या- 
कोशको भरनेके छिए पर्याप्त हैं और जिनका महत्त्व--आप कहां 
भूल पढ़े, इतने दिनों कद्ठा रहे ? जिनका मह्व--आप कहाँ भूल: 
पढ़े--इतने दिनों कहां रहे १-यह क्या असम्बद्ध वाक्य हुआ ९ 
आप कं भू पड़े, इतने दिनों कहां रदेट--यह वाक्य तो रक्षमण- 
खरूपजीने किसो मित्रसे कहे है, जो अभी उनसे मिलने आये हैं; 
में अपनी धुनमें इन्हे ही छिख गया | हां, तो काटकर फिर ठोक 
करना चाहिए -ओर जिनका महत्त्व, देश ओर जञातिको अभी 
बिद्ित नहीं हुआ ओर'--कोई दरवाजा खटखटाता दे। कोन है ९ 
--“जी में हैँ मोहन । सरकारने कहा है कवि यदि आपको तक- 
लीफ न हो तो नोचे जराती देस्के छिए तशरीफ़ छाइए। कोई 
साइब आये हुए है ओर सरऊार उन्हें आपसे मिलाना चाहते हैं--? 
जी नहीं चाहता था, पर उठा और नीचे गया। लक्ष्मणखरूपजीके 
प्रित्न राजा हृद॒यनारायएसिंद आये हुए थे, उससे मेरा परिचय 
कराया गया । थोड़ी देर बाद वह तशरीफ् ले गये, मुझे छुट्टी 
मिली। मैने जी जमाकर फिर लिखना शुरू किया, थोड़ी देर 
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चीती थी छि मोहनने फिर दखाजा खटखटाया, मालूम हुआ मेरी 
फिर याद हुई । हमारे मेजवान ( आतियिय ) के कोई ओर मित्र 
आये हैं ओर में उन्हें दिखाया जाऊँगा। मानो में मी उस अखी 
थोड़ेंके तुल्य था, जिसे मेरे मेंजवान मित्रने हालद्टीमें खरोदा था, 
ओर जो प्रत्येक आनेवाले मित्रकों अस्तवल ( घुड़साल ) से 
मैगाकर दिखाया जात था। इन भह्ाशयसे छुट्टो पाकर जोर 
भआगकर में फिर अपने कमरेमें आया। विचास्टखछा फिर दि- 
्छित्न ट्वोगई थी, ख़यालात गायव होगये थे, वाक्य फिर नये 
सिरसे बनाना पड़ा। जी ज्चाट द्वोयया, चड़ी कठिनतासें फिर 
चैठा ओर लिखना शुरू किया । इस वार सौभाग्यसे कोई जाघा 
चस्टा ऐसा मिछा जिसमें कोई आया गया नहीं, अब मेरा क़छम 
सेनीसे चछ रद्दा था और में लिख रहा था.-- 
हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे देशके सुयोग्य युवक जन किन्‍्हें 
नवोन जाविष्कारों और अनुसन्धानोंसे अनुराय है ओर ज्ञो 
कोलस्वसके समान लवौत विचार ओर नई छुनिवाकी वद्भावनामें 
अपनेफो'-- 

दखानेपर फिर दस्तक- क्ष्या है ९ 'हुजूर खाना तयार है, 
परोसा जा चुका है ए अच्छा+-'अपनेको संकटमें डालनेसे भो नहीं 
डरते, अवश्य इस ओर ध्यान देंगे, और अपने उद्योग जौर परि- 
णामसे दतेमान;--दखाजा फरि खट-खडया गया--ं, हुजूर ! 
सरकार आपका इल्तजार कर रहे हैं, खाना ठंडा हुआ जाता है! 

झुक खचाऊ नहीं रहा, सरकारले निवेदन करना, मेरा इन्त- 
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ज़ार न करें! में फिर खाल़ंगा, इस वक्त, मुझे छुछ ऐसी भूख 
नहीं-“ओर आनेवाढी सन्तानोंकों उपकृत करेंगे, यही वह 
नवयुवक है जो जातिकी नोकाको, ईश्वरकी सहायतापर विश्वास 
करके आपत्तियोंसे बचाते ओर सफछताके किनारे छगाते है, 
जीवन और मृत्युकी कठिन समत्या'--दस्तक- क्या है ९ 'सरकार 
कहते है कि यदि आप थोड़ी देरमें खायँंगे तो हम भी उसी वक्त 
खायेंगे, पर खाना ठंडा होकर ख़राब हो जायगा ! अच्छा साई लो 
अभी आंया, यह कहकर में खानेके लिए जाता हूँ, सबसे क्षमा 
माँगता हूँ । मेजबान बड़े कपापूर्ण विनीत भावसे कहते हैं, चेहरे- 
पर थकन मालूम होती है। क्या वहुत लिख डाला! देखो में 
कहता न था कि शहरमें ऐसी फुरसत ओर निश्चिन्तता फहां, 
इसपर “ठीक है, उचित है? के अतिरिक्त ओर में क्या कहता। अब 
खानेपर आम्रह होता है, जिस चीजसे मुझे रुचि नहीं, वही खिलाई 
जाती है। भोजनकी समाप्तिपर मेजबान साहव फ़रमाते हैं--तीसरे 
पदरको तुम्हे गाड़ोमे बलता होगा, में तुम्हे इस वास्ते यहा नहीं 
छाया कि सख्त दिमाग्री काम फरके अपना स्वास्थ्य बिगाड़ लो) 
कमरेमे वापस झाकर में थोड़ी देर इसलिए लेटता हूं कि 
ख्यालात जमा फर छू. और फिर लिखना शुरू कर दूं, पर सव॒ 
ख्यालात कहाँ ९ मजमून ब्ठाकर देखता हू' 'जीवन ओर मृत्यु 
की कठिन समस्या! के सम्बन्ध क्‍या लिखनेवाला था, इन 
शब्दोंके पश्चात्‌ कोनते शब्द दिमाग्रमे थे ? अब छुछ याद नहीं 
कि इस वाक्यकी पहले वाक्योंसि किस प्रऊार संगति करनी थी ) 
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योंही पड़े-पड़ें नींद आ जाती है, धीसरे पहर फिर उठता हू तो 
मस्तिष्क ठीक स्वस्थ है, जीवन भोर सत्युकी कठिन समस्या 
'विलछुछ समममें आजाती है, पूरा वाक्य दर्षणड़ी चरह साफ 
'दिखाई देता है, में खुशी खुशी बठकर मेजपर यया, और लिखता 
चाहता था कि फिर वही दस्तक | नोकर सूचना देता है ऊि गाड़ी 
सुय्यार है, सरकार कपड़े पहने आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। में 
फौरन नोचे जाता हूँ तो पहली घात जो वह कहते हैं वह यह 
झोती है--'आज तो द्तेके दस्ते लिख डाले ।' मे' सदी बात कहूँ 
कि कुछ भो नहीं लिखा तो वह इईँसकर उत्तर देते हैं कि आखिर 
इस शील-संफोचकी क्या जरूरत है-- 
खुदाके वास्ते भूठी न खाइए कृस्में, 
मुझे यकीन हुआ और मुझको ऐतवार आया |? 

मिल-मिछाकर शामकों वाएस आये, खानेके वाद बातें होती 
हैं। सोनेके वक्त अपना दिनमरका काम उठाकर देखता हूं तो 
एक सफे ( पृष्ठ ) से ज़्यादा नहीं, वह भी असस्वद्ध। कोधमें 
आकर उसे फाहकर फेक देता हूँ ! ओर दूसरे दिन अपने आतिधेय 
मित्रक्को नाराज काके अपने घर छोट आता हुं । में छतघ्न कहा 
जाईँगा, पर में मजबूर हूँ । इस प्रिय कृपाछु मित्रको भी छोड़ 
दूँगा । मैंने कुछ विश्वारसे इनका हाल कहा है, पर यह न सोचना 
कि यहीं उन मिन्रोंकी संख्या समाप्त होगई है जिनसे में हुट्टो 
चाहता हूं । नहीं, अमी बहुतसे बाक़ी हैं । यथा--एक मह्दाशय हैं 
जो सुझते कभी नहीं मिल्ते, जब जाते हैं, में उनका मतरूव समम 


मुझे मेरे मित्रोंति घचाओ छ्श्३ 


जाता हूं, यह मदाशय हमेशा कर्म मागनेके लिए आते है। एक 
अहाशय हैं जो सदा ऐसे समय जाते है जब में बाहर जानेको 
होता हूँ । एक मद्दाशय हैं जब मुझसे मिलते हैं कहते हें--'भाई 
एक अससे मेरा दिछ चाहता है, तुम्हारी दावत कछू--पर कभी 
अपवी इस इच्छाको पूरो नहीं करते । एक मित्र है, वह जाते दी 
प्रश्नोंकी कड़ी छगा देते हैं, जब उत्तर देता हुँ तो ध्यानसे सुनते 
नहीं, अद्धबार उठांकर पढ़ने छगते हैं, या गाने छगते है। एक 
साहब है, जब आते हैं अपनी ही कह्टे जाते हैं, मेरी नहीं सुनते । 
यह सब मेरे हितेपी ओर कृपालु है, पर में अपनी तवोयतको 
स्या कह? साफ़ साफ़ कहता हूं और इनमे प्रत्येके कह 
सकता हू -- 
शुरू पै अहसा जो न करते तो यह महसां होता । 
अव जब दिमेंने यह हाल लिखना शुरू कर दिया है, उचित प्रतीत 
औता है कि कुछ अन्य मि्रोंके सम्बन्धमें भी अपने विचार प्रकट 
करूँ । हखाजेपर एक गाड़ी आकर रुकी, में समझ गया कि कोन 
साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, में उनको शिक्रायत न फ्ेंगा, फ्योंकि 
यह क्या आश्चर्य नहीं है कि भें तीन घंटेसे यह लेख लिख रहा था 
ओर किसी ऋपाछुने ऋपा नहीं की । इसलिए उनकी इस छपाके 
उपछक्ष्यमें में इस लेखक्ो इसी अपूर्ण दशामें छोड़ता हू' ओर 
अपने मिन्नका स्वागत करता हूँ | यह मित्र मेरे स्वास्थ्यकाचहुत 
ध्यान रखते हैं, जब जाते हैं मुकपर इस कारण नागज होते हैं, 
तुम अपने स्वास्थ्यका ध्यान नहीं रखते। में जानता हूँ कि इस 


ष्टर४ पद्म-पराग 


बक, भी किस्ती नये हकोम या डाफ्टरका हाल सुनायेंगे, जो बड़ा 
अलुभवो है, या कोई अनुभूत योग ( नुसख्ा ) मेरे लिए झिप्तीसे 
माँगकर ठाये होगे। 

भाई आइए चित्त प्रप्तत्न है ९ बहुत दिनोंमे पधारे । 





लिप रह 

ध्रम-पात्रका 

(दोस्तका ख़त ) 

तू प्यारे दोस्तका प्यारा ख़त है, तुकमें वह कोनसी बिजली 

भरी है जो मेरे दिल्को धड़काती है ! तुमे खोलते वक्त हाथ क्यों 
कांपने लगते हैं ? आखिर तुकमें और फाग्रज़ोंसे क्या वर्तरी 
(श्रेष्ठता ) है। तू भी कागजका टुकड़ा, वह भी कांग्रजके टुकड़े 
बल्कि वह तुमसे ज्यादा बड़े हैं। हाँ, इस गव॑ और मोहका 
कारण यही है न कि दोस्तने तुके लिखा, पान खाए हुए ओठोंसे 
उफ- पान खाये ओठोंसे--लिफाफा वल्द्‌ किया। वेशक बेशक, 
यह बहुत वड़ी भहिमा' है। अच्छा, में वेरो परीक्षा छेता हूं) 
तुमे; नंबर देता हू'। १०० में देखूँ तुमे कितने नंबर मिलते है-- 


उनके हार्थेसि छुये जानेके-- ४० 
इस बातके कि काग्रजके दस्तेमेसे तुके ही चुना--... ६० 
उत्त ओठसि छिफा्फ को वल्द किया-- ७० 


१69० 
है । तूने सो से ज्यादा नंबर पाये | नहीं, यह इम्तहान ठीक 

नहीं हुआ। दूसरे तरीकसे शुमार होना चाहिये-- 
इस बातके कि तुमे मेरे लिये चुता, ओर क्िसीके लिए नहीं 


टू 


चुना -- ६6 
इस बातके कि उनके क़ूमकी तदरोर तुकपर है... ४२ 
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इस बातके कि उनके चेहरेका अन्त ( झुखका प्रतिविस्त ) 
ठुकपर पड़ा, क्योंकि वह फर्मति हैं कि यह ख़त रातको 
'ढिखा है-- _(०० 
5909 
क्या फिर सो से ज़्यादा हो गये | यह ठोक नहों ) अच्छा 
नीसरे वार फिर इम्तहान-- 
इस धातके कि तू उनकी कुशछ ओर प्रसन्नताके समाचार 
लाया[-- प० 
इस बातफे कि तुझे चाक कर दैनेका हुक्म है-.. १००० 
यह फ्या, नम्बर तो सो से फिर बढ़ गये ! 
नहीं, नहीं, में वेफ़ायदा कोशिश नहीं करनेका, तु. ररीक्षासे 
ऊपर, जाचसे ऊंचा ओर समतासे स्वतंत्र, प्यारे मिन्रका प्यारा, 
ध्यारा--हाय में केसे जाहिर कह कितना प्याग-पत्र है। तू छातीसे 
लगाया जायगा, तू दूसरोंकी दृछ्लि वाया जायगा, पर तू चाक 
नहीं किया जायगा, तू मेरे पास सुरक्षित रहेगा, और में हजारों 
बार हुक एकान्त कोनेमे पढ़ेंगा | 


६ 


22220 


व न 
६ पेदद सनाद दैदर पीनए० नहदोरी के 'त़्यान्नस्तान से । 


बुंढिया ओर नोशेरवां 


बहुतसे लोगोंका ख़याछ दै कि प्रजा-तत्त्र' शासन-प्रणाढीकी 
जननी नवीन सभ्यता ही है, रामशासन्में प्रजाके मतामतको जान- 
कर कार्य करना, योरपके छोगोंने ही संसारको सिखाया है | एशि- 
याके पुराने शासकंगण स्वेच्छाचार-परायण ओर निरे उद्दण्ड होते 
थे, उनकी शख्सी हुकृमतमें किसीको चू' करने, या दम मारनेकी 
मजाल न थी, प्रजाका ज्ञान-माल ओर उनकी जिन्दगी मोत खुद- 
सुह्तार राजा और पादशहोंकी एक दा! था नहीं? पर मौकूफ थी। 
ज़रासी नाराज़गी या हुक्म-उद्‌लीपर कत्छे-आम और 'बिजन' वोल 
दिया जाता था। जरा जरासी वातपर झआानकी मानमे गाँवके गाव 
शासकॉकी क्रोधाप्रिमे फुँककर भस्म द्वो जाते थे, उनके मु हसे जो 
चुरा-भछा निफछ गया, वस वह ईए्वरेच्छाकी तरह अमिट था, फिर 
चाहे जो भी हो, पर उनका हुक्म जरूर पूरा हो, उनको उद्दग्डा- 
ज्ञाके आगे हुत्कार निकालना-'जो हुफ्म इजुए के सिवा कुछ और 
नन्ु नच करना, वक्तले पहले मोत्तको घुछाना था। गशाज्ा ओर 
कैतवरका एक दर्जा धा-जिस तरह बह बड़ा (स्वर अपना कोई 
काम फिसीसे पूछकर नहीं करता, वह जो कुछ भी रहम या कदर 
अपने वंदोपर नाज़िल करे उसे शुक्र और सत्रके साथ वरदाश्व 
करनेके सिवा कुछ चारा नहीं, इसी तरह छोटा (ईश्वर ( गा ) 
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भी शासनमे सब प्रक्रारसे स्वतंत्र मोर--हुतु मझतु मत्यथा वो 
कु समर्थ/--सममझ्का और मात्रा जाता था। हिक्मे-दाकिस 
मंगं-मफ़ाजात” यह मशहूर कहावत उसी जमानेडी एक 
यादगार है । 

सम्भव है एशियाके पुराने तर्ज हुकूमतके बारेमे नई रोशनी- 
वालोंका यह खयाल किसी ह॒ढ तक ठोक हो, ओर यह भी दुरुत्त 
हो कि पहले यहाँ हुकूमतका पा्लिमेटरी तरीका विल्कुछ आजक- 
लका तरह कभी जारी न था। यब्रपि बहुतसे विद्वार्नेनि यह सिद्ध 
करनेका प्रमाण-पुर सर प्रयज्ञ किया है कि पुराने भासतमें 
भी इम समयके ढंगसे हो मिक्रवा जुलवा प्रजातत्त्र प्रणा- 
लीका शासन भी प्रचद्धित था। यहांका पुराना शासन इस समपक्ते 
प्रजातंत्र शासनते मित्ल प्रकारका था; या विल्कुछ ऐसा ह्वी था, 
भोर वह इससे अच्छा था, या छुरा, इस विषयपर हम यहां विवाद 
करना नहीं चाहते । यहांका पुराना शासन-प्रकार चाहे क्षिप्ती दंग- 
का था, पर उसमे यह वाद नहीं थी जैसा कि आमझलकी नई- 
रोशनोके पखाने फरितनेक महाशर्थोका खयाल है कि--भारतके पुराने 
शासक निरे गवरगण्ड राजा के छासके होते थे, स्यायम उत्तरी 
इच्छा ही सब कुठ थी /- पुराने इतिट्ठासेमिं ऐसे उदाइरणोंकी कमी 
नहीं है, जिनसे अच्छी तर सिद्ध होता है क्रि स्थायके लिये 
प्रजाकी पुकार पर पूण ध्यान विया ज्ञाता था, सावारणसे साधारण 
ओर तुच्दावितुच्छ व्यक्ति भो कभी कभों न्‍्यायके वछ॒पर बढ़े 
बह सम्रार्थेके सामने डट जाते थे, और उनके स्याय-संगत पक्षसे 


बुढ़िया और नोशेखां घर 


उन खच्छत्द शासकॉंको पराहत होना पड़ता | आज हम 
'ऐसा ही एक पुराना ऐतिहासिक उदाहण पाठकोंके सामने रखना 
चाहते हैं, जिसकी मिसाल बीसवीं सदीके पार्लिमेन्टरी, रिपजलिक 
या प्रज्ञातन्त्र प्रणाछीके शासनमे भी शायद ही कहीं मिले। यह 
घटना एशिया खण्डान्तर्गेत फारस (ईरान, देशके सुप्रसिद्ध बादशाह 
श्नौशेरवां-आदिल' के सम्बन्धकी है । 
मशहूर है कि नोशेगवाके शाही महठुकी बगलमे एक बुढ़िया- 
'फस भड़भूँजनकी फूसकी मोंपड़ी थी। जब महलकी भीब डाली 
जाने लगी तो बुढ़ियासे उसकी मोपड़ी मागी गई, सोंपड़ीके विना- 
मिलाये महल सोधा न बनता था। उसके बदलेसें वुढियाको बढ़ियासे- 
वढ़िया मकान ओर मुंह मांगे दाम देनेको कहा गया, पर उसनिददन 
बुढ़ियाने किसी तरद अपनी मोपड़ीको छोड़ना पसल्द न किया। 
बह बरावर यही कहती रही कि “में अपनी कोपड़ी पर बादशाहके 
सारे महर्ोंकी मिछावर करके फे के दूंगी, भाड़की आगसे फूक 
दूंगी पर अपनी यह झोपड़ी न छोड़गी ।” छाचार दोकर घुड़िया- 
की मोंपड़ी छोड दी गई ओर खम देकर महल बनाया गया। 
महक बननेके बाद जब यह देखा गया कि बुढ़ियाको मॉपड़ोके 
उठते हुए घुएंसे शाही महढुका कोना काला ह्वोता है तो धुड़ियासे 
कहा गया फि तू साड़ चढ़ाता बंद कर, ओर चूल्हा मत फूक, 
क्योंकि इससे महलका कोना काला हुआ जाता है; तेर लिये शाही 
छंगरसे अच्छेसे अच्छा खाना मिल जाया फरेगा, पर बुढ़ियाने 
यह भी स्वीकार न किया, उसने कहा कि 'में कोई मिखारित 


४३० पद्म-पराग 
या अपाहज नहीं हूं जो शाही छंगरकी रोटियोंसे अपता 
पेट चालू !! 
बुढ़ियाके भाड़ और घूल्देका धुआं वरावर महरकों काला 
करता रहा, पर आदिल-मोशेरवांके अद्छ ( न्‍्याव) ने इस 
वावकी भाज्ञा न दी कि उसे जबरत्‌ चन्‍्दु करा सके । 
नौशेरवांका वह तिर्छा ओर बुढ़ियाकी ऑॉपड्रोके उठते हुए 
घुएसे मैका महक, नोशेंगवाझे ल्यायकी समताक्ो और उसके 
शशि-शुभश्र यशक्रे प्रकाशकों अवतक संसासमे फैछा रहा है। 
नोशेख्वाका वह आकाशको छूनेवाल् महू ओर बुढ़ियाकी झुकी 
हुई कोंपड़ी, ठोनों ही समयपर आकर खाकमे मिल गये, वादशाह 
मोर बुडिया भी कम्ीके संस्तार्से विदा हो गये, पर उनकी 
यह न्याय कहानी अवतक ज़िल्दा दै। ऐसे ही सत्कायोनि 
नोशेखाके नोमको अज़र अमर बना विया दूँ; इसील्यि वह 
गादर्श *आहिल” ( स्याव करनेवाला ) कदछाता है--'ेखशाही' 
ने इलोल्यि बढ कहा है ओर विशकुड ठोक कद्ठा हैं-- 
पका द्िलाऊ शुद फे चहल खाना गन्ज दाश्त, 
नोशेग्वा न मुर्दे के नामे-निड्ो गुजाश्त -- 





के नाप्रस्र,- ६ पी सरी ईसयोमें फारिसका बादयथाट या, वह 
पु घादस न्यायझारों राजा था, न्याद-परायण॒ताके कारण पी 
दरों आझादित! टपापि थो। दसने ही अपने एक पिद्वन्‌ दरगारीझों 
भा सेपऋ्र पज्पान्थी ढा फारशेद अनुपाद कराकर अपने यहाँ 
प्रपी व दिया था। 


बुढ़िया ओर नोशेरवां १११ 


-कारू# हिलाक होगया--मर गया, यद्यपि उसके पास चाढीस 
कोठरियाँ खजानेकी थी, नोशेंखा नहीं मरा, क्योंकि वह अपना. 
नेक-नाम दुनियामें छोड़ गया-“कीर्तियस्थ स जीवति”-- 


हे 








& कारू-- हजरत मुसा पेगम्बरफे चचाका लड़का ओर सुलाक्ा 
दामाद था। यह पहले कोरा कंगाल था, कहते | इसकी कगाली पर 
तरस खाकर मुसाने इसे कोमिया ( रसायन ) फा लटका बता दिया, 
जिससे यह ऐसा घनादय हो गया कि अय्तक 'छारू का खजाना" 
मयहूर चला जाता है।इसफी बाबत मशहूर हे कि दाज्नीत छोपरियोमे 
इसके ज़जानोकी सिर्फ़ कुम्जियां मरी थीं ! 


गीताके एक श्छोकका अथ 
या निशा सर्वभूदानां तस्यां जागातिं संचमी। 
यस्यां जाप्रति,भूत्तानि सा निशा पश्यतों मुने: ॥ 

--जो सत्र प्राणियोंके लिये रात्रि है जिसमें सब सोते हैं-- 
उसमें संयमी, योगी या विवेकी जायता है, ओर जिसमें सब 
प्राणी जागते दे; वद्द ज्ञानी--मुनिके लिये रात्रि है ! 

इस श्लोकका अर्थ प्रायः सब टीकाकारोंने यही किया है कि 
जित सासारिक कार्योमे साधारण पुरुष उछमे रइते हैं, उनकी 
ओरसे जानो पुरण उदासोन रहता है--वन्यनका कारण जानकर 
अनमें नहीं फँसता, उनसे दूर ग्हता है; तथा जिस परमार्थ-पथ या 
ज्ञनमार्गकी ओरसे संसारी ज्ञीव वेषजा रहते हैं--सोते र्दते हैं, 
उसमें ज्ञानी पुठप जागता है--अर्थात्‌ इस आ्क्कारिक वर्णनमें 
गत्रि या सोनेसे मतलब 'काम्य काम! है; ओर जागनेसे सभिगय 
पाने है। 

पल्तु एक विद्या ओर संयमी योगोने अपने निजी अजु- 
भव्रके आधारपर इस श्लोकका जो भाव वतलाया है वह विलकुछ 
पिलछक्कण पर अत्यस्त सुसंगत प्रनीत होता है। गीताग्रेमी 
भगवह्त्तोंकी जञानकारीके छिये चोगी-महाराजका अबुभूत अर्थ 
भाय उन्द्दीके शब्दोंमें लिखता हु-- 

इस भगवदुक्तिका असिप्राय हृव्यज्ञम करनेके डिये '्ञान' 
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ओर “अज्ञान! तथा स्वर और “जाम्रदवस्थाका' स्वरूप और भेद 
समस्त ढेना आवश्यक है। , 

ज्ञान! उस दशाका नाम है जिसमे कि प्रकृतिका सम्बन्ध- 
लेश भी न हो। कैवल्यभाव, प्रत्यगवस्था, तुर्यावस्था, स्वरूप- 
"निष्ठा ओर आात्मस्थिति, इसी 'ज्ञानके पर्याय हैं । 

इसके विपरीत जो है वह “अज्ञान' है। अब विचारणीय 
“विपय यह है कि जिसे “जाम्रदवस्था” कह जाता दै वह ज्ञानावस्था 
है या अज्ञानावस्था ? वास्तवमे जाम्रदवस्था भ््ञानावस्था हे, 
क्योंकि इसमे मन, शरोर आदिके सम्बन्धसे ही ज्यवद्ार होता है । 

वेदान्तमतमे संसार स्वप्न दै था स्वप्नवत्‌ है। स्वप्रकी चार 
हो अवस्था हैं--स्वप्नावस्थामें ये चार ही प्रकारके स्वप्न देखे जाते 
हैं, प्रकारस्तरकी कल्पनाका अल्तर्भाव इन्हीं चारोंमें हो जाता 
है। स्वाप्रको ये दशाए' ओर इनका क्रम इस प्रकार है-- 

(१) जब मनुष्य सोने लगता दे तो क्रमशः बाह्य व्यापार 
बल्द होने छंगते हैं। पहले दूरस्थ व्यापारसे मन उपरत होता जाता 
है, फिर सनिहित ( आस-पासके ) सकाव और घट, पट आदि 
वस्तुओंसे, पश्चात्‌ शरीरका भाव भी नहीं रदता ओर आत्मा सहसा 
एक दूसरे 'लंसारमें पहुंच जाता है । 

इस प्रथम प्रकारके खप्तको अन्तिम दशामें 'अन्नमय कोश! 
का सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है; फेवल शरीराध्यासकों थासता 
बनी रहती है। इध प्रथम स्वप्नमे जो दृश्य हमारे सामने जाते हैं 
उसके सम्बन्धमें हट अनिष्क्री कल्पता मन करता है और इटा- 

रद 
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निष्ठका निर्णय बुद्धि करती है, इष्के मण ( प्रापि ) और अविएके 
परिहासके लिये मन, प्राणको प्रेरणा करता है, इस दसामें स्वाधननच्ट 
प्िंह सर्प भारि अनिष्ट पठाथोसे खफ़्डा भागना चाहता है तों 
सोते सोते अनायाल पांव हिलने-हांपने छगते हैं। कमी कर्मी 
उठकर चलने भी लगना है। जीवात्मा यह खम्न-न्यापार प्राणमय 
कोश पर्थन्तके अध्याससे करता है--यद्यपि इस अवस्यामें प्रधान 
च्यापार प्राणमय कोशहीफा रहता है पर इससे अगले तोन कोशों 
( मनोमय; विज्ञाममच और आनन्दमय ) के व्यापास्का सम्बन्ध 
भी रहता है. क्योंकि ये दीनों फोश सृद्ष्मताफे तासूस्थते परस्पर 
सम्बद्ध है । यघा--क्रिया--भागना, चलना आदि, प्राणमय कोशक्क 
काम है, कल्पता--यह इृष्ट है या अतिष्ट इल्यादि मनोमय छोशकाः 
इश्नामिप्रका निर्णय विज्ञानमथ कोश ( बुद्धितत्त्त ) का और इछमें 
आवनल्द-प्रतीति प्मानत्दमय कोश! का कार्य है। 

(२) खप्तकी दूसगे दशा यह है कि द्रष्टा, सिंह भादि 
अनिष्ट पदार्थेको देखकर भायना चाहता है, पर पांव काम नहीं 
देते, चल नहीं. सकता, करितोको पुकारना चाहता है एर ज़दान 
नहीं खुलनी, इसका फारण यद्द है कि इस दशामे जात्मासे प्राण- 
भय कोशका अध्यात्न छूट जाता है-नक्रिया प्राणमथ कोशके सहारे 
होती है, इसछ्यि ऐसा होता है )--इस अदस्थामे शेष दोनों 
कोर्शोक्रा काम बग़दर जारी रहता है; अर्वान्‌ मनक्ी कहपना, 
बुद्धिका निर्णय और इष्टमे आनल्दका भान, यह सब होता रहता 
है। उक्त दोनों प्रकारके स्वप्त सर्वसाधारणक्ो होते हैं! 
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(३) स्वााकी तीसरो दशा यह दे कि वस्तु ( स्वपन्दभ्ठ ) 
इध्ट था अनिष्ट सामने है, पर उसके संम्बन्धमें प्रहण या परि- 
हारकी कल्पना नहीं होती । द्रष्ट, तरस्थ बना देखता रहता है, 
यह 'विज्ञानमय फोश'का काम है, इसमें वस्तुका धोधमात्र होता है 
ओर यह स्वप्न प्रायः सद्यददी होता है। इसी स्थितिकी उत्कृष्ट दृशा- 
का नाम योगमें '्ृतम्भरा! प्रज्ञा है। इसी प्रज्ञाके द्ग वेदादिशा््रों- 
का यथार्थ भान होता है, इपमें सात्तिऋ वासनाका लेश होता है । 

(४) खप्नकी चोथो अवस्था वह है जिसमे 'हृश्य! कुछ 
नहों होता, फेवछ आनन्दका आभास होता है क्योंकि इस अवस्था- 
में बुद्धिका व्यापार बन्द हो जाता है। यह दशा आनल्दमय 
कोशकी है, इसमें अन्य किसो कोशका सम्बन्ध-लेश भो नहीं 
रहता । 

यह अन्तिम दोनों स्प्त ( ३ रा; ४ था; ) सिर्फ़ संयमी पुरुष- 
को ही होते हैं। इसे हो (सबोज” या 'सविकल्प समाधि भी कह 
सकते है । 

इन उक्त प्रकारके चारों स्वप्नोंकी दशासे परे पहुंचने पर जो 
भी अवस्था रहती है वही आत्मस्वरूपको दशा, प्रद्मगवस्था 
अथवा बिशुद्ध ज्ञान है । 

इस प्रकार विचार फरनेपर छिद्ध हुआ कि ये चारों स्वप्न 
हमारे विश्वुद्ध खरूपके मार्गके 'पढ़ाव' हैं, जिन्हें पार करते--हांघते 
हुए हम अपने स्वरूपको दशामें पहुंच सकते हैं, भर वह निञ- 
सहूप ही हमारी वास्तविक जाप्रदृव॒स्था है ।सर्थातू--जिसे संसार 


शव - पह्म-एराग 


भूहसे स्वप्न सम रहा है वही विवेको या मुनिकी दष्ठिमे जाई 
वस्था है, क्योंकि विवेकीकी टरप्टि सदा अपने स्व॒रूपपर ही रहतो 
है, वाह्य शारीरिक व्यापार करता हुआ भो मुनि अपने लहब था 
ख्थ्यसे च्युत नहीं होता--सदा लागता रहता है--इसे हो “जीव- 
ज्सुक्त दशा भी कहते हैं। 
“शरीर फेवर फर्म कुर्वस्नाप्रोति किल्विपम्‌ ( 
यह भगवदुक्ति ऐसे हो मुनिके सम्वन्धमे है। 
उपत्तद्यर-- 

स्व॒हप-च्युतिकी चरमादस्पा ही संसार है, मिसका यह 
प्रकार है-- 

स्वरूपावस्थासे जय च्युत होकर जोब जब आनल्द्मय 
ऋशके सहारे आनन्दुका अनुभव करता दै--वद्यपि वह आनन्द 
अपने हो स्वरूपका है तथापि आदन्दुमयाध्यासके कारण उद्ते 
अपनेसे प्रथक समझकर बाहर ढूंढनेका प्रयत्त का है, और 
प्रयक्ञके साधनेमिं सल्निहित विज्ञानमय कोश या वुद्धितत्तमें 
अध्यस्त होकर तादातूय भावको प्राप्त होकर भी च्से उ् आनल्दके 
नूछ फारणका पता नहीं चछता तो भोर आगे बढ़कर मनोमय 
कोशमें पहुंचता है ओर वहां तद् प हो रहता है, जब उसके संकल्प 
शिऋल्पसे भी कुछ पता नहीं चलता तो और जागे प्रचन्नक्े साधव- 
आणमच कोशमें जा पहुंचता है और उसमें मभिन्‍न हो रहता है, 
उडी चेप्टले भी जब काम नहीं चढवा तो स्थूछ व्यापार 
ज्यपत अत्वमय कोशकी शरणमें पहुंचता और उसके स्वरपमें 
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अध्यत्त होकर पूरा बहिमुख' हो जाता है, ओर यही वह पांचवां 
सप्न या संसार है जो भज्ञानीकी 'जाग्रदवसथा' है । 
उक्त श्छोकद्वारा भगवानते इसी निगृढ़ तत्तकह्ा उपदेश 


दिया है। 
कैसा विचित्र व्यापार है कि समस्त प्राणी जिस दशामें 
अपने रवरूप-मार्गकी ओर अप्रप्तर होते है उत मसली 'जाप्रदव॒स्था' 
को तो 'स्वप्त कद जाता है ओर जो अपने स्वरूपसे पांचवीं 
मंजिल इधर है, उसका नाम 'जाम्रदृवस्था? रख दिया है ! 
वास्तविक स्वप्तका सिलसिछा इस तरह शुरू होता है--कि 
अपने असली स्वरूपसे ज़रा सरककर आनन्दमय कोशको सीमामें 
पहला मनोहर स्वप्न देखता दे ) उसी आनल्दुमय स्वप्नमे 
दूसरा स्वप्न विज्ञाननयका देखता हे। फिर उसके अन्दर तीसरा 
मनोमय स्वप्त श्रोर इस तीसरेके भीतर चोथा प्राणमय तथा उसके 
आगे सबसे निक्ृष्ट स्वप्न 'अस्तमय का है, ओर यही वह घोर संसां- 
रमय स्वप्न है भिसे हम जा्रदव॒ध्था समझकर धोका खा रहे है! 
इसमे संयमी सो रहा दै--यहो उप्तके लिये अन्धतमस रात्रि है, 
जिसमे देसता हुआ भो नहीं देखता, सुनता हुआ भी नहीं सुनता । 
जीवस्मुक्त संयमीका देखना सुनना आदि व्यापार ऐसा दी दे जैसे 
अचेब सोते हुए बच को उठाकर अचेतावस्थामें ही दूध पिला दिया 
जाता है, जिसके स्वाद आदिकी प्रतीति उसे नहीं होती, जागनेपर 
जब पुछा जाता है तो इल्कार करता है कि मुझे! तो याद नहीं कद 
दूध पिया था | 


ख्ग्यः 
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नोट--पाठक विश्वास करें प्रूफ, पढ़ने ओर शुद्धि-पत्र बनानेमें कमी 
नहीं की गई, फिर भी मलुष्य-स्वभाव-सुछभ प्रमादसे और कलक- 
निया टाइपको क्षण-मह्गुर मात्राओंके टूटनेसे अशुद्धियोंका निराकरण 
नहो सका, इसरा खेद दै। बची खुदी अशुद्धियोंको पाठक 
अपनी समझते ठीक कर छे। प्रेत औए प्रफक्ती अशुद्धियोकि 
सम्बन्धमें अ्रद्धेय पं० “अम्विकाप्रसादणो वाजपेयीका यह कहना 
ब्रिल॒इुछ ठोक है कि भांगड्ों क्रितता ही घोदा जाय फिर भी फोक 
निफहता ही दै--प्रंफडो कितना ही ध्यावसे देखा जाय तो भो 
अगुद्विया रो जाती है।।..... 


पुस्तक-पारिजात-माला , 


हम इस पत्र-हारा हिन्दी प्रेमियोंका ध्याव एक ऐसी प्रस्थमात्ता- 
को आर आकर्षित करना चाहते हैं जिसके विषयमें हमें विश्वास है कि. 
वह अपने गुणोंके कारण अवश्य ही उनके प्रेम ओर आदरकी पस्तु 
बन सरेगी। हमारी विनत्न प्राथंना है कि वे हमारे इस प्रयज्षको अपनी 
परखकी कसोटीपर एक बार करे ओर यदि इसमें उन्‍्हे' कुछ भी विशे- 
पता जान पढ़ें तो इसे अपनाकर हमारा उत्साह बढ़ाते हुए हिन्दीके 
हित-साधनमे सहायक हों । 
अपनी भापामें उच्च कोटिके साहित्यकी कैसी आवश्यकता है 
यह साहित्य-प्रेमियोंसि छिपा नहीं है। इस अभावकी पूर्ति भगीरथ- 
प्रयज्ल बिना असस्मव है, पर उत्साह, उद्योग भोर साहित्य-सेवियोंके 
सहयोगसे हम उस पूर्तिकी दिशामें बहुत दूर जा सकते है। पुस्तक- 
पारिजात मालाके आयो जनका उद्दे श्य इिन्दी भाषाका भण्डार भरनेके 
लिये अच्छीसे अच्छी सामग्री जुटाना है | साहित्यिक इष्टिसे जो वस्तु 
उत्कृष्ट नहीं है वह इसमे स्थान न पायेगी । सरठसे सरछ ओर गहनसे 
गहन विषयोंपर इसमें पुस्तकें प्रकाशित होंगो, पर प्रत्येक पुस्तकके 
लेखक अपने विषयके पारंगत विद्वान्‌ होंगे ओर उसका सम्पादन भी 
उसी कोटिके विह्ानसे कराया जायगा। शीघ्र ही इस सीरीजमे कई 
अच्छे मोलिक उपस्यास भी प्रकाशित होनेवाले हैं। 
इस पुस्तक-मालाका प्रवेश-फी ॥) है। 

स्थायी माहकोंको सभ। पुस्तक नियमानुसार पोन मूल्यपर मिल्ेंगी। 

हमारे यद्वाकी पुस्तकें इन पतोंपर मिल सकती हैं :-- 

(१) भारती-पब्छिशर्स, ढिमिटेड-मुसादपुर, पटना 

(२) सरस्वती सदन, कल्यानी, सुजफ़्फरपुर 

(३) रामताथ शर्म्मा, कान्यकुटीर-कार्याछय-- 

नायक नग्ला, पो० चादपुर, (चिजनोर, यू० पी० ) 
मुराद, एटता 


| असल बच्चे 
(बिहार) | सारतो-पब्लिशुस लिमिटेड 
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“२--विद्ारीकी सतसई सब्जीवत भाष्य शा] 


३--पद्म-पराग-विविध विषयक-छेख-संगह (प्रथम भाग) श॥] 
४-पद्ष-पाग--समाणेचभात्मक लेख-संग्रह द्वितीय भाग 
(छपता है ) 
2-प्रबन्ध-मण्जरी--५० हृपीकेश सद्टाचार्यके संस्कृत निवन्धोंका 
संतह (उपता है ) 
पुस्तक-विक्रेच्ामोंकों यये्ठ कमीशन विया ज्ञाता है । 
पुस्तक मंगानेवाजोकी अपना पत्ता साफ़ देवनागराक्षरोमें 
किखना चाहिए। 
पुस्तक मंगानेका पता-- 
रामवायशर्मा, 0/0 पं० काशीवाथ शर्मा काव्यतोर्थ, 
कान्यकुटीर-कार्यालय, 
यघ--नायक नगछा, 
पो० भआा० चाँदपुर 
'जिछ-पविज्ननौर ( यू० पी० ) 09११४, + 0 
क (फ्ंगण, 0 +) 
'रेडवे-स्टेशन--चांदपुर स्थाझ, 4० आई० आर०, 
मेड $. छाष्यक्प किया, 
छू ए, 


